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भूमि क 
कुन्तक का कार 


श्रावा्यं न्तक का एकमा भ्रन्थ “वक्रो क्तेजीवित' उपलब्ध होता है जो कि 
पूणं एवं खण्डित है । अतः प्रन्यकारने प्रन्थ की समाप्ति पर रचनाकाल 
इत्यादि का निर्देश किया था या नदी, यह पता नही चर पाता । भ्रन्य के आरंभ 
मे भ्रन्थकार का श्रपने विषयमे कोई निदेश नदी दे। अतः कुन्तक के काल- 
निर्धारण मे उनकी पूवं सीमा का निश्चय उनके ग्रन्थ मे उदुत कवियों अथवा 


आचार्यो के नाभो एवं उनके ग्रन्थो से उद्धत उदादर्णोके श्राधार पर तथा 


उत्तर सीमा का निर्धारण उनके परवतीं भ्रन्था में उनके विषय में किंए गए उत्लेखोा 
से करना होगा 


` कन्तक के काल की पूवेसीमा 


(१ ) ्राचायं छुन्तक ने अपने प्रन्थ मे “ध्वन्यालोकः की अधोछिखित 
कारिका उद्धत की दे- | 
ननु कश्चित्‌ प्रतीयमानं वस्तु ललनाखवण्यसाम्याह्लावण्यभिव्युपपादित- 
मिति- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीश्च महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यभिवाङ्गनाु ॥।°› 
साथ ही रसवदलङ्कार के खण्डन के प्रसन्न मे उन्दनि एक न्य कारिका- 


श्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङगन्तु रसादयः । 
कन्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति में मतिः ॥*` 


उद्धत कर उसकी बृत्ति मे उद्धूत शेपो दस्तावखनः' इस्यादि तथा 
कि हास्येन न मे प्रयाक्यसि'" श्रादि उदाहरणा को उदूत कर उनका खण्डन 
किया ह । इसके अतिरिक्त उन्हनि न्य कई स्थलं पर ध्वन्यालोक के इत्तिभाग 
से उदाहरणादि प्रस्तुत किए दै । ` उदाहरणायं “क्रियावेचि-ग्यवक्रता' के एक ` 





१. ध्वन्या ° १।४ उदश्रततं व° जी ° १०, १२० 

२, ध्वन्या] ° २।५ उद्धरत्‌ व° जी ए० ११८ । 

२. उद्धृत ध्वन्या ०, ¶० १०५-६ तथा व° जी° प० ३१९। 
४. उद्धृत वटौ, ¶० १९३ तथा व° जी ° ¶० ३२० । 


(८) 


उदाहरण रूप मेँ उन्डेनि ध्वन्यालोक बृत्ति के मङ्गलशलोक-- स्वेच्छाकेसरिणः" 
इत्यादि को उदधृत किया है । इससे स्पष्ट दै कि कुन्तक ध्वन्यालोक के कारिकांश 
एवं बृत््यंश दोनो से पणत: परिचित घे ¦ श्रतः इसमे संशय नहीं रह जाता कि 
वे श्रानस्दवद्धन के परवर्ती ये । 

(२) वंसे तो उद्धरण उन्होने राजरोखर विरचित “वेद्धशाल्मज्ञिका' रादि 
से भी दिए ह किन्तु नामोल्लेखपूवंक श्रक्ृरणान्तगेतस्मृतप्रकरणरूप' प्रकरणवक्रता 
का उदाहरण देते हए "बालरामायण' से उद्धरण प्रस्तुत किया टै-- 

यथा बालरामायणे चतुर्थेऽङ्के कंङेश्वरायुकारी नटः प्रहस्ताजुकारिणा नटे- 
नानुवत्यमानः- | 
| कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान यो जने नने। 

नमः . श्द्गारवौनाय तस्मे ऊुमधन्वने ।' 

इतना ही नही, राजशेखर का एक विचिच्रमा्गानुयायौ क्विकेसूपमे नाम्ना 
निर्देश भोकरियादहै- | 

तथेव च विचित्रवक्रववि तरम्ितं हपषेचरिने प्राचु्ेण भदवाणस्य विभाग्यते । 
भवभूति राजपे खरविरचितेषु वन्धसोन्दयखभनषु मुक्तकेषु परिटश्यते +` 

इस विषय मे कोई संशय नदीं क्रिया जा सक्ताज्रिदोनो श्राचार्यो में 
राजशेखर ही परवती थे । चे स्पष्ट हप से श्रानन्द का नाम्ना निर्देश करते हं - 

तिमब्युत्पत्योः प्रतीभा प्रेयनीत्यानन्दः । सा हि क्वरेरब्युखततिकरतं 
दोध्रमशेषमाच्छादयति । तदाह - | 

श्मव्युत्यत्िकरृतो दोः शक्त्या संत्रियते कविः । 
यस्त्वशक्तेकृतस्तस्य क्षगित्येवावभासते ग 


प्रतः निश्चित सूपसे कुन्तकके कार की पूवंसीमा राजशेखर के कालके 
बाद निधारित होती टे) 


राजशखर का काठ 
राजशेखर अपने तीन हर्पो--“विद्शालमभन्ञिक्ा, कपृरमज्जरोः तथा 
ब।लभारतः मे अपने को मरेद्रपषाल का गुर बताया द्‌ | 


( क ) ^रघुङुरखुतिलको महेन्रपालः' सकलक्ररानिल्यः सघ य्य शिष्यः ।*४ 
.( ख ) “रहुडलचूडामगियो महिम्दवालस्स ढो र गुर ।*ˆ 








१. ध्वन्या० ¶० ४, उदधृत व° जौ °. प° ७८ | । 
२. व° जी ० ¶० ११५। । ३. का० मी ० पृ० ७५-७६ । 
४, विद्धद्ालमशिका १।६। ५. कप्रमंजरी २।५। 
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( ग) “देवो यस्य मदेन्द्रपालनृपतिः शिष्योः रघुभामणीः ।१ 
इसके अतिरिक्त राजशेखर ने ्रपने को बारामायण में "निर्मयगुरः,* तथा 
कपूरमञ्जरी मे बालकरं कदराश्रो णिन्भररा्स्स तह उवज्ज्ञा्नो कहकर -श्रपने 
को निभेयराज' का गुर बताया हे । पिशेक महोदय ने निर्भयराज श्रौर महेन्द 
पाल को एक सिद्ध किया है। इस महेन्द्रपाक का पुत्र था महीपाल जो आर्यावर्त 
का सम्राट था। उसका उल्लेख राजशेखर ने बालभारत मे इस प्रकार किया है- 


तिन ( महीपाख्देवेन ) च॒ रघुवंशमुक्तामणिनाऽऽ्यावत्तेमहाराजाधिराजेन 
श्रीनिभेयनरेन्दनन्दनेनाराधिताः सभासदः” इत्यादि ।* 


पफलीट महोदय ने इन महीपाङ को “अस्नीशिखाल्ेखः ॐ राजा महीपाल से 
्रभिन्न सिद्ध किया दे । इस शिलालेख का काल विक्रम संवत्‌ ९७४ श्र्थात्‌ ९१७ 
ईैसबौ है । साथ ही पिशेल तथा फलीट महोदय ने यह भी निर्देश क्रिया है कि 
राजशेखर के एक रूपक 'वालभारतः कौ रचना "मदोदयः नामक स्थान में हई यी 
जिसे उन्होने कान्यकुब्ज अथवा कन्नोज से अभिन्न सिद्ध क्षिया है । वहीं पर राजा 
महेन्द्रपार एवं उनके पुत्र महीपाल ने राज्य क्रिया था । ^सियाडोनीः शिलालेख 
ॐ अनुसार महेन्द्रपारु का वाल ९०२-९०७ ईसवो तथा महीपाल का. काल. 
९१०७ देसी है । अतः राजशेखर का काल, यदि यह भी स्वौकार कर जिया जाय 
किं ९०२ ई० मे जब कि महेन्द्पार कनोज के सम्रार्‌ ये उस समय उनकी 
अवस्था ५० वषं भी रही होगी, तो सरलता से ८६० ई० क बाद स्वीकार कर ` 


सकते है । अर्तः राजशेखर का समय निश्चित रूप से ८६० तया ९३० ई० के 


मध्य निर्धारित किया जा सकता है । ओर इस प्रकार कुन्तक ॐ काल की पूवे- 
सीमा ९२० या २५३० के बाद हो निश्चित होत दे। 


कुन्त के काठ कौ उत्तरसीमा 


कन्तक का नाम्ना निदेश महिममट ॐ “व्यक्तिविवेक, वियाधर की 
एकावली, नरेन्द्रभभसूरि क श्लङ्कारमहोदधिः तथा सोमेश्वर श “कान्य 
म्रकाशटोका मं किया गया हे । । 





१. बारुमारत ९।१२। २. वालरामायण २।५। 

२. कपू रमंजरी २।९। ` ४. बार्मारत, १०२1 

५. जेता किं ० कणि ने अपने मन्थ ॥. 9.2. म ¶१० २२६९ एवं उसी 
पृष्ठ पर पादरिप्पणी पं० २ मे निदेश किया दहे कि-सोमेडवर (0110 78) 


कुमारेति यक्कुन्तकः- 


सन्ति तत्र त्रयो मागाः . कवि प्रस्थानहेतवः । ` 
खुकमारो विचित्रश्च मष्यमदश्वोमयात्मकः ॥ 2 
2 © 79. | 


( १० ) 
( क ) "कान्यकाञ्चनकषाश्ममानिना = ऊन्तकेन निजक्ाग्यलचमणि । 
यस्य सर्वनिरवयतोदिता श्लोकं एष स ॒निर्दिशतो मया ॥` 
( ख ) “एतेन यत्र ुन्तकेन भक्तावन्तमीवितो ष्वनिस्तदपि भ्रत्याख्यातम्‌ः 1 
( ग॒) माधुयं स्कमाराभिधमोजो विचित्राभिधं तदुभयमिश्रत्वसम्भवं मध्यमं 
नाम मार्गं केऽपि बुधा कुततु (न्त) कादयोऽवदबुक्तपन्तः । यदाहु 
सन्ति तत्र अयो भार्गाः कविप्रस्थानदेटवः । 
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभय।त्मकः 1 
निश्वय हौ इन प्र॑यकारो मे प्राचोनतम महिमभ टै जिसक़ स्वीकार करने में 
विद्वानों को को$ श्रापत्ति नहीं है श्रौर इसे भौ स्वीकार करने में विद्रा्नामे दो 
मत नही है कि कुन्तक मदिमभई के पूवेवतीं थे । 


कन्तक तथा अभिनवयुप | 

कन्तक श्रौर अभिनवगुम मे ऋरौन पूर्ववती थां शरीर कोन परवती, इष 
विषय मे विद्वानों मे बडा मतभेद टै जव करि कुन्तकं के कालनिधारण का इससे 
निष्ट सम्बन्ध है । अतः इस समस्या को खलन्चाना परमावश्यकं हं । उण 
मुकजीं तथा डों° लादिरो ने ङन्तक को अभिनव ऊ पूवेवतीं स्वीकार किय। हे 
ञ्नौर यह माना है @ श्रभिनव कुन्त के वक्ोक्तिजिवितः से भलोर्भाति परिचित 
ये श्नौर अच्छी तरह जानते हए उन्दनि भरत के लक्षण कौ कुन्तकं की वक्रोक्ति 
के साय समानता सिद्ध का ॥“ । 








१. व्युक्तिविवेक २।२९ । २. एकावली ए० ५१। 

३. अल ० म्टो ०, ए० २०१-२०२ । 

४, डो लाहिरो का कथन र- 
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डो० मुक्जों का निषन्व मे प्रप्त नां हां सका। अतः उनके त्का के विषय 

मे कुछ निश्चित नदी कदा जा सकता । ईो० कणे का कथन-- 
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० लादिरी शौर ड० सुखजीं का यह श्रभिमत पणतः सत्य है । वस्तुतः 
कुन्तकं के वक्रोक्ति सिद्धान्त का सरलता से प्रत्याख्यान करना असम्भव था शतः 
द्मभिनव ने उसक्रा अन्तभाव भरत के लक्षणो मे कर देने का प्रयास क्रिया । 
्भिनव के लक्षषणविवेचन के अतिरिक्त श्न्य भी कुछ एसी वतिं दै जो अभिनव 


को कुन्तक का परिवर्ती सिद्ध करती हे, यहोँ उन्दी पर विचार किया जा रहा दै-- 


( १ ) आचायं आनन्दवद्धन ने ध्वन्याखोकन्ृत्ति में अतीयमान रूपक के 

उदाहरण रूप में प्राप्तश्रीरेव कस्मात्‌? श्रादि श्लोक उद्धृत किया दे । " ऊुन्तक ने 

इसे ही तीयमानभ्यतिरेकः के उदाहरण रूप मेँ प्रस्तुत किया दे किन्तु उन्देनि 

द्मानन्द के मतकोभी बडी श्रद्धा के साथ इन शर्ब्दो में व्यक्त किया है-- 
'ततत्वाध्यारोपणात्‌ प्रतीयमानतया रूपकमेव पृयंसूरिभि राम्नातम्‌ ° 

इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रमिनव ने कहा है - 


'ययपि चात्र व्यतिरेको भाति तथाऽपि स पूव॑वासुदेवस्वरूपात्‌ नायतनात्‌ ।२ 
क्या श्रभिनव का यह कथन कुन्तक के अभिमत कीशयोर इङ्गित नहीं करता 


( २ ) समान वाचर््नामें से करिंसीएककेही चासतावंशिध्य का भ्रति 
पादन करते हुए श्रभिनव ने कड दै- | 
"तदी तारं ताम्यति इत्यत्र तटशब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनादृत्य खीत्वमेवा- 
श्रितं सषटदयेः- सखीति नामापि मधुरम्‌ इति कृत्वा । श्रमिनव कां यह कथन 
निश्चित रूप से कुन्कक ने नामेव ख्ीति पेशलम्‌” कारिकांश अर उसकी शृत्ति 
का श्नुवादमात्र है। कन्तक के लिङ्गवेचित्यवकता का निरूपण करते हए 
कटा दै-- 
सति लिङ्गान्तरे यत्र सखीलिङ्गञ्च प्रयुज्यते । 
शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामेव खरीति पेशलम्‌ ॥ 
इसके उदाहरण रूप मे उन्हाने तरी तारं ताम्यति रादि श्लोक उदूधत कर 
उसी व्याख्या में कहा दै- | 





सम्मबतः डो० मुकजीं ने यष्ट बताया था कि रोचन में कुछ स्थलं पर कुन्तकं 
की वातका निर्देश किषा गया है, जैसा कि ० काणे के इस कथन से स्पष्ट हे- 

ग)7. (00 15 ००६ 2६1 शा पौ 70 पाणण 08४ 6 
1.06208 2110५८8 0 ण ( 8. €. 1.2 ४01. 1. ९. 183 ). (115 
15 7० €५४06०66 फ) 116 7206 0 70४6 धाऽ 07 €6§ 1708४६6 
१176€ 1766०66 रला $ 77008016" --पघ. 9. 2. (९. 188-189 ). 

१. द्रषटभ्य ध्वन्या०, प० २६१-२६२। २. व° जी० पु० ३८९ । 

३. लोचन, प° २६२ । ४. वही, पु० ३५९ । 


( १२ ). 


“त्र त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि ,तरः शब्दस्य, सोकुमार्यात्‌ खीलिङ्गमेच प्रयुक्त 1१ ' 

( ३ ) इतना टी नही, कन्तक की चक्रताश्चां कौ शरोर अभिनवभारती में 
उन्होने स्पष्ट निर्देश भी किया है। अभिनवभारती में नाम, आख्यात, उपसर्म 
आदि की विचित्रताका प्रतिपादन करते हुए विभक्तिवेचित्य की व्याख्या करते 
इए उन्दनि कह। दै - 


“विभक्तयः सुप्तिङ्वचनानि तेः कारकशक्तयो लिडायुपग्रहाश्चोपल द्यन्ते ! 
यथा 'पाण्डिम्नि मरनं वपुः । इति वयपुष्येव मजनकतृकत्वं तदायत्तं पाण्डिम्नश्चा 
धारतां गदस्थानीयतां योतयन्नतीव रज्यति न तु पाण्डुस्वभावं चपुरिति। एवं 
कारकान्तरेषु वाच्यम्‌ । वचनं यथा “पाण्डवा यस्य॒दासाः" स्वै च पृथक चेत्यथं 
तथा वेचित्येण त्वं हि रामस्य दाराः एतदेवोपजीग्यानन्दवद्धनाचायणोक्त 
“सुप्तिङ्वचनेत्या दि ।› अन्येरपि सुबादि ड 
सुप्तिङ्वचनेत्यादि ।' अन्येरपिं सुबादिबक्रता । 


यहाँ “अन्ये के द्वारा स्पष्ट ही कुन्तककौ श्रोर निर्देश क्रिया गया ३! 
"मेयिली तस्य॒ दाराः” श्रौर "पाण्डिम्नि मरनं वपुः” श्रादि उदाहरणा को कुन्तक 
ने भौ संख्या तथा वृत्तिचक्रता के उदाहरण के रूप मं प्रस्तुत कियादै। रसा 
न स्वीकार करने का कोई समुचित कारण मभ) नहीं दै। क्योकि परवर्ती भरन्थो 
एवं भ्न्थक्रारो के उल्लेख से सुवादि वक्तारो का विवेचन करने वाखा कुन्तक 
के अलावा कोड दूभरा आचायं उल्लिखित नहीं है। व्ोक्तिवादीके स्पे 
याचाय कुन्तक ही प्रसिद्ध रँ । महिमम ने इन्दी की वक्ता्नो ओर श्रानन्द करौ 
ध्वनिया को एकरूप कहा हे । साहिव्यभीमां साकार ने- 


ध्वनिवणपदार्थेषु वाक्ये प्रकरणे तथा । 
बन्धेऽयाहु राचार्यांः केचिद्‌ वक्रतवमाहिमतम्‌ ॥ 


कट्‌रर षड्विध चक्रताञ्चा का अतिपादन करने वारी कुन्तककी ही कारिकाश्मा 
को उद्धृत किया हं, किंसी अन्य अचायं की नही, जब कि “ध्वनिवक्रताः का 
ववेचन कुन्तक ने नहीं किया । ` यदि ध्वनिवकता की उद्भावना स्वयं सादित्य- 
मीमांसाकार कीन होती तो कम से कम उसके समर्थन मे तो किसी ्रन्य श्राचायं 
का इद्धाहरण देते । अतः निर्चित ही यद सन्देह के च्थि को$ स्थान नहीं 
किन्तु जिसे सन्देह करने की आदत ही पड जाय उसका क्या उपाय१. 
कयाक्रि सन्देह तो किसौभी विषयमे आसानीसेक्रिया जा सकतारै। 
कन्तक को अभिनव का पूववतौ न स्वीकार करनेवाले विद्वान है-- डो शंकरन" 





 -----न 
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( १३ ) 


४॥ 1 
डो° ड", डँ” राघवनः तथा भारतरत्न म० म० डो० काणे महोदयः । ` ° 


शंकरन का तकं हे करि “अभिनवगुप्त ने नो “अन्यैरपि खबादिवकताः मे अन्यैः 
कहा दे, वह उुन्तक के कल्एही कहा गया दै एसा हम इस लिए नहीं स्वोकार 
कर सकते क्योकि वक्रोक्तिजीवित मे हमे @खुबादिवकताः शब्दो से कोई कारि 
नदीं राप्त होती | 


निश्चित दी ° साहब का यह कथन बहुत विचार के अनन्तर कहा गया 
प्रतीत नदीं होता क्योकि जेसा श्रगले विवेचन से स्पष्ट होगा अभिनव ने “खवादि- 
वक्रता के द्वारा किसी कारिका क श्रारम्भ की नोर निर्देश नहीं छिया बल्कि विषय 
की शरोर किया हे । अभिनव उक्त स्थर पर नाटथशाच्र की--नामाख्यातनिपा- 
तोपसगं°* ( ना० शा० १४४ ) आदि कारिका मे आये हृए` विभक्ति पद की 


व्याख्या कर रहे दै । स्पष्ट रूप से उनका विवेचन यदो भानन्द से प्रभावित हे । 


इसौजिए उन्दने "विभक्तयः सुप्तिङ्व चनानि इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की 
ह । रतः इनकं उदाद रणा को प्रस्तुत करने के शनन्तर उन्दने कदा- 


'एतदेवोपजीव्यानन्दवदनावार्येणोक्त--सुप्तिङ्वचनेत्यादि 1 


यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनका निर्देश ्ानन्द की, खम्तिञ्वचन- 
सम्बन्धस्तथा कारकशक्तिभिः । ( ध्वन्या° ३।१६ ) आदि कारिका की ओर ह 1 ` 
परन्तु यदि उन्हें वक्रोक्तिजीचित' मं भी सुवादिवकताः इत्यादि किसी कारिका 
की ओर निदंश करना होता तो वह भी. कहते-अन्येरपि खबादिवकरते- 
त्यादि ।` किन्तु एेसान कहकर उन्दने जो केवर सुवादिवक्रता कहा, उसका 
श्राशय सुस्पष्ट हे कि वहो उनक्रा संकेत कंसो कारिका की ओर नदीं बस्कि विवेचन 
मात्र की ओर हे! जिसे आनन्द ने सुवादिष्वनि कहा हे उसे ही दूसरों ने स॒वादि- 
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( ४ ) 


चक्रता कहा हे। अतः डं साहब की यह धारणा ि "चक्रोक्तिजीवितः कौ 
सुबादिवक्रता से आरम्भ होने वाली को$ कारिका होनो चादिये पूणेतया भ्रान्ति- 
मूलकं दे । अतः इस आधार पर यह स्वीकार कर लेना किं अभिनव ने कुन्त 


की बातका उतल्लेखन कर किसी अन्य के अभिमत को प्रस्तुत किया है-- ` 


समीचीन नहीं हे ) 


( ४ ) इनके अतिरिक्त रु्यक ने शअलङ्कारसल॑स्व' मे ध्वनि के विषयमे 
विभिन्न आचार्यो के अभिमता का उल्लेख करते हुए पदते वकोक्तिजीवितकार 
श्मोर भट्टनायक के मतो का उत्तेखकर ष्वनिक्रार का मत बताया है यौर उसके 
बाद व्यक्तिवित्रेककार का मत प्रतिपादित किया है. इस विषयमे कालानुकम 
का निर्देश करते हुए जयरथने का है--श्वनिकारान्तरभावौ व्यक्तिविवेककार 
इति तन्मतमिह पर्चान्निर्दिष्टम्‌ । यद्यपि वक्नोक्तिजी वितहृदय दपंणकारावपि ध्वनि- 
कारान्तरभाविनावेब, तथापि तौ चिरन्तनमताजुयायिनावेवेति तन्मतं पूर्वमेवो- 
दिष्टम्‌ ।` रम्यक श्रौर जयरथ द्वारा यहाँ वकोक्तिजीवितकार का हृदयदपणकार 
ॐ पनं उल्लेख भी इस वात का समथंक हे कि या तो इन्तक भद्टनायक ॐ भी 


पूवेवतीं थ अथवा उनके समखामयिकये । श्रौर इससे भौ कन्तक कौ अभिनव से 


पूचवर्तिता ह सिद्ध होती हे । | 


आचायं अभिनव तथा इन्तक का कारनिर्घारण 


जेसा अभिनव के श्रपने तीन भ्न्धो मे दिएगए कल्के श्राधार पर 

डो° कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने श्रपने शोधप्रबन्ध ` 'द्मभिनगुप् मं उनका साहिव्यिक 
कतित्वकाल ९९०-९१ ईसवी से १०१४-१५ ईसवी तक निर्धारित कर उनका 
जन्मकाल ९५० आओ्रौर ९६० ६० के बीच निर्धारित किया हैः स्पष्ट सूप से 
उखके २५ या ३० बधं पूं भी कृन्त का जन्मकाल मान लिया जाय तो उनका 
जन्म समय ख्गभग ९२५ सवी के आसपास स्वीकार करिया जा सक्ता है । 
साय. हौ इस काल का पोर्वापयं राजशेखर के काठ से भी पूणं सामलस्य रखता 
द । जेसा कि रचनाकम महामहोपाध्याय ° मिराशी ने निर्धारित किया है 
- उसके श्रनुसार “बाररामायणः का रचनाकाङ ९१० ३० के आस-पास ही पडेगा । 
क्योकि सबसे पटली रचना भिराशीजी ने बालरामायणः' को ही स्वीकार किया 

है । तदनन्तर बाकमारत, कपू.रमञ्जर), विद्धशाकभग्जिका शौर काव्यमीमांसा 


` एकह गदल ~ द्शट्म्य अल ० स ¶० ९--१६। 
२. विमश्चिनौ १० २१५। 
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( १५ ). 


का रचनाकार स्वीकार क्रिया हे ।* जैसा कि पीच्े उल्लेख कयाजा चुका है 
सियाडानी शिलालेख के अजुसार निशित रूप से 'महीपाल' गदी पर बेठ गया 
होगा अर इस तरह वालभारतः का रचनाकार ९१५ ३० के आसपास मान 
लने मे को$ आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके बाद यदि दो-दो वषे के व्यवधान 


से भौ एक-एक भ्रन्थ करा रचनाक निर्धारित किया जाय तो काव्यमीमांसा का 


रचनाकल ९२० १० के आस-पास होगा । ओर इस ठंग से यदि कन्तक का 
कृतित्वकार उनकी २५ वषं कौ वस्था के बाद्‌ ९५०के वाद्‌ से भी माना 
जाय तो ४०-५० वर्षो में बारराभायणदि का अत्यधिक प्रसिद्ध हौ जाना 
अ्तम्भव नहीं । अतः कुन्तक का $तित्वक्राल दशम शताब्दी के उतराद्धेका 
प्रारम्भ मानना ही उचरितदहै। जोकि अ्रभिनव कृतित्वकार से भी सामञ्जस्य 
रटतादै। २५या२० वर्षो "वक्रोक्तिजीवितः का सहृदय-समाज मं भसि 
हो जाना श्रसम्मव नदीं । | 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 


वर्तमान समय मँ जो वकरोक्तिजीवित उपलन्ध है उनमें चार उन्मेष हे । 
इन चार उन्मेषो मे भौ चतुथे उन्मेष असमाप्त है जैसा किं पाण्डुङिपि के विषय 
पे डो०्डेने निर्देश किया रै- 

°" ]द& 25 70 0100० ॥0 75 नकल एण ॥16€ 56106 
7)211८5--श्रसमाप्तोऽय मन्थंः'- ४. 1. 2. 246 
परन्तु ग्रन्थ के विवेच्य विषय पर ध्यान देने से यदह अनुमान सहज दही 
लगाया जा सकता है कि प्रन्थयातो सम्राप्तह है शरथवा दो-तीन कारिकायं 
ननोर भौ अवशिष्ट रै, इससे अधिक नहीं । डंडे नेजो प° रामहृष्ण कवि 
दारा संकेतित अध्यापक जी के पास पाच उन्मेषो के वकोक्तिजीवित की चचां 
( च० .जी° भूमिका ए० ६) को हे वह सत्य से कोसों दूर जान पडती हे । 
शतः आप्त भ्रन्थके शाधारपएरजो करम से वित्रैचन अस्तुत कियाजा सक्तादे. 
उसे हम अस्तुत करगे । | 

वर्तमान वकरोक्तिजीवित के तोन भाग मिर्ते है--१ कारिकाभागः, २. इृत्ति- 
भाग, ३. उदादरणभाग । सम्भवतः ङन्तक ने प्ले कारिकाएे किख कर उनको 
उ्या्या, उन पर इत्ति श्नौर उदाहरण भ््तुत छिए दे । 
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( १६ ) 


हृन्तक ग्रत्यभिन्ञा-दशेन के अनुयायी थे 


न्य के आरम्भ मे वृत्तिभाग का प्रारम्भ ऊुन्तक शिव की ठंदना करते हए 

करते हे--उनके शिव शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरण वाते ईै-- 
जगत्वितयवेचत्यचित्रकर्ममिषायिनम्‌ । शिचं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नमः । 
भत्यभिज्ञादशेन मँ शिव छो ही एकमात्र परम तत्व स्वौकार क्रिया गयां 
हे। इस सम्पूणे जगत्प्रपञ्च की रचना करने के लिए केवल उनकी शक्ति का 
परस्पन्द ही पया है । उन्हें किसी अन्य उपकरण की श्रावश्यक्रता नदी पडती । 
शक्ति ओर शक्तिमान शिव मे पूण अभेद है । इस) बात को कुन्तकं मार्गो का 
विवेचन करते समय स्मयं कहते है--“शक्तिशक्तिमतोरभेदाव" ( पृः ९९ ) । साय 


ही उनके ग्रन्थ मं श्राये हुए श्रनेक प्रयोगो से यह बात स्पष्ट होतीदहे कि वे ` 


परत्यभिन्ञादशन के अ्ननुयायी ये । इसका ओअौर विवेचन हम आगे करगे । 
. इसके अनन्तर कन्तक रथम कारिका में वामपा सरस्वत की चन्दना अस्तुत 
करतेदे। ` | | 
न्थ का अभिधान, अभिधेय ओर प्रयोजन 
अभिधान--सरल्वतो कौ बन्दना के ्ननन्तर प्रन्यकार द्वितीय कारिका-- 
लोोत्तरचमत्कारशरिवेचित्यसिद्धये । 

| काम्यस्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वी विधीयते ॥ ` 
के द्वारा श्रभिधानादि छा मतिपादन करते है । ्‌ 

` इस कारिका एवं इसके इृत्तिमाग ने महामहोपाध्याय ड काशेः आदि 
को इसनिष्कषे पर पर्हैवाया है कि कन्तक ने कारिद्धाभाग का नाम काव्या- 
` रहार अर दृत्तिमाग का नाम वकरोक्तिजीवित रखा था । ` र 
हि अत (1, कृन्तक्‌ 11687 (५९ -&ढ1(व8 - 1००९. १० 86 


. €्शाल्ठ काग्याज्ार 25 १४० 17118 0 (४2 0791 उन्मेष 92158 लोकोत्तरः ` 
( इत्यादि } 1४८ शति ०० धऽ ४२,ऽ नतु च सन्ति चिरन्तनास्तदलङ्का- ` 


राह्तत्किमयमित्याह- ` अपूवेः तदुन्यतिरिक्तार्याभिधायी । -“ “““ कोऽपि अलक्तकः 
सातिशयः ।  -च्योको “`` बिद्धये-श्रसामान्यह्ादविधायिविचित्रभावसम्पत्तये । 
यथपि सन्ति शतशः काम्यालद्धारास्तयापि न कृतर्चिदप्येवंविधवैचित्यसिद्धिः । 
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परण नशा ०० 005 ए०700-- तदयमर्थः । प्रन्यस्यास्य श्रलङ्कार इत्यभि- 
धानम्‌, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌, उक्तहपदविभ्यसिद्धिः प्रयोजनमिति । 
| | प्त. 3.2. ( 0. 225--26 ) ` 


, वस्तुतः डा ० साहब करा यह मष समीचीन नदीं प्रतीत होता । कर्योकि-- 


१. य॒दि कुन्तक ने पने कारिकाप्रन्थका नाम 'कान्यालङ्कारः रखा होता ` 
तो सम्भवतः कारिका इस प्रकार लिखते--कान्यालङ्कार इत्येष कोऽप्यपूर्वो 
विधीयते" जेसे कि अपने म्रवोका 'काग्यालंक्ारः नाम रखनेवाल्े आचार्या ने 
जख्िखा दै-भामद लिखते र्दै- 

काव्यालङ्कार - इत्येष यथाबुद्धि विधास्यतः (१।१), तथा रट 
लिखते ट- | 

कान्यालङ्कारोऽयं ग्रन्थः छ्छियते यथायुक्ति ( १।२ )। रही बात उद्भट कौ 
तो उन्दने कहीं अपने म्रंयकेनामका निर्देशदही नदींश्िया, नौर फिर उनके 
ग्न्य का नाम काव्य्राटंकारः नही बर्कि (कराव्यालद्भारसंग्रहः था। जेसा-कि 


` प्रतीहारेन्दुराज कते दै-- 


विहद्रदप्रथान्मुकुककादधिगम्य ` विविच्यते । 
प्रतिहारेन्दुराजेन कात्यालङ्कारसग्रहः ॥ 


अन्यथा डा० सादब को अपने उक्त कथन में वामन.का भौ नामग्रहण करना 
च!हिए था क्योकि. उनके मी ग्रन्थ का नाम तो "कान्यालङ्कारसू्रशृतति' दै । 
यदि कन्तक को भ्रन्थ का नामः काग्यालङ्कार' ही ्रमभिग्रेत दोतातोवे 
बृत्ति मे--“अरलङ्ाते विधोयते श्रलङ्करणं क्रियते । कस्य- कान्यस्य, कवेः कमं 
कार्यं तस्यः न कहते । बलिक यह कहते # “कान्यालङ्का रः इति ग्रन्थः करियते । 


३. साथी जिप्त कथन के आधार पर डा०. साहब उस भ्रन्थ कां नाम 
काव्यालङ्कार कहते द वह स्वयम्‌- ग्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम्‌ न. 


,. , होकर श्रन्थस्यास्य काव्यालङ्कार इत्यभिधानम्‌" होती । 


४. क्रिर कुन्त के इस कथन-ननु च सन्ति ` चिरन्तनाह्तदल्ङ्ाराः" की 
सङ्गति भी नहीं कठेगी । कयोक्िः इसका मतलब यह दोगा किं. कन्तक ने केव 
भामह तथा खदट के प्रन्य के श्रतिरिक्त किसी अन्य यरय ( जसे दण्डी का काव्या-- 
दर्श, ्रानन्द का ष्वन्यारेोक श्रादि ) के विवेच्य की शरोर ध्यान दी नदींदिया।. 
उन्हनि ्रपने को केवल “काव्यालङ्कार” त दी सीमित रखा । ओर ` सा अथं 
करना सवथा श्रनुपृयुक्त होगा क्योकि इन्तक ने स्थल स्थर प्र॒ दण्डी तथा 
आनन्द दोनो कौ आलोचना की ह । 


( १८ ) 


५, यदि "काव्यालङ्कार ओर शवकोक्तिजीवित' अलग-अलग सञ्जाय कमशः 
कारिङा श्नौर इत्ति भाग की होती तो निश्चय ही प्रत्येक उन्मेष कौ कारिकां 
ङी समाप्ति पर भी-“इति प्रीराजानश्कुन्तकविरतिते "काभ्यालङ्कारे" अयम 
उन्मेषः, द्वितीय उन्मेषः, आदि उपलन्ध होता । परन्त॒ एसा कदी भौ उपलन्ध 


नही. होता । | 
यदि डा० साहब यदो यह सन्देह प्रकट करना चाहं छि प्रथम उन्मेष की 


समाति पर- 

इति श्नीराजानककुन्तकविरचिते वकरोक्तिजीविते कान्यालङ्कारे प्रथम उन्मेषः" 
भ्रात होता दै । यदं धवकरोक्तिजीवितः से तात्ययं ृत्तिभाग से दै ओर "काव्या- 
लङ्कारः से श्राशय कारिका प्रन्थसेहै तो यह टीक नदीं । क्येकि--द्ितीय 
उन्मेष कौ सखमाप्ति पर केवल्- | 

“इति श्रीमत्कुन्तकविरचिते वन्छोक्तिजीविते द्वितीय ` उन्मेषः तथा -तृतीय 
उन्मेष की समाप्ति पर- | 

इति ऊुन्तकविंरचिते वक्रोक्तिजीविते तृतीयोन्मेषः समाप्तः ही उपलब्ध 
होता है वँ काव्याल्दारः की श्रो चर्चा ही नहीं है। 

र ६. साथ ही-यदि कुन्तकके कारिका म्रन्थ कानाम काग्यालङ्कार होता 
तो उरन्ेबाद के सभी श्राचायं केवल वक्छोक्तिजीवितकार' के सूपमेंदही क्यो 
याद करते, कम से कम इनकी कारिकार््ो को उदुधृत करते मय काभ्यालङ्कार 
के नाम से श्रथवा ङन्तक्विरचिते काव्यालंकारे" इत्यादि के हारा स्मरण करते । 
अतः यह मन्तव्य कि इनके कारिका ग्रन्थ का नाम "काव्यालङ्कारः श्रौर ््तिमरन्थ 
का नाम वकोक्तिजौवितः था सवथा असमीचीन है । | 

ब रही बात यह किं कुन्तककी इस कारिका ओर उसके इत्तिभाग काः 
फिर अथे क्या हे यह श्त्यन्त सुस्पष्ट है । . श्रजङ्ार से तात्पर्यं दै ` अल्डारो.का ` 
अरतिपादन करने वाला ग्रन्थ या. अलङ्कार भ्रन्थ । इसं प्रकार कारिका का अर्थदहो 
जायगा कि कन्तक काव्य के अलङ्कारग्रन्य का निर्माण कर रहे टै! क्योकि 
कुन्तक स्वयं बडे स्पष्ट ढङ्ग.से इस बात को उसी इृत्तिभाग मे कदते हे- 

अलङ्कार-शब्द्‌ः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्पुख्यतया कटकादिषु बर्तते, ` 
तत्कारित्वसामान्यादुपच।रादुपमादिघु, तद्वदेव च  तत्सदशेषु गुणादिषु तथव च 
तदभिषायिनि अन्थे । . यदो यदि कन्तक को अज्डारः शां अथं-“अलङार- ` 
प्रतिपादक भरन्थ न . अरभित्रेत -होता तो : इतनी लम्बी -चौदी अलङ्कार शब्द कौ ` 
, च्याख्या की. कोई वश्यता नदी थौ 1 क्योकि यण इत्यादि को तो दण्ड, - 
नामन आदि समौ पूर्वाचायं अलङ्कार शब्द द्वारा व्यवहृत कर हौ शुके ये `उपे 
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दुह राने की को भ्ावश्यकता हौ नहीं थी, यदि इन्दं अलद्भार शब्द का “अलद्का- 
रामिधायक ग्रंथः अथं ्रभीष्टन होता । 
साथ ही यदि हम अलङ्कार का अथं शअलद्कारभन्थः मान जेते ई तो कुन्तक 
का यह कथन ननु च सन्ति चिरन्तनास्तद्लङ्का रा” पृणेतया सङ्गत हो जाता 
ह, इससे इनके विवेचन की श्ननभिप्रेत सीमितता समाप्त' दो जाती दै । क्योकि 
इसका रथं हो जायगा क्रि “यदि प्राचीन बहुत से श्रलड्ारम्रन्य दतो आपके 
दस नवीन अरलङ्कारथन्य की क्या आवश्यकता १ ओर फिर यह मी कथन छि 
यद्यपि सन्ति शतशः काग्याङङ्कारःस्तथापि न ऊुतश्चि ?प्येवंविधवेचित्यसिद्धिः” 
का अथं भी सङ्गतो जायगा! 
साथ ही क्राग्यस्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूरवो विधीयते से हमे अभिधान अर 
्रभिधेय दोर्नो का बोध दहो जायगा “अर्थात्‌ इस भकार अलङ्कारो का प्रतिपादन 
करने वाले म्न्य का नाम उपचार से शरलकार' होता दै रौर उनके अभिधेय 
उपमादि श्रल््कार रूप प्रमेय होते दे । अन्यथा योजन आर अभिधान के 
श्रतिरिक्त अभिधेय की कद च्चांही इस कारिकासे सामने नदीं भ्रा पायेगी । 
श्रौर तब 'ग्रन्यस्यास्या्कार इत्यभिधानम्‌" का रथं होगा कि इस ( अकार के) 
मलङ्कार के प्रतिपादक भ्रन्थ को उपचारसे अन्ङ्कार सञ्ज्ञा दी जायगो। न 
किं थह अर्थं “करि दमारे इस प्रन्थविशेष का नाम लङ्कारः है" । क्योकि एेसा 
दर्थं कर लेने पर तो शिर "काव्यालङ्कारः नाम मानना भी अलुचित ही होगा । 
अर ऊपर कटी गर शयलङ्कारः शब्द कौ व्याख्या निरथक सिद्ध होगी । अतः 
ऊुन्तक के अन्थका नाम वन्रोक्तिजीवि" है ( कारिका तथा इत्ति दोना भागों 
का ) यदी स्वीकार करना समीचीन दे । | 
अभिवेय--इसका अभिधेय तो उपमादि प्रमेय समूह दे हौ जसा कि वे स्वय 
कहते दै-“उपमादिभ्मेथजातमभिषेयम्‌? 1 ङन्तक का “उपमादिभ्रमेयजातमभिधेयम्‌, 
यह कथन भी इस) बात का समथेन करता है कि ऊन्तक यहाँ सामान्य रूप से 
अलङ्कार भ्रन्थो के प्रयोजन को. बता रहे दै, केवल अपने ` वकरोक्तिजीवितमात्नः 
नहीं अन्यथा अपने भ्रन्य का प्रतिपाद्य वक्रोक्ति. आदि ऊुछ. कदते । क्योकि उपमा 
रादि तो सबके सब अलङ्कार उनको एकमात्र वाक्यवक्रता' में हय अन्तभूत हँ - 
वाक्यस्य वक्रभागोडन्यो भिद्यते यः सहस्रधा । | 
यत्रालङ्कारवगोऽखौ स्वोऽप्यन्तभेविष्यति ॥ (.१।२० ) 
साथ हयो जब वे केवल वक्रोक्ति को दी श्रलङ्कार मानते दै-- 
तयोः पनरलञ्कृतिः बक्रोक्तिरेव । ८ १।१० ) 
प्रयोजन- न्थ का प्रयोजन बताते समय भी कुन्तकने एक नवीनता प्रदरित ` 
ङी है \ इनके पूवे के सभी आवार्या ने तथा बाद के सभी आचाय ने केवल 


ॐ , 


(त) 


काव्य के ही प्रयोजन बताये हे रोर, उन्दींढो उसका क्ग होने ॐ कारण 
इसका भी प्रयोजन मान च्या है-जेसा #@ साहित्यदपणकार स्पष्ट शब्दों में 
कहते दै | 

स्य म्नन्यस्य काव्याङ्गतया काव्य फलेरेच फलवत्वमिति काव्यरुलान्याह- 
इत्यादि । २ £ 
परन्तु कुन्तक ने अलङ्कारमरन्थ का अरग प्रयोजन शौर श्रलङ्ायं काव्य का 
योजन अलग से बताया है । 

अलङ्कार म्रन्थ का प्रयोजन दै--श्रसामान्य आ्राहाद को उत्पन्न करने वाज 
चेचिग्य की सिद्धि" । अर्थात्‌ कुन्तक ने अपने प्रन्य का निर्माण उक्तर्प वैचित्यं 
की सिद्धि कराने के लिए क्रिया है। अन्य भआचौन आचार्यो के प्रन्यों में करी 
भी रे बेचित्य की सिद्धि नही इई ।--“ययपि सन्ति शतशः काभ्यालङ्कारा- 
स्तथापि न ऊतश्िदप्येवंबिधवेचित्यसिदधिः ^” तया प्रन्यस्यास्य `" "उक्तरूपनैचि- 
उ्यसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । ( प° ७-८ ) ् 

इख भकार अलङ्कार भ्रन्थ का प्रयोजन बताने के वाद वे उसके अलङ्का्भूत 
कन्यका प्रयोजन बताते दै क्रयोक्रि विना अलङ्काय ॐ प्रयोजन के अलङ्कार 
सप्रयोजन होते हए भी वेकार होता है। काव्य ॐ प्रयोजन को उन्होने कमशः 
भयम उन्मेष कौ तीसरी, चौथी शओओौर पांचवीं करिका में प्रतिपादित क्रिया है 

१: कान्य का पहला प्रयोजन तो यह होता है करि वह घर्म, अर्थः काम एवं 
मोच रूप पृर्पायचतु्टय कौ सिद्धि का उपाय होता हे । शास्त्रादिक से इसका 

वेशि्टय यह होता दै कि शाल्रादि करटोर कथ से श्रभिहित होनेके कारण 
` छङ्मारमति, एवं कलेशभीरू . राजङुमारादिक के जिए अहारकारक नदीं 
होते जब ङि काव्य खुङमार कम से अभिहित होने ॐ कारण हृदयाहादकारक 
अन्तरश्लोड दारा अगे कहते है-- ` . . ` | 
कटुकोषधवच्छाल्रमवियाव्याधिनाशम्‌ 
अह्ाच्याखतचत्काव्यमविवेकगदापहभ्‌ ॥ _ 

२. कान्य का दूसरा प्रयोजन है. उसका समुचित व्यवहार का बोध कराने 
मे सहाय होना । प्रत्येक मनुष्य को सत्करा्यो मृ वर्णित राजा, अमात्य, श्रत्यादि 
के व्यवहारो से उनके लिए भ्रनुकरणीय उचित भ्यवहार क्रा ज्ञान होता दै। 

२. छ्य का सवातिशा्य, यहोँ तक कि पुरषा्चतुष्य के अराला का भी 


दोता ह्या पुरुषाथचतु्टय की सिद्धि का उपाय होता है। जैसा ङि कन्तक 


अतिक्रमण कर जाने बाला, तीसरा भरयोजन है उसके आस्वाद से ( जो अत्‌ 


रसास्वाद के समान होता है ) सहृदयो को  तत्कार आनन्द कौ अनुभूति कराना ॥ 
इन्तक का कहना दै--थोऽसौ चतुव॑गंफलास्वादः भरहृ्पृरुषाथेतया स्शाज्ञ- 


#। 


वकवत 


त क क क 1 1 गीं 


यु ने 
77 


6, 1 = क 8 = 
॥ 


( २१ ) 


प्रयो जनत्वेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य कान्याखत वैण वमःक।रकखामात्र्य न कामपि 
साम्यकलनां कर्तुंमहंतीति 1” ( प° १५ ) 


कव्यलक्षण 
इस प्रकार काव्य का प्रयोजन बताने के बाद कुन्तकं कान्यल्षण +सु! 
करते दै । उनका कथन दै करि अलंकृत शब्द्‌ ओर अय ही. व्य होते हे। यदि 
हभ कात्य मे अ्रल्का्यं रौर अलङ्कार का विवेचन अलग-अलग करते दैतो वद 
केवल अपोद्धार वुद्धि ॐ द्वारा । वस्तुतः अलङ्कार भौर द्मद्काय की अरुग-श्मख्ग 
सत्ता ही काव्यम नदींदै-- 
(तर्य सालङ्कारस्थ काभ्यता `“ `ˆ" तेनाच्छृत्य काव्यत्वमिति स्तिः 1 
न पुनः काव्यस्यालङ्कार योग इति ।' 
इसके श्रतिरिक्त काभ्यलक्षण वे प्रथम उन्मेष कं सातवीं कारिका्मे इस 
प्रकारः प्रस्तुत करते है-- ` | 
शब्दाथौ सहितौ चक्रकविन्यापारशालिनि । 
बन्ये व्यवस्थितौ काञ्थं तद्विदाह्ादकारिणि ॥ ¦ 
अर्थात्‌ सहृदयो को श्राहादित रने वले, एवं वक्कविव्यापार से सुशोभित 
होने वाज्ञे वाक्यविन्यास मे सादित्ययुक्त शब्द ञ्नोर अर्थं कात्य होते दै। ` 
` वस्तुतः कन्तक का सम्णं ग्रन्थ इसी काव्यलक्षण कौ व्याख्या को प्रस्तुत्‌ 
करता है । इस काव्यजक्षण में आने वाले तत्व जिनका उन्दने . व्याख्यान किया 
हे- वेदै | ९ 
१. शज्द मौर श्रथ 
२. साहित्य ` 
३. वक्रकविव्यापार 
४. बन्ध ओर 
५. तद्विदाहादकारित्वः ` | 
१. (क ) इन्तक क.श्रलुसार शब्द श्र अयं दोनो मिरु कर्‌ कोय होते 


५ = ~+ (~ <. ^< ~ ४३ 
ट, केवल रमणीयताविशि्ट शब्द्‌ अथवा केवल चारताविश्ट अथं कान्य नही 


होता । उनका कहना दै-- 


"तस्मात्‌ स्यितमेतव्‌ -न शब्दस्यैव रमणीयताविशिटस्य केवरस्य का्य- . 
त्वम्‌, नाप्यथैस्येति' । तथा कुन्तकं अपने इस मत्‌ क) सनेन देते दै--भामद 


की प्रथम परिच्छेद की “र्पकादिरलङ्कारस्तस्ान्येबहुषोदितः । `` ` शब्दाभि- 
घै ाल्कारभेदादिष्टं दरयन्त नः 1” इत्यादि १३ ची, १४ बीं रौर १५ वौ कारिका 
को उदुधृत करे 1 ( व° जी° प्र २२२४ ) 2 


( २२ ) 

(ख ) साथ ही काव्य में शब्द्‌ ओओर अथं का स्वरूप लोक में प्रसिद्ध बाच्य- 
वाचक रूप मेँ वियमान शब्द. नौर थं में स्वूप से सवथा भिन्न होता दै- 

शब्द-काग्य मे वही शब्ददहोताहै जो किं विवक्षित अर्थंके बहुत से 
वाचक के विद्यमान रदनेपरभी उस श्रथं का एकमात्र वाचक होतादहे। 
तात्पये यह है कि विवक्षित अथं को समर्पित करने मेँ जिस रकार वह समर्थ हो 
वेसा समथं अरन्य कोई दूसरा वाचक न दो । 

शब्दो विवक्षितायैक्वाचकोऽन्येषु सत्स्वपि 1 ` 

अथे- तथा काव्यमें वही अर्थं अर्थ॑होतादहै जोकि श्रपने रवभाव कौ 
रमणीयता से सहृदयो को श्राहादित करने मे समर्थं होता हः- 
“श्रथः सहदयाहादकारिस्दस्यन्दसुन्द र” ( १.९ ) 
साहित्य | 

शब्द्‌ शरोर अथे क साहित्य की जैसी व्याख्या आचाय दुन्तक ने प्रस्तुत की 
हे, वेसा साहित्य का स्ह्प न तो किसी मी पूर्वाचा्ने ही बताया था ओर 
नही बाद्‌ मे होने वाले अन्य ्राचार्यो ने, जिन्होनि साहित्य का विवेचन छकिया । 
वे इन्तक ने इस साहित्यस्वरूप को उपेक्षित कर सकने मेँ ही समर्थ हुए । 

कन्तक शब्द श्रोर अथं के वाच्यवाचक सम्बन्ध रूप साहित्य को साहित्य 


नहो मानते क्योकि एसा साहित्य कान्य के श्रतिरिक्त भौ सर्द वियमान रहता 
ही दै) इसीलिए वे कहते &ै- 
विशिष्टमवेह साहित्यमभिप्रेतम्‌ । ८ प° २५ ) 
श्रोर वद साहित्य है कैसा १ 
जहां पर वक्रता से विचित्र गुणां एवं अलंकारो की सम्पत्ति मे परस्पर 
स्पा ( दौड ) ल्गौ रहती है ।? नौर यह परस्पर स्पधां शब्द्‌ की दूरे शब्द के 
खाय तथा श्रय दी दूसरे अरथके साय ही अभिप्रेत है क्योकि कान्यलक्षण की 
समाप्ति वाक्य में होतौ दे, केवर एक दी शब्द ओर रथम नहीः। इसीलिए 
कुन्तक ने कहा हैः-- स 
दिवचनेनात्र वाच्यवाचकजातिद्धितमभिधयते । ग्यक्तिद्धितलवाभिधाने पनरेकपद- 
व्यवस्थितयोरपि काव्यह्य स्यात्‌--( प° २७ ) 
साहित्य का लक्षण कुन्तकं के श्रनुसार इस अकार 2:- 
सादित्यमनयोः शोभाशाल्तिां भति काप्यसौ । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ ( १।१७ ) 


अथात्‌ शब्द श्रौर अथं कीं उस स्थिति को . हम साहित्य करेगे जो तोन्दर्य- 


शाङ्ता के परति अर्थात्‌ सहृदयो को आह्वादित करने ॐ विषय मेँ दोनो की 
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शपते सजातीय के साथ परस्पर स्पर्धा के कारण रमणीय होती है । सौन्दय- 
श्लायिता के भरति होड वाक्य में प्रयुक्त शब्द की. शब्दान्तर के साथ ओर अथं 
को अर्थान्तर ॐ साथ होती ३ । स्पष्ट है क जब सौन्दयेश्लाचिताः के परति शब्द्‌ 
श्रपने सजातीयो से ओर श्रं अपने सजाति्यो से होड करेगा तो निश्चय दही 
दोनो सम्मिलित होकर रमणीय कान्य कौ खशि करगे 1 शब्द का द्र्थान्तर के 
साय साहिल अथवा श्रथ का शब्दान्तर के साथ साहित्य मानना उचित न 
क्योकि रेखा मानने पर कोई समन्वय दो सक्रना कठिनः दो जायगा । स्पर्धां 
करा निर्भय सजातीयो मे ही किया जा सृता टै भिन्न जातीरयो में नहीं । इसी 
छिए कुन्तकं कहते दै--“नु वाचकस्य वाच्यान्तरेण वाच्यस्य वान्तरेण 
कृं न साहित्यमिति चेत्‌, तन्न, कमन्युर्कमे प्रयोजनाभावाद दमन्वंयेच्च ॥" 
( पु9 ~. ) न 
केवर वक्रोक्ति ही अरङ्कार्‌ ~. . 

कुन्तक् का कना दै किं ययपि अकृत शब्द ओर अथं मिल कर काम्य 


हेते है किन्तु जब हम श्रपोद्धार बुद्धि से ्रलद्धयं रर श्रलङ्कार का विभाग 
कर जेते रै तो उस दशा मे--शब्द श्रौर ग्रथ श्रलङ्का्यं दोते दै तथा उनका 


` (उन दोरनो.का) अलङ्कार केवल एक वक्रोक्ति. होती है । “तयोः दित्वसङ्‌- 


ल्याविशिष्टयोरप्यलं्ृतिः पुनरेकैव, यया द्वावप्यलड क्रियते" ° ४८ ) । 


वक्रोक्ति का स्वरूप 


वक्रोक्ति कहते क्रिसे दे १ शाल अथवा लो्प्रसिद्ध उक्तिसे श्रतिशायिनी 
विचित्र ही उक्ति को वक्रोक्ति कहते है--वकोक्तिः प्रसिद्धाभिधात्तग्यतिरेकिंणी 


विचितरैवाभिधा । यह वकरक्ति केषी होती ठं १--येदरध्यभङ्गोभणितिस्वूप 
होती हे अर्थात्‌ काग्यकशलता शौ विच्छित्ति द्वारा ्रिएु गये कथन को वक्रोक्ति 


कहते टै । ओर यद्‌ कथन शोभातिशयकारी होने के कारण एकमात्र अलङ्कार ` 


- “शब्दाथौ परथगबर्थितौ केनापि ठ्यतिरिक्तेनालङ्करणेन योज्येते छन्तु 


~ = | 
वक्रतावैकित्ययोगितयाभिधानमेवानयोरलङ्कारः तस्यैव शोभातिशय कारित्वात्‌ ॥* 


--पु° ४८ 


स्वभागोक्ति की अरङ्ारता का प्रत्याख्यान ( १।११-१ ५) 
इस भकार इन्तक इस सिद्धान्त को स्थापित करे करि चवकोक्ति दी एक 


मात्र अल्कार & बे स्वभावोक्ति की अलङ्कारता का प्रत्याख्यान करते हे ॥ उनके 


तकं इख प्रकार दै-- 


( २४ ) 


१. स्वभवेोक्ति का चरथं इश्रा कदा जने वाला स्वभाव श्रथात्‌ पदाथे का 
धर्थं श्रौर बहौ कान्यशरीर होता है श्रतः काग्यशरीर होने के कारण वह 
श्रद्वा होगा, श्रलङ्कार कैसे हो सकता है । यदि कोद यह कदे किं नदी काव्य- 


शरीर स्वभाव से भिन्न होता है, तो बह सम्भव नदीं कयक्रि स्वभाव शब्द की. 


युत्ति दै--“मवतोऽस्माद्‌ "अभिधानपत्ययो इति भावः, स्तरस्य आत्मनो माव 
स्वभावः ।' अर्थात्‌ जिसके द्वारा (भिस का) कथन श्रौरज्ञान हो उसे भाव 


कहते दै, पने माव को स्वभाव कहते हैँ । निःस्वभाव वस्तु शब्द का विषय ` 


बन ही नही सकती । च्रर्थात्‌ क्रिभीमी पदाथका स्वभाव ही उसे शब्द का 
विषय बनाता है। हसल्एि समी वाक्य. जो साथक हेगे निशित ही स्वभाव- 
युक्त होगे । अतः सवत्र स्वभावोक्ति ही रहती हे ओर यदि इसी शरीरभूता 
स्वभावोक्ति को अलङ्कार मान जिया जाय तो एक गाङ्वान की कदी गई 
बात भी अलङ्कार युक्त होने-लगेगी जो किसी भो आलङ्कारिकर को श्रमीष्ट नहीं । 


२. यदि शरीरभूत स्वभावोक्तिको ही अलङ्कार मान लिया जाय तो फिर 
अलङर्यं क्या होगा । श्रगर यह क किं वह अपने को दी श्रलङ्क्रत करतौ हे 
तो यह एक गे रसुमकिन बात हे क्योक्रि शरीरी श्रपने कन्धे पर स्वय नहीं 
चद पाता, अपने ही क्रियाविरोध होने के कारण । 

३. कुन्तकं का तीसरा तकटै कि यदि श्राप स्वभावोक्ति को अलङ्कार 
मानदहेतेदैतो बह सवत्र ही विमान रदेगा। ेसी श्रवस्या में यदि बां 
को श्रन्य अलङ्कार स्पष्टसूपसे श्रातादैतो वहं संखष्टि होगी रौर यदि 
अस्पष्ट रूप से श्रातादहैतो संकर होगा। इस प्रकार सवत्र संखष्टि श्रौर संकर 
के द्मलावाःअन्य अलङ्कार नहीं दो पायेगे । श्रौर इस प्रकार अनन्य अलङ्कारो का 
तेत्र ही समाप्त हो जावगा। अतः स्वभादोक्ति को अलङ्कार मानना उचित 
नही, वह श्रलङद्धाय ही टे । | | 

४. इस भकार काव्य लक्षण के, शब्द अथं श्रौर उनके साहित्य का व्याख्यान 

करने के अनन्तर कुन्तक वक्रकावव्यापार को प्रस्तुत करे हे । 


कविव्यापार की वक्रता के उन्टनि मुख्य सूपसे छः भेद अस्तुत किए दै 
श्नौर बताया दै किं इन छः भेद क बहुत से श्रवान्तर भेद रै । वे छः प्रकार है-- 


1. वेविन्यासवक्रता : ` ` ४, वाक्यवक्रता ` 
२. पद्‌ पूवाद्धवकता । - ५ अक्रणवक्रता 
२- अत्ययाश्रयवक्रता ` ` ६. प्रबन्धवकरता . 


४ (४ य न | से 
्राचागरं कुन्तक ने इन चा प्रकार की. वक्रताश्रो का सामान्य ढङ्गसे 


विश्लेषण भ्रयम उन्मेष में किया है । तदनन्तर उनका विगोष विरलेषण द्वितीय, 
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( २५ ) 


तृतीय अर चतुथं उन्मेषो मे किया दै । द्वितीय उन्मेष मे उन्दने षणविन्यास- 
वक्रता, पदपूवाडवक्रता तथा रत्ययाश्रयवक्रता का, तृतीय उन्मेष मे वस्तुबकता 
श्योर वाक्यवक्रता का तथा अन्तिम चतुथं उन्मेष में प्रकरणवक्रता ओर प्रवर्ष 
वक्रता का विशेष विरल्ञेषण प्रस्तुत किया दै। परबन्धवक्रता का पिवेचन पूण नहीं 
दो पाताहे किम्रन्थ परिसमाप्त दो नातादे। इसलिए यद ्रनुमान दै कि 
भ्रन्य र्गनग परिपूणं ही है क्योकि प्रवन्धवक्छताका दही विश्लेषण आखिरी हे । 
लगभग उसॐ़ £ प्रभेदा कौ व्याख्या कन्तक प्रस्तुन करते दँ । पाण्डुलिपि में प्राप्त 
होनेवाली अन्तिम कारिका- 


नूतनोपायनिष्प॒ज्ञनयवत्मापदेशिनाम्‌ । 
मदाकरविप्रबन्धानां सर्वेषामस्ति वक्रता ॥ 


से यह आशय स्पष्ट अतीत होता है कि प्रवन्धवकताके सभी प्रकारो का विवेचन 
चे समाप्त कर चुके दे। 

स्तु, हम संक्ञेप से इन वक्रता के छो रकार का सम्पूणं म्न्य के आधार 
पर विदेचन प्रस्तुत करते दे । 


१. वणं विन्यासवक्रता 


जहाँ पर वर्णो अर्थात्‌ अक्षरो कौ उनके सामान्य प्रयोग करने के ठ्चसे 
भिन्न रमणीय ङ्ग द्वारा विन्यस्त भ्या जाता हे जिसके कारण उनका वह्‌ 
विन्यास सहद्यो को ज्ाहादित करने मे समथे हौ जाता हे, वदाँ बणविम्यास- 
वक्रता होती है । इस वर्णदिन्यासवक्रता ॐ कारण शब्द का सौन्दयं उत्कषयुक्त 
हो जाता है । यह एक, दो अथवा बहुत से व्यजनो कौ बार-बार आदृत्तिसे 
दानी है। यह श्रादृति कभी व्यवधान से कभी अभ्यवधानसे होती हे! कभी 
द्मनियन स्यान वाली होकर तथा कभी नियत स्थान बारी होकर ( यमक 
रूप मे ) सौन्दयं पदान करती है । कुन्तक ने इस वकता को इस ढङ्ग से भस्तुत्‌ 
क्रिया हे कि इसमे अन्य आचार्यौ के सभी अनुप्रासभ्रकार आर यमकपरकार 


अन्तभूत हो जाते दे। इस चक्रताका प्राण श्रौचित्य है । वण्यंमान के श्रोचित्य 


से च्युत दोने पर यद वक्रता नदीं मानी जायगी ! इसीलिए उन्दनि न्य्निता- 
पूदेक निवद्र क्रिए जाने बाले वगविन्यास का निषध किया ह-- 


नात्तिनिवेन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता । 
पूर्वाकृत्तपरित्यागनूतनावतंनोज्ज्वखा ॥ ( २।५ ) 


वही यमक वभेबिन्यासवक्रता को प्रस्तुत कर सकेगा जो भसादगुण सम्पन्न दो, 


श्रतिपेशल दहो ओर. शरो चित्ययुक्त दो । 


3 छख श्र 


२६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अत्रारुणपरिस्पन्दनसन्दीकृतवपुषः शशिनः कासपरिश्वामवृत्तेः 
कामिनीकपोलफलकस्य च॒ पाण्डुत्वसाभ्यसमथेनादथौलंकारपरिपोषः 
शोभातिशयमावहति । बच्यमाणवणं षिन्यासबक्रतालक्षणः . शब्दा- 
लंकारोऽप्यतितरां रमणीयः । बणेविन्यासविच्ित्तिविहिता लावण्य 
गुणसंपदस्व्येव । 

यहां पर अरुण कै स््रणसे मन्दकर दी गई प्रभा वाले चन्द्रमाकी 
बौर कामके कारण परिक्षीणदहो गये व्यापार वाजे कामिनी के गण्डस्थल 
की पाण्डुता की समानता का समथेन करने से ( उपमा कूप }) अर्थालङ्कार 
का परिपोषण अत्यधिक शोभाको धारण करताहै। (साथदही) भागे कही 
जाने वाली वणं विन्यासवक्रतारूप, ( जिसे अन्य आलङ्कारिकों के आधार पर 
मनुप्रास अलङ्कार कहा जा सकता है ) शब्दालङ्कार भी अत्यन्त ही रभणीय 
बन पड़ा है। ओर वणेविन्यास की शोभा से उत्पश्च लावण्य गुणकी 
सम्पत्तितो दह ही । ( अतः यहां पर गुण शब्दालङ्कार एवं अर्थालङ्कार सभी 
का परस्पर स्पर्धा से प्रयोग शृब्दाथ-साहित्य का सूचक है जिससे यह्‌ पद्यः 
एक सुन्दर काव्य का उदाहुरण वन गया है) 

यथा च- | 


लीलाड कबलं कुबलअं ब सीसे समुव्वहंतेण । 
` सेसेण सेसपुरिसाणं पुरिसआरो ससुप्पसिओ ॥ २० ॥ 


| लीलया कुवलयं कूुवलयमिव शीषं समुद्रहता । 
¦ शेषेण शेषपुरुषाणां पुरुषकारः समुपहसितः ॥ | 
भौर जैसे ( दूसरा साहित्य ( काव्य ) का उदाहरण )-- | 
कुवलय ( नील कमल ) के सदृश कुवलय ( पृथ्वी-मण्डल ) को शिर 


पर विना किसी श्रमके ही धारण करने वाले शेषनाग ने शेष पुरुषों के पौरुष 
को अच्छी हंसी उड़ाई है। २०॥ | 


अव्राभ्रस्तुत भ्रशंसोपमालक्षणवाच्यालंकारवेचिश्यषिहिता देलामात्र 
बिरचचितयमकानुप्रासहारिणी समपेकलसुभगा कापि काञ्यच्छाया 
सह्टदयहदयमाङ्नादयति । 
यहां पर॒ भअग्रस्तुतप्रशंसा एवं उपमारूप अर्थालङ्कारों के वैचित्र्य से 
उत्पन्न, एवं विना परिश्रम के ही विरधित यमक एवं अनुप्रास ८ रूप शब्दा- 
 लद्धारो ) से वचित्ताकषेक तथा शीघ्र ही अथं स्पष्ट हो जाने (समपंकलत्व) के 
कारण सुन्दर कोई (-मनिवंचनीम ) काम्य की शोभा सहृदयो के हृदयो कोः 





# 
य 1 


प्रथमोन्मेषः २७ 


ानन्दिति करती है ( इस प्रकार इस पद्यमे भी परस्पर शब्द भौर अथे के 
साहित्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया हे । ) 


द्विव चनेनात्र बाच्यवाचकजातिद्धिसमभिधीयते । ठयक्तिद्धित्वाभिधाने 
पुनरेकपदञ्यवरिथतयोरपि काव्यप्वं स्यादस्याह- वन्वे व्यवस्थितौ । 
बन्धो बाक्यविन्यासः तन्न उ्यवस्थितो विशेषेण लावण्यादिगुणालंकार 
शोभिना संनिवेशेस कृतावस्थानौ । सहितावित्यत्रापि यथायुक्ति ` स्व- 
जातीयपपेक्षया शब्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य बाच्यान्तरेण च साहित्यं 
परर्परस्पर्धित्वलक्षणमेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा तद्िदाह्वादकारित्वहानिः 
प्रसञ्येत । | 

यहा ( शब्दार्थौ सहितौ “"1। कारिका मं "शब्दार्थौ" आदि पदों मे ) 
द्विवचन के प्रयोग से मथं ओर शब्द के जातिगत द्वित्व का बभिधान किया 
गया है ( व्यक्तिगत द्वित्व का नहीं अर्थात्‌ एक ही शब्द ओौर अथं का 
ही नहीं अपितु वाक्य मे प्रयुक्त अनेक शब्दों भौर अर्थो का सहभाव 
होना चाहिए क्योकि ) व्यक्तिके द्वित्व का अभिधान करने पर एक पदमे 
भी व्यवस्थितं शब्द मौर अथं का काव्यत्व होते लनेगा। इसीलिए का 
है- “वन्ध मे व्यवस्थितं ( शब्द ओर बयं । वन्ध अथात्‌ वाक्य की 
विशेष श्रकार की रचना, उसमे व्यवस्थित-! . दिशेष भर्थात्‌ लावण्यादि सुणो 
एवं अलङ्कारो से शोभित हौनेवाली रचना के द्वारा स्थित । "सहितौ इस पदः 
मरे भी उक्त युक्तिके अनुसार स्वजातीय ( शब्द ) की अपेक्षा अथं शन्द 
का दूसरे शब्द से तथा ( स्वजातीय अर्थं की अपेक्षा) अथे के 
साथ परस्पर स्पर्धासे युक्त स्वरूप वाला ही साहित्य ( सहभाव ) बताना 


अभीष्ट है! नही तो (उक्त प्रकारके शब्द कै शब्दान्तर एवं अथं के 


अर्थान्तर के साथ परस्पर स्पर्धसे युक्त साहित्य के अभाव मे उप काव्य 
द्वारा ) काव्यमभज्ञो की माह्वादकारिता कौ हानि होने लगेगी । | 


यथया- | 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं तिसुबनं 
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धबजनम्‌ । 
अद कन्दर्पं जननयननिमोणमफलं 
जगढ्जी णौरण्यं कथमसि बिघातु व्यवसितः ।। २१॥ 
जंसे--( महाकवि भवभूति विरचित ` मालतीमाधव" नामक प्रकरण मे 
कापालिक को मालती का वध करने कै लिए उद्यत देख माधव उस कापालिकः“ 
से कहता है कि इस मालती के वध से तुमं इस ) संसार को `सारहीन, तीनों 


म 


नन; 
~ ४ अ न 


( र ) 


~~ 


( ग ) उपचारवक्रता- जहौ पर कविया द्वा श्रत्यन्त भिन्न स्वभाव 
वाले पदार्थो के धमं का एक दृपरे पर॒ श्रत्यन्त अल्प साम्य के आधार पर 
उखॐे शोकोत्तर सौन्दयं दो भरस्तुत करने के ज्थि आरोप किया जाता है वहं 
उपचारवक्रता होती ३ । जैसे अमूतं पदायं का मूतं पदाथ के वाचक शब्द द्वारा 
कयन, ॐेस पदाथ का द्रव पदाथं के वाचक शब्द दारा कथन, अचेतन पदार्थ 
का चेतन पदाथ.के प्रतिपादक शब्द द्वारा कथन उपचारवक्रता के प्रथम प्रकार 
को प्रस्तुत करता है। इस चक्रता प्रकार के नन्त प्रकार सम्म होते 
सोऽयपुपचारवक्रताप्रकारः सत्कविभ्वाहे सहखशः सम्भवतीति सहृदयैः स्वय- 
मेवोत््रक्षणीयःः-( प° २२१ )। 


स्वमायविभ्रकषं के प्रत्यासन्न होने पर चक्रता नहीं होगो-अतः एव 
च प्रत्यासन्नान्तरेऽस्मिन्नुपचारे न वक्रताव्यवहारः, . यथा गौर्वाहीक इति। 
( प्र° २२१ ) 
दुपरे प्रकारं कौ उपचारवक्रता वह होती दहै जिसके मूल में विमान 
ने पर रूपादि अलङ्कार सरस उल्लेख वाले हो उठते है । कटने का आशय 
यह करं यह दूत्रे प्रकार की उपचारवक्ता रूपकादि अ्रल्ह्ारो की म्राणभूता 
हैतेन स्पक्रादेरलङ्करणकलरापस्य सकलस्यैवोपचारवकता ` जीवितमित्यर्थः - 
पृ०२२२। 


तथा “श्रादि-" ग्रहणादप्रस्तुतप्रशसाप्रकारन्य कस्यचिदन्यापःशलक्षणस्यो- 
पच।रवक्रतव जीवितत्वेन लद्दयते ( प° २२३ ) 


 ---~ 


क = ५ स 9. 


इन दोना प्रकार की वक्तारो का भेद कुन्दकने इस ठङ्ग से प्रस्तुत 
करिया रै-- | 


खातिशयत्वं प्रतिपादयितुं तदम॑मात्राध्यारोपः अवर्तत, एतस्मिन्‌ पुनरद्‌र- | 


विप्रकृष्टसारश्यसमुद्धवप्रत्यासत्तिसमुचितत्वादभेदोपचःरनिवन्धनं तर्वम्वाभ्या- | | 
~ रोप्यते ।° ( र २२२) । 


( घ ) व्िंशेषणवक्रता -जहो पर क्रिया खूप अथवा कारकष्प पदार्थ ` 
का सोन्द्यं उखफे विरोष्णो क मादासम्थ से समुल्कसित होता है वहाँ विरोषण- 
वक्रता होतो हे। क्रिया श्रथवा कारकरूप पदार्थं क सोन्दय से अरभिजाय 
पराथ स्टभाव कृ सुकुमारता की प्रकाशकता एद श्रलङ्ार के सोन्दर्यातिशय ` 
को परिपृष्ट से है । इसके विष्रय मे कन्तक का कहना देकि-- = 1 

एतदेव विशेषणंवक्रत्वं नाम प्रस्तुतो चिः्यानुसारि सकलतत्छान्यजीवित- ` 
. स्वेन जद्यते, यस्मादनेनैव रसः पररा परिपोषपदवीमवतायते"- प्रं २२६ 


( २६ ) 


हसो से विशेषण का स्वरूप निधारण करते हए वे कहते है-- 
स्वमटिम्ना विधीयन्ते येन छोकेोत्तरश्रिय । 
रसस्वभावालङ्कारास्तद विधेयं विशेषणम्‌ ॥ ( प° २२७ ) 


( ङः ) संबरृतिवक्रता- जहौ पर पदाथ का स्वरूप किसी वैचित्य खा 
प्रतिपादन करने ॐ लिए उसके अपूव वाचश्भूत सर्थ॑माम श्रादि के दारा छखिषा 
दिया जाता है, वहाँ संबृतिवक्रता होती है । यह संवरण अधोलिखित अस्था 
मे म्रयक्त होकर संगरृतिवक्रता की खष्टि करता है-- 


( १ ) जरह पर साक्षात्‌ शब्दो द्वारा कही जा सकने योग्य भी उटकषयुक्त 
चस्तु का सामान्यवाची सवनाम के द्वारा यह सोचकर संवरण कर दिया जाता 
दे क्रि कीं साक्षात्‌ प्रतिपादन के कारण इस वनु का उत्कं इयत्ता से परिच्छिज् 
होकर परिमितप्राय न दो जाय वहो संडृतिवकरता होती हे । 

(२ ) जँ पर अपने स्वभावोत्कषें की चरम सीमा को परह हुई वस्तु 
को वाणी का अविषय सिद्ध करने के जिएउसे स्वनामादिके द्वारा आच्छादित 
कर ॐ प्रस्तुत क्रिया जाता दे वहा दूरे प्रकार कौ संशृतिवक्रता होती दै । 


( २ ) जँ कितौ अत्यन्त सुकुमार वस्तु को विना उसॐे कार्यांतिशय को 
कहे ही केवल संवरणमात्र से सौन्दयं की पराकाष्ठा को परवा दिया जाता है बह 
तीसरे प्रकार की संवृतिवकता होती हे । 


( ४ ) जहाँ किसी स्वानुभवसंवेग्र वस्तु को वाणी का श्रविषय सिद्ध करने के 
लि ही सवेनामादि केद्वारा संवरण ख्र दिया जाता, व्हा चौये पकार की 
संग्रतिवक्रता होती हे । 

( ५) पँचवें प्रकार की संश्रृतिवकता वदाँ होती हे जाँ परानुभवेकगम्य 
वस्तु को वक्ता खो वाणीका श्रविषय सिद्ध करनेके किए ही सवेनामादि दारा 
संवरण कर दिया जाता हे । 

( £ ) छटी संबतिचक्रता वहाँ होती हे जहो पर स्वभावतः अथवा कविंकी 
 विव्क्षासे कसी दोष रे युक्त वस्तु का सवनामारिके द्वारा संवरण उसकी 
महापातक ॐ समान अक्थनीयता करा प्रतिपादित करने के लिए करिया जाता हे। 


( च ) पदमध्यान्तभूत प्रस्ययवक्रता- जह पर पद के मध्यमे अने 
वाज्ञे कृदादि प्रत्यय श्रपने उत्कं के दवारा ` बण्यमान पदायं के ओचित्य की 
रमणीयता करो अभिव्यक्त करते दँ षहँ पदमध्यान्तभूत प्रत्ययवक्रता होती हे । 

श्रथवा जहो पर सुमादि आगमो क विलास से रमणीय कोई प्रत्यय बन्ध- 
सोन्दय को परिपुष्ट करता दे वहों दूसरी त्ययवकता होती दै । 

८ छं ) बृत्तिवेचिश्यवक्रता- जहो पर वैयाकरणो के यद परसिद्ध श्मग्ययी- 


/ षै 





( ३० ) 


भाव श्रादि समास, तद्धित, एवं खब्धातु इतिय कौ अपने सजातियो की अपेक्षा 
विशिष्ट रमणीयता समुरंल सत होती हेः वहाँ इकत्तिवेचित्यवक्रत। होती ह्‌ । 


( ज ) भाववेचिडयवक्रता-माव कौ वक्रतासे आशय चात्वथ शर्थात्‌ 
क्रिया की वक्रता से दै जहाँ कविजन यह समञ्च कर कि यदि भावको साध्यरूप 
मे कहा जायगा तो भरस्तुत पदार्थं की भलीभोंति पृष्ट नहीं होगी; उसकी साध्यता 
की श्रवज्ञा करके उसेसिद्ध सूप से अरसुत करते दै व्ह भाववेचित्यवकरता 
होती हे । 

( मः ) लिङ्गषे चिडयवक्रता- जहाँ पर पुंलिङ्ग खीलिङ्ग श्रौर नपुंसक 
लिन्न के विशिष्ट भ्योगोके कारण काव्य में रमणीयता आरती हं चरँ लिङ्ग 
चेचित््यवक्रता होती है 


( १) जहाँ पर कवि द्वारा विभिन्न स्वरूप साले लिङ्गा के सामानाधिकरण्य 
रूप में प्रस्तुत किए जाने पर किसी अपूवे सान्दयंकीखषटि हो जाती हे वदा 
प्रथम प्रकार की लिङ्गवक्रता होती हे । 

८ २ ) जहोँ पर अन्य लिङ्गा के सम्मव होने पर भी कवि रोग काव्यसोन्दयं 
छो मरस्तुत करने के लिए यह सोचक्रर कि छी, यह नाम दही मनोहर हे” फेवल 
ज्रीजिन्गकादही पयोग करते दै, वो दूसरे प्रकार कौ लिङ्गवक्रता होती हे। 
एेसा करने से उन्हे शङ्गारादि रसो कौ परिपुष्ट कराना बहुत दी ्रासानदहो 
जाता हं क्योकि ल्ीलिङ्गके प्रयोग के कारण दूसरी विच्छित्ति से नायक 
नायिका मादि के व्यवहार की प्रतीति दोनेसे रसादि कौ परिपृष्ट अधिक्‌ 
रमणीय टंगसे हो जातो दहे, 


(२) तीसरे प्रकार की लिङ्गदेचित्यवक्रता वँ होती हेः जँ कविजन 
चण्यमान पदाथ के श्रौचित्य के अनुरूप, तोर्ना जिन्न के सम्भव होने परमभी 
श्चिसी विशिष्ट लिङ्ग को उपनिबद्ध करके सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करते हे ¦ 


३. करियावे चित्यवक्रता-- 


श्मभी तक ऊुन्तक ्ारा प्रतिपादित पदूर्बद्धगत प्रतिपादक की वकता्चो 


का विवेचन प्रस्तुत किया गया। अबधातुकी व्कताका विवेचन करना हे, 
चकि धातुदी वक्रताका मृल क्रिया की विचित्रता हे अतः कुन्तकं ने इसका 
नाम क्रियावेचित्यवक्रता रखा शरोर यदी तिपादित किया किं क्रियावैचित्य के 
कितने प्रकार हो सक्ते द- 

“तस्य च ( अर्थात्‌ धादुरूपस्य पूवभागस्य च ) नरिःयावेचित्यनिबन्धनमेव 
चक्रत्वं वियते । तस्मात्‌ छ्ियरावेचित्यस्यव कीटशाः कियन्तश्च प्रकाराः सम्भवन्तीति 
, तत्स्वरूपनिरपण।यमाह ।” ( प° २४५ ) 


3-5-88. 


नवि क 


( ३१ ) 


क्रियावेचित्य के कन्तक ने पाँच प्रकार बताये है! वे पो रकार वक्रता 
तभी प्रस्तुत करेगे जव क्रि वे वण्यंमान पदाथ के श्रोचित्य से रमणोय ठेगि- 
प्रस्तुतो चित्यचारवः--२।२५ व 

(१) करियाका पहला वेचित्य हे उसका कर्ताका श्रत्यधिक यन्तर 
टोना- क्तुरत्यन्तरङ्त्वम्‌-( २।२८ )। राशय यह किं कवि काव्य में कर्ता 
के उस क्रियाविशेष को प्रस्तुत करके जिन सौन्दयंकी ख्ष्टि करतादे उसे 
कोई ट्सरी क्रिया नहीं कर सकती । इसीलि? वर्हः करियावैचित्यवक्रता होती 
ट । जेसे- 

क्र डारसेन रहसि स्मितपूवभिन्दोः 
खां विकृष्य विनिवध्य च भूर्न गौयां । 
ङि शोभिताऽहमनयेति शशाङ्मौलेः 
पृष्टस्य पातु परिचुम्बनसमुत्तरं वः॥ ¦ 
मे भगवान्‌ शङ्कर द्वारा उत्तर स्पमें चुस्बन से भिन्न किसी अन्य क्रिया 
दारा पार्वती के उस लोकोत्तर सौन्दयं का प्रतिपादन नह करिया जा सकता था । 
इसलिए चुम्बनरूप क्रिया उत्तररूपं कर्तां की अत्यधिक अन्तरङ्ग ह । अतः यह 
क्रियापैचिभ्यवक्रता हुई । 

(२ ) क्रियावेचित्य का दूसरा प्रकार है- कर्ता की श्रपने सजातीय दूसरे 
कर्तां की अगेक्षा विचित्रता । कर्तां की विचित्रता यदी होती ह किं वह अपने 

न्य सजातीय कर्त्रा की अवेक्षा विचित्र स्वरूप वाली चछ्ियाको दही सम्पादित. 
करता है । जैसे - श्रायन्तां बो मधुरिपोः प्रपज्नातिच्छिदो नखा ` मेंजो कर्ताभूत. 
नख के द्वारा श्रपने सजातीयो की गरेक्षा विचित्र श्रपन्नातच्छेदनक्पः किया 
प्रस्तुत की गई दै, ब कर्तां की विचित्रता को भ्रतिपादित करते हए च्ियावेचित्य- 
वक्रता को प्रस्तुत करती हे । 

८ ३ ) क्रियावैचित्य का तीसरा भ्रकार हे -अपने विशेषण के द्वारा अने. 
वाछी विचित्रता । आशय यह हे जहाँ कियाविशेषण के द्वारा ही क्रिया का 
सौन्द्ं सष्टदहृदयहारी हो जाता हे वँ क्रियावेचित्यवक्रता होती है । 

( ४ ) क्रियावैचिश्य का चतुथं प्रकार हे--इसकी उपचार श्रथात्‌ साटश्य 
आदि सम्बन्ध का आश्रय ग्रहण कर क्रि गए दूसरे धमं के आरोप के कारण 
श्नाने बाली रमणीयता । जैसे--"तरन्तीवाङ्गानि स्वर्दमल्रावण्यजरधोः में ` 
रङ्गो की लावण्यक्तागर में तैरनेरूपक्रिया को उस्प्क्षाकी गहईदहैः वद उपचार 
के कारण ही छोकोत्तर रमणीयता को प्राप्त कर गई हे । 

(५) क्रियवैचिश्य का पोंववाँ भकार दे-उसके दारा कमे इत्यादि 
रश्च का संवरण । जहो पर. बण्यंमान पदाथं के भौचित्य के अनुरूप उसके ` 





( ३२ ) 


॥४ ¢ 
लोोत्तर उल्छषं की प्रतीति कराने क ल्यि कम श्रादि को सवनामादिके द्वारा 
छिपा कर क्रिया का प्रतिपादन किया जाता है, बह क्रिया के वचित्यवकरता-क स्तुत 
करने ॐ कारण क्रियायैचित्यवक्रता को अस्तुत करता है । जेसे-- 
` क्ञेत्रान्तरे मधुरमरपयतीव ` किञ्चित्‌" मे किती लोकोत्तर कमं को. सम्पादित 
करती हुई किया को, उपनिबद्ध क्रिया गया दै, कम का “किचित्‌? दारा संबरण 
क्रिया गया दै । 
इष प्रकार द्वितीय उन्मेष कौ २५ वीं कारिका तक कुन्तक पदर्वाद्धवकना 
का विवेचन कर उसकी समासि इन शब्दो मेँ करते दैः-- 


इत्य्य॑पदपूर्वाद्धवकरभावो व्यवस्थितः । 
दिङ्मात्रमेवमेतस्य शिष्टं लक्सये निरूप्यते ॥ 


पदपराधे अथवा प्रत्ययवक्रता 


( क ) कालवे चिडयवक्रता--प्रत्यसवकरता का दिवेचन प्रारम्भ करते हए 
कुन्तकं सवेश्रथम कालवेचित्यवक्रता को भ्रस्तुत करते है । जहो पर ॒वरण्यमान 
पदाथ के चित्य का अत्यन्त अन्तरङ्ग होने क कारण अर्थात्‌ उक्ते उत्करपं को 
उत्पक्ञ करने वाला वैयाकरणो मे भसिद्ध लट्‌ रादि प्रत्ययो द्वारा वाच्य 
वतमान आदि काल रमणीयता को प्राप्त करता दै वहां काल्यैचिव्यवक्रता 
होती ह । | - 

( ख ) कारक्वक्रता- जहाँ पर भङ्गाभणिति की किसौ आपूय रमणीयता 
को परिपुष्ट ऋरने के लिए कवि कारको के परिवर्तन को प्रस्तुत करते रै, वही 
कारक्वक्रता होती हे । कहने का श्राशय यह्‌ किं जहो कविजन प्रधान कारक 
को गण बनाकर ओर गौणकारक को उस पर प्रधानताका च्रारोप कर 
प्रथान हप से उपनिबद्ध करते हँ वहः कारफ़वक्रता होती हे। इस प्रकार से 
करणमूत गौण अचेतन ्रादि पदां सुख्य॒चेतन मे सम्भव होने बाली कर्तृता 
के ्रारोप से कताङूप मे उपनिबद्ध होकर चमत्कार जनक हो जाते ह । जैसे-- 

| स्तननं मन्दं स्नपयति बलाद्‌ बाष्पनिवदः" मे बाष्प निवहः अचेतन, गोग, 
एव करगभूत ह किन्तु कवि ने यहाँ उस परर चेतन मेँ सम्भव होनेवालो कतृता का 
कर उसे कतांरूप में उपनिबद्ध कर पूवं कारक्रनैचित्य को प्रस्तुत 
यादह। स स । 


(ग) ख ङर्यावक्रता- जदो ` कविजन काण्यवैचिन्य का प्रतिपादन: 


करने कौ इच्छा से वचन विपरिणाम को प्रस्तुत करते रै बहो -सङ्ख्यावकता ` 
होती ह । आशय ` यह क्रि जहां एकवचन. या ` द्विवचन का पयोग करनेके. 
बजाय बहुवचन का प्रयोग कर देते दे श्रयवा दो.भिन्न .्चर्नाका सामाना- ` 


त 
59. क, द 9 वा-क 2 09. + ` 9 9-8क  क 9 


॥ 
कै 
त 
वव 7 म 0 क" द क 7 0१ 
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धिकरण्य भस्तुत कर देते द॑ बहों संख्यावक्रता होती ई । जैसे-“प्रयो मन्युना 
स्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌" मँ तारस्थ्य का प्रतिपादन करने के चयि एकवचन 
अहम्‌" का प्रयोग न करके बहुवचन वयम्‌? का प्रयोग किया गया है । अथवा 
फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने' मे नयन में प्रयुक्त द्विवचन का काननानि मँ भुक्त 
बहुवचन के साथ सामानाधिषरण्य सहदयहृदयाहादकारी है । 


( ध ) पुरुषवक्रता- जँ कविजन काग्यसौन्दये को प्रस्तुत करने की इच्छ 
से उत्तम अथवा मध्यमपुरुष के स्थान पर कभी प्रथमपुङ्ष का प्रयोग कर देते है, 
अथवा श्रस्मद्‌ या युष्मद्‌ श्रादि क़ प्रयोग न कर केवल प्रातिपदिकमात्र का भरयोग 
करते है वहो पुरुषवकरता होती है । जैसे “जानातु देवौ स्वयम्‌" में वक्ता ने अपनी 
उदासीनता का प्रतिपादन करने के लिए धुष्मद्‌ः मध्यमपुरुष का भयोग न कर 
प्रादि पदिकमात्र का प्रयोग क्रिया दै जो सहदयावजैकू होने के कारण पुरषघक्रता 
को प्रस्तुत करता दे । 


( ङ ) उपग्रहवक्रता- धातु के लक्षण के श्रनुसार निञ्वित.पद (आआल्ने- 
पद श्रथवा परश्मेपद ) के श्राश्रय वाते प्रयोग की उपग्रह करते दै- 

“धातूनां लक्षणानुसारेण नियतपदाश्रयः अयोगः पू्ाचा्यांणाम्‌ उपप्रह"-- 
शब्दाभिधेयतया प्रसिद्धः 1--( प° २६२ ) 

अतः जह कविजन -वण्यंमान पदाथ के भौचित्य के शनुरूप सौन्दयं का 


खष्टि के ल्यि श्रात्मनेपद अथवा परस्मपदमें से किसी एक पद काही प्रयोग 


करते दैः वहाँ उप म्रहवकरता होती है 

( छ ) प्रत्ययषिहित प्रत्ययवक्रता- जहाँ पर तिडादि प्रत्यया से बनाया 
गया अन्य प्रत्यय किसी पूवं रभणीयता को अस्तुत करता है वह अभी तक 
बतायो गयो चक्रताश्ो से भिन्न एक प्रत्ययविहित प्रत्ययगक्ता को भ्रस्तुत करता 
हे जेसे- 

(“बन्दे द्वावपि तावहं कविवरौ बन्देतरां त॑ पुनः” मे अन्देतराम्‌' पदमे 
तिङ्प्रत्यय से विदित प्रव्ययवक्रता. को प्रस्तुत करता हे 1 


उपसरगनिपातजनित पदवक्रता 


भी तक कन्तक ने यथासम्भव नाम एवं आख्यात पदो मे से प्रत्येक के 
कृति एवं अत्यय से सम्भव होने वारी वक्रताश्चो का विवेचन प्रस्तुत किया । 
किन्तु इनके अतिरिक्त उपसर्गां अरौर निपातो के अ्युतपन्न दोने फ कारण उनका 
- अवयवो ॐ अभाव मे कोई विभाग सम्भव नहीं था । अतः उन्दे न वे. पदपूवादः 
वक्रता क अन्तर्गत ही विवेचित कर सकते ये शौर न पदपराधवक्रता के अन्तगत 


९ 
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ही । अतः इन दोनो का अलग-श्लग विवेचन कर अव सम्पूण पद्‌ की वक्रता के 
हप मे उपसर्गो एवं निपातो की वक्रता को प्रस्तुत करते हे । जाँ उपसगं तथा 
निपात सम्पूणं वाक्य के एकमात्र प्राण रूप में शङ्गार आदि रसो को अकाशित 
करते दै, वहो उपस गं एवं निपातजनित पदवक्रता्य हुश्मा करती हँ । यद्यपि इन 
उपसर्गादिक से रगे हुए अन्य प्रत्यय भो पद्वक्रता को प्रस्तुत करते है जेसे- 
श्येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते” मेँ अति के बाद भाया हृ 
“तराम्‌ भत्यय, किन्तु इसका पूर्वोक्त प्रत्ययवक्रता के अन्तगंत ही अन्तर्भाव हो 
जाने से अरग विवेचन कुन्तक ने नहीं क्रिया । इस तरह चार प्रकारकेपदोकी 
विषयभूत ॒वक्रताश्रा का उनके भेद्‌-प्रमेद सहित विवेचन करके अन्त में उसके 
विषय में इस प्रकार कहते हैः- 

(तदेवमियभनेकाकारा वक्रत्वविच्छित्तिशतु्विधपदविषया वाक्यैकदेशजोवितत्वे- 
नापि परिस्फुरन्ती सकर्याक्यवचेकित्यनिबन्धनतामुपयाति । 


वक्रतायाः प्रकाराणामेकोऽपि कविकमणः । 
तद्विदाहाद कारित्वहेतुतां प्रतिपद्यते ॥ ८ प° १६९ ) 
जहाँ पर ऽन वकता प्रकारो मे से करं एक वक्रताप्रकार एक स्थल पर ही 
परस्पर र दूसरे के सोन्दयं को प्रस्तुत करने के लिए कविर्यो दारा उपनिबद्ध 
कए जते दे वहोँ ये नानाविध कान्ति से रमणीय वक्रता को प्रस्तुत करते रै । 


वस्तुयक्रता अथवा पदाथवक्रता 


दवितीय उन्मेष में पद्वकरता का भेद-प्रभेद सहित विवेचन कर चुकने के बाद 
 ङन्तक्‌ ने तृतीय उन्मेष के भारम्भ मे व्तुवक्रता का विवेचन प्रस्तुत करिया हे । 
` (१) जहो पर व्रवक्षित रथं को भरतिषादन करने मे पूम॑तया समरथ, एवं 
अनेक प्रकार की वक्रतार्थ से विशिष्ट शब्द के द्वारा ही अत्यन्त रमणीय स्वा- 
भाविक धम से युक्त रूप में वस्तु का वर्णन रिया जाता ३, बहा वस्तुवक्रता होती 
दे । एेसी वस्तुवकरता को भस्त॒त करते समय कनिजन बहुत से उपमादि अल्ड्कायो 
का उपयोग नहीं करते क्योकि वेसा करने से वस्तु क सदज सुकुमारता के म्लान हो 


जाने का भय रहता दै । जहां कवियों को विभाव श्रादि के ओचित्य से श््वारादि ` 


` रसो कौ प्रतीति करानी होती है वहां वे इस वस्तुवकता का ,सहारा तेते दै । 
अरु्वारादि का उपयोग बहुत कम करते है । नहँ कही भी अलद्ाकारो का 
उपयोग करते है - वह केवल उस वस्तु कौ स्वाभाविक सुज्गमारता खो ही ओर भी 


स ससुन्मीलित करने के लिए ही न कि किसी भद्र वैचित्य को भ्रस्तुत॒ करने 
कं लिप । 
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(२) कविकौ शक्ति एवं व्यपति के परिपाकसे भौ कुशरता से 
सुशोभित होने वाली वस्तु क) खष्टि दूसरो अकार की वस्तुवक्रता को प्रस्तुत करती 
हे जिसका विषय कोई श्रमूतपूवं एवं अलौकिक वस्तु का उतकषं होता हे । श्राशय 
यह करि कविजन क्रंसौ सत्ताहीन पदाथ कौ खि तो करते नही, बस्कि अपनो 
सहज एवं आहायं कुशरता से केवर सत्तारूप से ही स्फुरित होने वाले पदार्थो क 
किसी एसे उत्कषे को भर्तुत कर देते दै जिससे कि वह सहृदयहदयावर्जक हो 
उठता द । इस भ्रकरार सहज शआराहा्थं भेद से वर्णनीय वस्तु कौ दो पकार की 
वक्रताये होती है । वस्तु की सहज वकता उसके स्वाभाविक सीन्देय, एवं रथादि 
को १ करतो हे जव करि आ्ाहायंवस्तुवक्रता अलङ्कारवेचित्य फो भ्स्तुत 
करतो हे । ५ 


वणं नीयवस्तु का विषयविभाग 
नतक ने वस्तुवक्रता का विवेचन करने के बाद तृतीय उन्मेष कौ पँचवी 
कारिकासे दसवीं कारिका तक, छः कारिकाञ्चो मे, वणनोय वस्तु के विषय- 
विभाग एवं उपके स्वरूप को प्रस्तुत किया है । उनके भ्रनुसार वर्मनीय पदार्थो 
का, अभिनवपरिपोष के कारण रमणीय स्वभाव के अनुरूप होने के कारण 
मनोहारी स्वरूप दो प्रकार का हता हैः- । | 

१.. चेतनो अर्थात्‌ भाणियो का स्वरूप श्रौर 

२. रचेतनां रथात्‌ जडा का स्वरूप । इनमे चेतन पदार्थो का स्वह्प प्रधा- 
नता एवं गौणता के आधार पर फिर दो भकार का हो जाता दैः- 

१. सुर, असुर, सिद्ध, विद्याधर आदि प्रधान चेतनां का स्वरूप 

तथा (२) सिंहादि भ्रप्रघान चेतनो का स्वरूप । 

( १) इनमे से प्रधानभूत चेतनां अर्थात्‌ सुरादिको का वही स्वरूप कविय 
के. वणन का विषय बनता दै जो छि रति आदि स्थायौमावं को भकीमांति 
परपृष्टकरनेकै कारण रमणीयहोतादहे। ` . ` 

. ( २ ) तथा गोणभूत चेतनो अर्थात्‌ पशु, पक्षि एवं ृगादिकं का वही स्वरूप 
कविर्या का वणनीय होता है जो कि अपनी जाति के अनुरूप स्वाभावानुसार 
व्यापार से युक्त होने के कारण सटदयहदयाहादक होता हे । 

(३) साथ हो गौणभूत चेतना एवं ्रचेतनरूप इक्षादिका का शश्ारादि 


रसौ को उदीप्त करने की साप्यं द्वारा रमणीय स्वरूप ह ज्यादातर कवियों खी 


वणेना का विष्य होता ह। र 
( ४ ) इसके श्रतिरिक्त चेतन श्रौर श्रचेतत सभी पदार्थो का रोकम्यवहार 
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के योग्य, तथा धर्मादि एरषायचतुष्टय की सिद्धि कराने वाले श्रपने म्यापार से 
रमणीय स्वप कवियों ॐ वणन का बनता रै । 


वाक्यवक्रता एवम्‌ अलङ्कार 


सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम मार्गो मे विद्यमान वक्र शब्दो, र्थो, गुणों 
एवं श्रलङ्कारो ॐ सौन्दयं से भिन्न, कवि की लोकोत्तर कुशल्तारूप, किसी 
द्मनिर्वचनीय दंग दी शक्तिके ही प्राणवाली वाक्यकी वकता होती है! जिस 
भकार कि रमणीय चित्र मे उसके फलक, रेखा-विन्यास, रंग श्रौर कान्तिसे 
भिन्न ही चित्रकार की कुशलता प्राणरूप मेँ फख्कती रहती है उसी प्रकार वाक्य 
मे मागे आदिः, उनके शब्द, अर्थ, गुण एवं अलंकार रादि से बित्छुरु भिन्न कवि 


की कुशल्ता रूप वाकयचक्ता, जो कि सहदयष्टदयसंवेय एवं समस्त ॒भरस्तुत 


पदार्थो की प्राणभूत होती रै, दिखाई पडती दे । 

ययपि पदार्थो के स्वाभाविक सौकुमायं को रमणीय ठंग से प्रस्तुत करने मे, 
अथवा शङ्गारादि रसो की मनोहारी ढंग से वाध निष्पत्ति कराने में भी वाक्य 
` चक्रता सूप कवि-कोशल ही प्राणभूत होता हे फिर भी रमणीय ढंग से अलंकार 


को प्रस्तुत करनेमे क्वि कौशलका दी विशेष ्ननुप्रह होता है, अर्तः यथापि . 


अलंकार प्रथ्‌ भाव से स्थित होते दै फिर भी उनका कविकोशखाधीन स्थित 
वाली चाक्यवक्रता मे दौ अन्तर्भाव युक्तिसंगत है-इसीलिए कुन्तकं ने प्रथम 
छन्मेष कौ २० वँ कारिका में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करिया था- 
| वाक्यस्य बक्रभावोऽयो भयते यः सदखधा । 
यत्रालंकारव्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तभेतिष्यति ॥ 


अलङ्ार-विवेचन ` 


चाय दुन्तक ने पूर्वाचार्य द्वारा स्वीकृत श्रलंकार मे से केवर बीस 
अल्कार नाम्ना स्वौकार किए देँ । उनमें प्रायः सभी अलंकार को उन्होनि अपने 
` द्ग से अस्तुत करने का प्रयास च्या दै। तथा जिन अलंकारो के भाचीन 


` आरकारिकं दवारा दिये गये लक्षण उन्हें यकतियुक्त नहीं प्रतीत हृए ` उनका अपने 


तकं दवारा खण्डन कर उन्दनि नया लक्षण प्रस्तुत क्रिया है। वे स्वीकृत २० 
अलंकार दै- । = 


१. सपक २ अम्तुतपरशंसा २. पर्यायोक्त ४. व्याजप्ठुति ५. उ्येका 


5. अतिरायोक्ति ७ उपमा ८. श्लेष ९. व्यतिरेक १०. टषटन्त ११. अर्थान्तर- _ ` 


ज्या १२. श्राक्षेप १३. .विभावना २४, ससन्देह १५. श्रपहति १६. संद 
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शौर १७, संकर, तथा \ अन्य अरुकार जिनके पूर्वा चार्यो हारा किए गए लक्ष्ण 
का खण्डन कर पने ठ्ग से नये लक्षण दिये- वे दैँ--१८. रसवत्‌ १९. दीपक 
श्मीर २० सदोक्त । इम रकार के रतिरिक्त उन्हनि पूवां चार्यो दारा. स्वीकृत 
निम्न १९ शर्कार की अठंकारता का खण्डन करिया हैः- < 

१. प्रेयस्‌ २. ऊजंस्विन्‌ ३. उदात्त ४. समादित ५. प्रतिवस्तूपमा 
६. उपोमपमा ७. तुल्ययोगिता «८. अनन्वय <. निदशना १०. परिवृत्ति 
११. विरोध १२. समासोक्ति १३. यथासङ्ख्य १४. श्राशीः १५ विशेषोक्ति | 
१६. देतु १७. सुदम १८. लेश ओर १९. उपमारूपक । 

परन्तु बडे ही श्रसौमाग्य का विषय हे कि इन अलंकारो का विवेचन-स्थलः 
पाण्डुलिपि मे अत्यन्त भ्रष्ट ओर खण्डित था । जिसको वजह से डा° ड महोदय 
उसे समीचीन ढंग से प्रकाशिते करने मं असमथ रहे । फिर भी उनसे द्वारा दिए 
गये मू ओर २6806 के आधार पर इन अलंकारो के जो विषय मे 
निष्के निकालते जा सकते दै उर दम संक्तेप से प्रस्तुत करते हँ । हम यहा पर 
पूर्वा चार्यो द्वारा स्वीकृत इन्दी अख्कारो का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करगे जिनका 
कि कन्तक ने खण्डन किया हैः- 


१. रसबदलङ्कार 


भचीन चार्यो द्वारा स्वीकृत रसवदलंकार को कन्तक ने अरंकायं कहा 
मौर उसकी अरुकारता का खण्डन दो आधारो पर किया दैः-- 

१. वर्ण्यमान के स्वरूप से भिन्न किसी न्य चस्तु का बोध होने से--तथा 

८२ ) शब्द ओर अथं कौ सद्चति न होने सेः-- ~ 

१. प्रथम श्चाधार के विषय में कन्तक भावीन. आचार्यो भामहः दण्डिन्‌ 
तथा उद्‌भट ॐ लक्षणो को प्रस्तुत कर उनमें दिखाते दै. कि इनके लक्षो से अरुकार 
‡ द्र अरटंकार्य का विभाग किया दी नदी जा सकता कया जो लंकायं है उसी 
को ये खोग श्रलंकार कहते है । इन तीनो आचार्या ङी परिभाषाश्चो मे सुख्यतः रस 
को ही रसचदलश्षार कदा गया है । रस तो अलकां दै, उसे अलंकार माना ही 
नहीं जा सक्ता । क्योकि एेसा मानने पर अपनेमेंही क्रियाविरोध होगा, साथ ` 
हौ यदि रस को टम अलंकार मान भी लं तो अलकायै चसे माने १ एेसी कोई ¦ 
व्यवस्था इन श्नाचार्या ॐ लक्षणों मे नहीं द। उनके लक्षणो कौ इस ठञ्च की अन्यस्या 
का बे ही सूच्म तर्को दारा कन्तक ने प्रतिपादन शिया है, उसे विस्तार केभयसे 
यँ भस्तुत करना ठीक नदी, उसे मल भ्न्थ मे देख । | 

भामह, उदूमट, दण्डौ आदि के अतिरिक्त कृ आचाय ने सम्भवतः यड्‌ 

सिद्धान्त परस्ठुत किया था कि चेतन पदार्था के वणन प्रसङ्ग मं रसवदज्हार | 





( ३८ ) 


ओर अचेतन पदार्था के अ्रसङ्ग में उपसादि अलकार मानना चाहिए । ऊुन्तक 
ने इस पक्ष को उठाकर उसका विशेष खण्डन स्वयं नदीं किया क्योकि इसका 
खण्डन आनन्दवधेन कर चुके थे । श्रतः उन्टोनि उसका केवल निर्देश मात्र कर 
दिया ३ । | 
इसके अनन्तर कुन्तक श्रानन्दवधन के भी रसवदटदार के लक्षणः- 
 प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मि्टकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
से भी सहमत नहीं दे । वे श्रानन्दवधन द्वारा उदधृत शकषप्तो हस्तावलग्नः श्रौर 
किं हास्येन न मे प्रयास्यसिः उदाहरणा का खण्डन करते है । उनके लक्षण का 
खण्डन करने मे भौ कुन्तक के दो तकं सामने राते हैः- 
१. रस अरंकायं है । यह लकार नहीं हो सकता । 
२. जवे श्राप तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति म मतिः कहते है तो फिर श्रापको 


[प 


रसाल्कार कहना चादिए “रसवदलंकारः नहीं क्योकि मत्‌" प्रत्तय का कोई आशय 


नही प्रतिपादित किया गया । 
(२ ) रसवदलंकार के खण्डन का दूसरा आधार था शब्द्‌ श्रीर ्र्थकी 
असन्गति । कुन्तक का कहना दै क “रसवदलंकारः म आप दो पकार समास कर 
सकते है ( क ) षष्ठीसमास- जिसमे रस विमान हे वह हश्च! रसवद्‌ रौर 
उसका श्रलकार रसवदलंकार । इस पक्ष को स्वीकार करने मे श्रापत्ति यह है कि 
रस से भिन कोन सा पदार्थं जिसमें रस विदमान हे श्रौर उसका यह अलंकार 
हे । यदि उत्तर यह देंकि काव्य में रस विद्यमान दहः तो काञ्य का श्रलंकार 
केवर “रसवद्‌ ही नही है बल्कि अन्य सभी अलंकार हे । श्रतः इसकी अन्य 
अल॑कारो से कोई विशिष्टता रह ही नहीं जायगी । 
(८ ख ) विशेषण समास-्रगर हम कहं कि जो रसवान्‌ ओर श्ररंकार 
चद्‌ रसवदलंकार दे तो यहां उस ॒विशेष्यभूत श्ररुकार के श्रतिरिक्त श्रौर कोर 
पदाय हे ही नही जो अलंकार बन से । श्रत: शब्द रर अयकी संगतिभीन 
होने से रसवदलङ्कारः नही दो सकता । | 
ङुन्तकाभिमत रसबदलङ्कार का लक्षण- इस प्रकार सभी 


श्राचार्यां के रसवदल्ड्कार के स्वरूप का खण्डन 
प्रकार अस्तुत करते है 


जो उपमा ङपकादि अलङ्कार कान्य में ्गारादि रसो के. समान सरसता 
9 सम्पादन करते हुए सहदर्यो को आहादित करने मे समथं होते हैवे रस 
के तुल्य होने के कारण रसवदकङ्कार कहे जते हे । जेसे को$ क्षत्रिय. बाह्यो 
के तुल्य आचार करने भर जाह्मणवत्त्रिय' कहा जाता है । 


चकः 


प्राचीन 
न कर कुन्तकं पना लक्षण इस 


दण्द 
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ओर इस प्रकार से वह रसवदलद्कार समस्त श्रलकारो का प्राणभूत होकर 
कान्यकसवस्वता को प्राप्त करता हे। 


के 
२, प्रयस्‌ अलङ्कार 

प्रेयस्‌ अलंकार का खण्डन करते हुए ङन्तक ने दण्डी के लकच्ण को म्स्तुत 
किया दै । भामहने तो लक्षण दिया दी नहीं केवल उदाहरण दिया दै। इसके 
विषय मे भी कुन्तक इसी तकं को प्रस्तुत करते दे किं यहां जो अलकां हे उसो 
को अलंकार माना गयादहै। श्रतः वण्यंमान के स्वरूप से भिन्न किसी अन्य 
वस्तु का वोध न करा सक्रने के कारण यह अलंकार नहीं हो सकता । अर यदि 
अलंकायेको ही अलंकार मानने का दुराप्रह करं तो श्रपनेमें ही नरियाविरोध 
दूर नदीं किया जा सकता । किन्तु यदि कोद दण्डी शौर भामह के-्यया 
मम गोविन्द्‌" इत्यादि उदाहरण क श्रतिरिक्त “न्द्रोलमं त्रिपुरजयिनः आदि 
जसे उदाहरणा को उद्धृत करके यदह कटे कि यां प्रियतर आख्यान होने के 
कारण प्रेयस्‌ अकार शरोर निन्दामुखेन स्तृतं होने के कारण श्याजस्तुतिः 
श्ररुकारका संकर दहै। तो ठीक नहीं क्योकि यहाँ प्रियतर कथन हौ तो अलंकारं 
दे, क्योकि यदि उसे भौ श्रलंकार मान लिया जाय तो अरलंकाय रूप मेँ कुछ शेष 
ही नदीं बचता। सतः पपे स्थल पर भी म्रेयम्‌ अलकरायं ही रहेगा अलंकार 


नदीं । 
३, उजेस्वि अलङ्कार 


इसे भी कुन्तक ने ्लंकायं की कोटिमेंही रखाहे। भामहने तो कोई 

लक्षण दिया नही केवल उदाहरण दिया है । कन्तक दण्डिन्‌ के “अपहरतांह- 
मस्मीति' रादि उदाहरण को प्रस्तुत कर किस दंग से श्राखोचना की यह कद 
सकना कठिन है । उद्भट के लक्षण-- 

शछ्मनौचितयपरवृततानां कामक्रोधादि कारणात्‌ । 

भावानां रस।नाञच बन्ध ऊजेस्वि कथ्यते ॥" 
की श्ालोचना मे उन्देनि यह निदेश किया फि यदि भाव अनोचित्य प्रवृत्त दोगा 
तो वदो रसभञ्ग हो जायगा जैसा आनन्द ने कडा दै--अनौचित्यादते नान्यद्‌ 
रसभङ्गस्य कारणम्‌?.। इसके बाद्‌ वे कहते हैन रसवदायभिहितदूषणपात्रताम- 
तिकरामति, तदेतदुक्तमत्र योजनीयम्‌ ।' ( प° १७१ ). 


४. उदात्त अलङ्कार 


उदात को भौ कन्तक अलंकाये ही मानते हे । वे उद्भट के दोनो भकार के 
उदात्त कौ श्रालोचना करते दै । उद्भट का लक्षण दैः. 
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उदात्तमृद्धिमद्स्तु चरितञ्च महात्मनाम्‌ । 
उपलक्षणतां प्राप्तं॑नेतिषृत्तत्वमागतम्‌ ॥ 
पहले प्रकार े विषय मे कृन्तक कहते हे जिस ऋद्धिमद्रस्तु तुम अलंकार 
कते हो वही तो वण्यंशरोर होने के कारण अ्रलंकायं है । अतः यहाँ स्वात्मनि 
क्रियाविरोध दोष उपस्थित रै ओर यदि तुम यद कहो किं ऋद्धिमद्रस्व॒ निसर्भे हो 
वह उदात्तालंकार है तो काव्य ही अलङ्कार होने कगेगा । जब किं कान्य ही नहीं 
बल्कि काव्य के अलंकार होते दै एसी परसिद्ध दै । अतः यँ शशब्दार्थासङ्गतिः 
रूप दोष विद्यमान है । अतः इस प्रथम प्रकार कौ अलंकायंता ही उचित हे। 


दूसरे भेदं के विषय में कुन्तक कहते ह किं क्या उपलक्षणमान्र धृति वाले 
मदातुमार्वो ॐ व्यवहार का प्रस्तुत वाक्याथ मे कोई अन्वयदहै, या नदीं है। 
अगर अन्वय हे तो वह उसके श्रंग रूप में श्रा जायगा, श्रलद्ार नहीं बन जायगा 
४] ¶ 
जसे शरीरके हाथ श्रादि भङ्ग रै, अलङ्कार नदीं । ओर यदि उसका प्रस्तुत 
४ स 
वाक्याथ में कोई अन्वय ही नदीं दै तो सत्ताढादही अभाव होने पर श्रलङ्कारता 
की चचां तो बहुत दूर की बात दै। अतः दोनो प्रकार का उदात्त ्रलंकार्यं ही 
दै, अलङ्कार नदीं । 


५. समाहित अलङ्कार 

समित छो भी अलंकायेता ही वुन्तक को मान्य है--एवं समादितस्याप्य- 
लंकायेत्वमेव न्याय्यम्‌ न ` पुनरल्कारभावः ।` समाहित के उन्हेनि दो भकार 
बताकर दोना का खण्डन किया हे । पदतले प्रकारके रूपमे उन्नेनि उद्भट के 
लक्षण को प्रस्तुत कर उसका खण्डन क्रियादै। खण्डन क्रिस ढंग से करिया यह 
कहना कठिन हे । फिर दूसरे प्रकार के उदाहरण सूप मेँ दण्डी के ल्कण का 
खण्डन प्रस्तुत छया ३- स 

यदपि कंश्चित्‌ प्रकारान्तरेण समाहिताख्यमल्करणमाल्यातं तस्यापि तथैव 
भूषणत्वं न वियते! . ` = 


8» दीपक अलङ्कार 


कुन्तक्‌ ने भामह के दीपकालंकार के लक्षण का खण्डन दिया है। उनका 
कहना हे कि प्राचीन श्ाचायो मे ादिदीपक, मध्यदीपक ओर अन्तदीपक के इस 
भकार $ क्रियापद के हौ आदि, मध्यम ओौर श्रन्त में बिमान रहने से कियाद 
को ही दीपक्ालंकार का दै । इसी वात का कन्तक कई तद्म द्वारा खण्डन करते 


. 
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हे । उसे मूल प्रन्य से देखें । उन्दे केव क्रियापद टी दीपक होता हे यही स्वीकार ` 
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करने में विरोध है जेसा कि वे अपने दीपकाठंदार के विवेचन के वाद भदो 
` जनयति भातिम्‌" आ्आादि भामह के उदाहरण ङो पस्तु करने के वाद्‌ स्वयं कहते 
दै-क्रियापदमेकमेव दौपकमिति तेषां तात्यंम्‌, अस्माकं पुनः कर्तपदादि 
निबन्धनानि दीपक्रानि बहूनि सम्थचन्तीति ।' 


दीपक के लक्षणम वे उद्भट को बल्कि रभियुक्ततर कते दे भ्रस्त॒ता- 
्रस्तुतविध्यसामथ्यंसम्भ्राततिप्रतीयमानषृत्तिसाम्यमेव, नान्यत्‌ किषित्‌ इत्यभि- 
युक्ततरः प्रतिपादितमेव--श्ादिमध्यान्तरविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः। अन्तर्मतो- 
पमा धमा यत्र॒ तदीपकं विदुः" श्रौर उद्भट के साथ वे सहमति व्यक्त करते है 
कि यदि पस्तुत श्रौर शग्रसतुत मे प्रतीयमानषृत्ति साम्य नहीं होगा तो दीपक 
होगा ही नहीं । ओर उनद्धी न्तगंतोपमा ध्मः कौ विशेषता को समर्थन देते 
हे । उनका दीपक का लक्षण है- 


““्रोचित्यावहमम्लानं तदिराहादकारणम्‌ । 

श्रशन्तं धमेमर्थानां दीपयद्‌ वस्तुदीपकस्‌ ॥” 
पाण्डुलिपि के अस्पष्ट रीर खण्डित दोने के कारण यह कह सकना कठिन है 
किस प्रकार उन्ंनि उसकौ व्याद्या श्र विभाजनादि किया । 


७. उपमा मं अन्तभूत होने बाठे अलङ्कार 


( क ) प्रतिवस्तूपमा-कुन्तक प्रतिवस्तूपमा का अन्तर्भाव प्रतीयमानोपमा 
मे करते हे--““समानवस्तुन्यासोपनिबन्धनं प्रतिवश्तूपमापि न परथग्‌ वक्तव्यता- 
महेति पूर्वोदाहरणेनैव समानयोगक्ञेमत्वात्‌” तथा-“तदेवं भ्रतिवस्तूपमायाः 
प्रतीयमानोपमायामन्तभावोपपत्यो सत्याम्‌ !” ( प्र° ३७६ )} 

( ख ) उपमेयो पमा-उपमेयोपमा भी उपमा से भिन्न नहीं । वह सामान्य 
हे । क्योकि उसके लक्षण की उपमा के लक्षण से अन्यथार्थित नदी । अन्तर 
केवल इतना ही तो है कि उसमे उपमान उपमेय आर उपमेय उपमान हो 
जाता हे । 

( ग ) तुल्ययोगिता-दल्ययोगिता भी स्पष्ट रूप से उपमा ही होती है 
सा भवत्युपमितिः स्फुटम्‌ ।` शर्योकि उसमे दो पदार्थो के बीच साम्यातिरे 
विद्यमान रहता है . जिनसे से प्रत्येक सुख्यरूप से बणेनीय पदाथे होता है । वे 
भामह के लक्षण के अनुसार भी उनके तुल्ययोगिता के शेषो हिमगिरि आदि 
उदादरण को उपमा में अन्तदेत कर कहते है-'उक्त ( भामह ) लक्षणे ताच- 
दुषमान्तंभाषस्तुल्ययोगितायाः । | । 

( घ ) अनन्वय--श्नन्वय के विषय में भी ऊन्तक का यदी हना हं किं 

€? न© © 
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उसका भौ अलग खे लक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि उसमे एक 
टपमान ह तो काल्पनिक रहता दे । इसके विषय मे वे कहते दे-- 
“तदेवममिधाभरैचित्यभकाराणामेव॑विधं वैश्वरूप्यम्‌, न पुनलक्षणभेदानाम्‌ ।" 
( ङः ) निदशना-निदशेना भौ उपमा म हौ अन्तभूत हे--“निदशंनम- 
प्येवम्प्रायसेवः 1 


( च ) परिवित्ति- परिःत्ति को भी वे उमा से अलग नहीं स्वीकार करना 
चाहते--“परिषृत्तिरप्यनेन न्यायेन प्रथङ नास्तीति निरूप्यते ° उनका कहना 
हे यहो पर दो पदार्थो का निनिवतेन होता दैश्चोर दोरनोही मुख्य रूपसे 
श्ममिधीयमान होते रै। इसङिए को$ किसी का लकार नहीदहो सकता) हां, 
जब इनका रूपान्तरनिरोध होतादैतो साम्यके सद्धाच में अवश्य ह) उपमा 
्रलंकार हो जाती है ।--“रूपान्तरनिरोधेषु पुनः साम्यसद्मावे भवल्युपमितिरेषा 
चालञ्कृतिः समुचिता 1” ( ए° ३८२ ) 


८. विरोध ओर ९. समासोक्ते 


इस स्थल की पाण्डुलिपि श्त्यन्त भ्रष्ट होने के कारण ° ड कोई विशेष 


निदंश नहीं कर सके। उनके निरदेशानुसार-- विरोध श्लेष से अभिन्न होने के 
कारण उसी मं श्रन्तभूत दै उसकी श्रर्ग से श्रलंकारता कुन्तक की स्वौकार 
न्ही--श्लेषेणासम्मिक्नत्वात्‌ । 


समासोक्ति के विषय मेँ उनका कहना दै कि वह भी ्रन्य अलंशारके रूप 
मं शोभाशल्य होने के. कारण श्लेष से श्रभिन्न दै--“्रल्ारान्तरत्वेन शोभा- 
शल्यतया ° 


१०. सहोक्तिं अलङ्कार 


कुन्त भामह के सहोक्त अलंकार के लक्षण श्रौर उदाहरण को प्रस्तुत कर 
अस खण्डन करते हँ ्रौर कहते हैँ कि भामह की यह सदोक्ति तो उपमा म॑ 
ही अन्तभूत है क्योकि वद॒ चारुत्व साम्यसमन्वय. के दी कारण है- भामह के 


उदाहरण के विषय मं उनका कहना दै-- श्र परस्परसाम्यसमन्वयो मनोहारि- 
निबन्वनमिल्युपमेवः 


छुन्तकाभिमत सहोक्ति रक्षण 


जहो पर अधान स्प से विवक्षित श्रये की रतीति बरानेके लिएकदै ` 
वाक्यार्थो का एक साथ ही कथन किया जाता दे, बर्हो सहोक्ति अलंकार होता 
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हे । कहने का आशय यह दै करि जित बात को दूसरे वाक्य दारा कहना चाहिए 
उसे भी प्रस्तुत अथं की सिद्धि कराने के लिए रमणीयता के साय उखा वाक्य द्वारा 
कद दिगा जाता दै । इसके उदाहरण रूप मे वे श्रन्य उदाहरणा के साथ-साथ 
विक्रमोवंशौय से-- ` 


“सवेक्ितिभ््लाज्नायथ दष्टा सर्वाङ्गखुन्दरी ! 
रामा रम्ये वनोदेो मया विरहिता त्वया ॥ 
को प्रस्तुत कर व्याख्या करते दै- 


“त्र प्रधानभूतविप्रलम्भश्टङ्गाररसपरिपोषणसिद्धये, वाक्याथद्वयमुप- 
निबद्धम्‌ |> 


इसके वाद्‌ कन्तक ने स्वय ही प्रश्न उठकर इसकी श्लेष से भिन्नता सिद्ध 
किया दे। 
९4 ९. यथासङ्ख्य 


यथासंख्य मेँ किसौ भी प्रकार के उक्तिवेचित्रय का अभाव होने से उसकी 
अलंकारता कुन्तक को माम्य नदीं--भणितिवेचित्यविरहान्न काचिदत्र कान्ति- 
विद्यते" । 
१२. आशीः 


श्माशीः को वे अलकां मानते दे श्रलङ्कार नही- क्योकि उसमे आशंसनौय 


श्रथ ही सुख्य रूप से वणंनीय होने के कारण श्रलङ्कायं होता, जेसे कि प्रेयोऽलंकार 


म प्रियतराख्यान वणन होने कारण के अलङ्काये होता है । अतः जो दोष 
प्रेयस को अलकारता मानने से श्रते देवे ही दोष आशीः को भी अलङ्कार मानने 
मं ते हें) 
विशेषं क, कि 
| १२. षिशेषोक्ति ` 
कुन्तकं विशेषोक्ति को भी अलंकायं ही मानतेदै। इस विषय मेवे 
भामह के- स 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कृसमायुधः । ` 
| हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हतं बलम्‌ ॥ 
उदाहरण को. उद्धृत कर आत्मेचना करते दै किं इसमें समस्त लोका मं 


 भरसिद्ध विजय के उत्कषवाला कामदेवं का स्वभाव ही तो वणित है अतः यह 
अलंकायं दै 1. ` | < | | 





( ९ ) 


१४. हेत्‌, १५. ष्म तथा १६. ठेश्च अलङ्कार 
हदु सूतम, ओर लेश की ्रल्कारता का खण्डन करते हृष वे भामह की-- 


हेतुश्च सुक्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः । 

समुदायाभिधानस्य चन्छोक्त्यनभिधानतः ॥ 
इस उक्ति को समन देते द आौर कहते हे यहो किसी वेचित्य को प्रस्तुत न 
करने के कारण अलङ्कारता सम्भव नह । साथ ही दण्डी के उदाहरणा को प्रस्तुत 
कर कहते दै कि यहोँ तो केवल वस्तु स्वभाव ही रमणीय ह । श्रतः वह अलङ्का 
हे, श्रलङ्कार नहीं । 


१७. उपमासूपक्‌ 


कुन्तकं उपमारूपक की भी श्रलङ्वारता का खण्डन करते हँ। परन्तु क्रिस 
ठग से, यह कहना कठिन है । डा° ड ने केवल इतना ही श्रंश सुदित किया मै 
कि-केचिदुपमारूपकाणामलंकरणत्वं मन्यन्ते, तदयुक्तम्‌ , अनुपप मानत्वत्त । ४ 
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प्रकरण्वक्रता 


इस प्रकार तृतीय उन्मेष तक कुन्तक् श्रथम उन्मेष मेँ परिगणित, चणेविन्यास- 
पदपूर्वाद्ध, पद्पराद्धं रोर वाक्यकी उरताका वित्रेचन म्रस्तुत कर प्रवशिष्ठ 
प्रकरण श्योर प्रबन्ध की वक्रता का चतुथ उन्मेष में विवेचन करते हैँ । ्रनेक 
वाक्यो का समूह श्रौर सम्पूणं प्रबन्ध का एक अंश प्रकरण कहलाता है । जहोँ कवि 
इन प्रकरण को श्रपनी सहज अरौर आहायं सुकुमारता से रमणीय बना देता हे 
वँ प्रकरणवक्रता होती हे । इस ॐ अनेक प्रभेद कन्तक ने प्रस्तुत किए हेः-- 

१. जहां पर कविं पुरातनो कथा में अपनी वाध स्वतन्त्रता का दमाश्रयण 
करके इस प्रकार से अपने अभीष्ट श्रथ को प्रस्तुत करतादहै कि नतो मूलका 

` उच्छेद होने पाता.है ओर न इस नयी कल्यना के उत्यान के विषय मे कोई 

श्राशंकादहो छी जा सकती दै, वहो कुन्तक के श्रनुसार परी भ्रकरणवकता 
होती हे । जसे “रघुवंशः मे कालिदास द्वारा उपनिबद्ध करिया गया रघु अर 
कौत्स का प्रकरण । 

२. दूसरे प्रकार कौ प्रकरणवक्रता चह होती हे जहो पर कवि इतिवृत्त में 
युक्त क्था मे भी अपनी प्रतिभा के बर प्र किसी नवीन प्रकरण को 
उद्धावित कर उसे काव्य का जीवितभूत बना देता है। यह कवि कौ नवीन 
उद्धावना दो प्रकार की दोती है। एकु तो बह जहोँ कविं इतित मं श्रवियमान्‌ 
की हौ उद्भावना करता है-जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल मे दु्वाशा के शाप ङो 
उदुभावना । श्रौर कहीं पर इतिक मे विद्यमान भी भकरण को अनौचित्ययुक्त 
होने के कारण नये ठंग से भस्तुत करता है । जेसे “दात्तराघवः भे मारोचवध 
का प्रकरण जहो खगको मारने के लिए गए हए खद॑मण को रक्षा दहेतु राम का 
गमन दिखाया गया है । 

२. तीसरी प्रकरणवक्रता वँ होती है जँ कवि काव्य के सुर्य फल की 
सिद्धि कराने मे समर्थं प्रकरणा के उपकायोपङ्ारक भाव को अपनी अलोकिकि ` 
अतिभा से भरस्तुत करता रै । जेसे उत्तररामचरित के भयम अड के चित्रदशेन 
प्रकरण मँ जो सीता की भावी सन्तानोके क्एि राम द्वारा जम्भकाख्रसिद्धि 
प्रदान की गई, अथान कथा की पञ्चम अङ्क मे जुम्भकाज्ञन्यापार धारा 

. उपरकारक सिद्ध होती दे । 

५. जह कवि एक ही पदाथंस्वरूप को अत्येक भरकरण मे अपूव रसा एवं 

अलङ्कारो कौ योजना से रमणीय बना कर बार-बार भस्ठुत करता हे जो सहदय- 
“ ह्ादकारिता मे किसी क्षार बाधक नही हो तो वहो चोथी भरूरणवक्रता होती 





। 
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। 
। 
। 
। 
। 
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डे । जैसे (तापसवत्सराज' मे द्वितीय, चतुथं, पञ्चम ओर षष्ठ अङ्क मे नये-नये 
ठङ्गसेक्विने करुणरस को समुदीप्त कराया हे । 

५. जहो कवि किंसौ काव्य के सौन्दयं को प्रस्तुत करने के लिए उसके 
कथायैचिन्य की खष्टि करने वाले जलक्रीडा श्रादि प्रकरणो को प्रस्तुत करता है 
वहं पांचवीं परकरणवक्रता दोती दै । जेसे रघुवंश २१ वे सगर्मे कुश की जल- 
क्रीडा । 


६. छ्टी भरकरणवक्षता वहां होती दै जय कविं किंसौ प्रकरणविशेष ऊ | 


काव्ये द्वारा र्गी रस की निष्पत्ति इख ठङ्गसे करातादे किं वेसी निष्पत्ति 
कराने मे उसके पहले क ओर वाद्‌ के प्रकरण असमथ सिद्ध होते दे! जसे कि 
"विक्रमोर्वशीय का उन्मत्ताङ्' जहां अङ्खी रस विप्रलम्भशृङ्गार दै । 


७, जरह कवि प्रधान वस्तु की सिद्धि करनेके लिए उसी प्रकारक एक 
नये प्रकरण के वेचिग्य को प्रस्तुत. करता दै वो सातवीं प्रकरणवक्रता दोती 
है 1 जैसे भुद्राराक्षस" के छठे ङ्क मे राक्षस ओर पुरुष की वार्तां का प्रकरण । 

८. जहोँ कविजन किंसी नाटक के मध्य मेँ एक दूसरे नाटक को सामाजिको 
को आआहादित करने के किए प्रस्तुत करते दे, वरहा राठी भकरणवक्रता होती हे । 
जेसे बाररामायण का चतुथं श्नङ्क या उत्तरचरित का सात्तवां श्ह्क । 
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९. नवे प्रकार कौ प्रकररणवक्रता वन्तक ने उन सभी प्रबन्धा में. स्वीकार 


किया हे जिनके प्रत्येक प्रकरण संधि-संविधान श्रादिकी टश्टिसे एकपुसूत्र्मे 


बधे रहते दै रोर उनके पोर्वापये मेँ किसी प्रकार की असंगति नदीं होती । 
उदाहरणाय उन्होने पुष्पद्‌षितक्भरकरणः को उदूषृत किया ह । 


म्रघन्ववक्रता 
कन्तक ने प्रबन्धवक्रता के भी अनेक भेद प्रतिपादित किए रै. | भबन्ध से 
तात्पयं सम्पूणं नारक, मदाकान्यादिका से है। ८ 


१. जिस इतिदास के आधार पर कवि ्रपने भरबन्ध की. कथाचस्तु फो प्रस्तुत 
करत] हे, उसो इतिद्ास मे जिस रस सम्पत्ति का निर्वास किया गया है उसकी 
उपेक्षा करके जाँ कवि सहृदयाह्ाद की खष्टि करने के लिए नवीन रख को 


म्रस्वुत करता ह चह प्रबन्ध की पटली | चतर ता दोती हे । जेसे महाभारत प्र 


` श्राधारित वेणीसंहार. श्रोर॒रामायण पर श्राधारित उत्तरामचरित तो कन्तकं 


क अनुसार रामायण ओओर महाभारत दोनों का अङ्गी रख शान्त दै-““रामायण- ` 


महाभारतयोश्च शान्त्राहित्वं पूवसूरिभिरेव निरूपितम्‌” । जव कि वेणीसंहार का 
ङ्गीरस बौर, ्रौर उत्तरचरित का .कदणविप्रलम्भ ३ । 
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२. दूसरी भरबन्धवकता वह होती हे जहां कि कवि इतिषृत्त कौ लं 
कया को मरारभ्भतो करता है किन्तु उसकी समाप्ति उसके एक भाग से हौ कर 
देता है क्योकि वह अगे कौ कथा को प्रस्तुत कर नीरसता नदीं लाना चाहता । 
२, < # ९ 
जसे किराताज्ुनीय कौ कथा । पहले कविं ने धमराज के अभ्युदय तक को कथा 
को प्रारम्भ कर उसकी सम्षि च्रजुन के किरातराज के साथ युद्ध केबाददही 
कर दिया । 

३. तीसरे प्रकार की प्रबन्धवन्ता वर्ह दोतीदे जौँ कि ववि प्रधान 
कथावस्तु के ्राधिकारिक फल की सिद्धि के उपाय को तिरोहित कर देने वाले 
किसी कार्यान्तर को प्रस्तुत कर कथा को विच्छिन्न कर देतादै किन्तु उसी 
कार्यान्तर द्वारा ही प्रधान कायं की सिद्धि करादेता है! जेसे शिशुपालवध 
महाकाव्य में । 

४. चौथी अवन्धवकरता कुन्तक के श्रनुसार वँ होती दै जर्हो क कवि एक 
फलप्राप्ति को सिद्धिम लगे हुए नायक को उसी के समान अन्य फले कीभौ 
प्राति करा देता है 1. जेस नागानन्द नाटक के नायक जीमूतवाहन को नेका 
फला कौ प्राप्ति होती हे । | 

५. पांचवे प्रकार की प्रवन्धवकरता कवि कथावस्तु मे वेदर््य दिखाकर 
नही, बल्कि केवल प्रबन्ध के उत नामक्ररण से ही प्रस्तुत कर देता दे जो नाम- 
करण वन्ध की प्रधान कयायोजना का बिहमूत होता दे । जेसे अभिज्ञान 
शाकुन्तल, मुद्राराक्चषस अदि । र | 

६. कन्तक के अनुसार, जहां अनेक कविजन एक -ह कथा का निवह करते 
हुए अनेक भरवन्धो की रचना तो करते दँ किन्तु उन प्रबन्धो म कौ विस्तृतं वस्तु 
को संक्िप्र करते हए ओर संक्षिप्त वस्तु को विस्तृत करते हुये नये-नये शब्द्‌" 
र्थो एवं अलंकारो से उन एक दुसरे से सभ्या भिन्न बना देते है, यह उन 
कविय के समी पबन्धो की व्रता दी होती दै! जेसे एक ही रामायण की कथा 
पर श्राधारित र'माभ्युदय, उदात्तरघव, वीरचरितः बारुरामायण, कृत्यारोक्व. 
ञ्ादि अनेक मबन्धा कौ परस्पर विभिन्नता कां वेचिश्य उन-उन प्रबन्धा कौ वक्रता 
को भ्रस्तुत करता हे । 
` ७. इसके अनन्तर कन्तक महाकविं! के उन सभी अवबन्धो मेँ वकता स्वीकार 
करते हे जो कि नये-नये उपा से सिद्ध रोने वाले . नीतिमागं का उपदेश करते ध 
है । जैसे सुदा राक्षस रौर तापसवत्सराज चरित भादि मे नीति का उपदेश 
शिया गया हे + स स ~ 

` इस रकार कृन्तक रथम उन्मेष में परिगणित छा कविव्यापार क) वक्रतास्ा 
का विवेचन चुं उन्मेष क़ समाप्ति तक खमाप्त करते दे , | 








( त ) 


बृन्द 
इस प्रकार काव्यलक्षण शब्दार्थो सदितो-- रादि मे ये हए, शब्द, अथ, 
साहित्य श्रौर कविव्यापार का विवेचन अव तक हमने संक्षि रूप से भस्तुत 
क्रिया । श्रव बचते दै दो पद श्रौर वे टै बन्ध ओर तद्िदाहादकारित्व । 
कन्तक के अनुसार शब्द श्रोर श्रथ के छवण्य ओर सोभाग्य गुण को परिष 
करनेवाला, एवं वक्रकविन्यापार से सुशोभित होने वाखा वाक्य का विशिष्ट 
सन्निवेश बन्ध कंहलाता है । लावण्य से अभिप्राय सन्निवेश को चारुतासे है मौर 
सौभाग्य से श्राशय सहदयाहादशरिता हे । 


तद्विदाहादकारित्व 


कुन्तक के अनुसार तद्विदाह्ादकारित्व सहदयहृदयसंवेय होता ह । उसे 
वाणौ द्वारा ब्यक्त नहं कतिया जा सकता । उसके विषय मँ कुन्तक यहौ कहते है 
ङि वह शब्द, शयथ, श्रौर चकरोक्ति इन तीनो के उत्कषं से भिन्न उत्कषं वाला 
होता है, साथ ही इन तीनो से भिन्न स्वरूपवारा होता है । तथा सहृदयहृदय 
संवेय किंसौ अनिवेचनीय सोकृमायं से रमणीय दोता है । 


ङुन्तक का मागे-गुणयिवेक 


कुन्तक का मागेगुणविवेचन पूर्णतः मौलिक है । उन्ोनि मागं को काज्य- 
रचना का कारणभूत स्वीकारक्रिया हे। वे मागे तीन है -(१) स॒ुक्मार 
(२ ) विचित्र ओर (२) मध्यम या उभयात्मक, 


देशविभाग के आधार पर रीतियों का खण्डन 


मागं का विवेचन करते हृएे कुन्तक ने कई विप्रतिपत्तिं प्रस्तुत की ह । | 


उन्दाने सबसे पले गौड, वेदम, आदि देशो पर रखे गये गौडी, वेदर्भी श्रादि 
1 ॥ # 

रीतियां तथा गोड या वेद मार्गा का खण्डन ङ्रिया दे । उसका कना ३ कि - 
(१) यदि हम भेद के ्राधार पर बभिन्न रोतियोका नामकरण 


करगे तब॒तो जितने देश है उतनी ही रीति स्वीकार करनी पड़गी । शतः 
अनन्त्य दोष प्रस्तुत हो जायगा । 


( २ ) दूसरी बात काव्यरचना किसी देराबिदेश का धम॑नहीं होती, जैसे 
क ममेरी बदिन के साथ विवाह देशादि का धर्म होता हे । क्योकि देश धर्म तो. 


द बदा की परम्परा पर आधारित होते है । परन्तु काम्यरचना तो शक्ति, 
ग्युत्पत्ति श्रौर श्भ्यासख पर आधारित होती है। शक्ति श्रादि को देशविशेष क 
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धर्म नदीं माना जा सक्ता हे अन्यथा एकदेश के सभी कवियों की स्वना एक 
जेसी ही होनी चाहिए । परन्तु एसा होता नदीं । श्रतः देशविशेष के याधार पर 
रौतियो का विभाजन समीचीन नदी जेसा. करि दण्डी शादि श्राचार्योौ ते 
करिया डे । | 


रीतियो को उत्तम, मध्यम ओर अधम मानना उचित नहीं 


कुछ श्राचार्यो ने वेदर्भी को उत्तम, पाञ्चाली को मध्यम श्रौर गौडीया को 
धम रीतिकेरूपमें स्वीकार क्रिया था। उसका भौ खण्डन कन्तक ने श्रिया 
डे। उनका कहना है किं इस प्रकार का त्रैविध्य स्थापित करना ठीक नदीं। 
श्मन्यथा वैदभीं के अलावा अन्य रीतिर्यो काजो उपदेशं किया गया हे वह व्यथं 
सिद्ध होगा। भला कौन. एेसा भनुष्य दोगा जो किं उत्तम चीज को छोडकर 
मध्यम ओर श्रधमका ग्रहण करेगा 1 यदि कोर खी रूप में रचना काव्य है तो 
वह उत्तम ही होगी । क्योकि काव्य कोई.दखिका दानतो दै नदी कि यथा- 
शक्ति उसको भ्रस्तुत किया जाय । कान्यतो वही होगाजो किं सर्हृदयाहादकारी 
हो श्रौर ऊपर बताये गए शव्यलक्षण से समन्वित हो । 


कवि स्वभाव के आधार पर मागं-विभाजन 


मतः कुन्तक ने मा्विभाजन का आधार कविस्वभाव को स्वीकार किया । 


जिस कवि का जैसा स्वभाव होता ह वैसौ ही उसकी शक्ति होती दै श्र उसी 


शक्ति के अनुरूप उसकी ब्युखत्ति थौर अभ्यास भी होते दै । इस कार्‌ खङ्मार 
स्वभाव की सुकुमार शकि होती है, क्योकि शक्ति रौर शक्तिमान्‌ मे अभेदः होता 
डे । उस सकुमार शक्ति के द्वारा वह कवि सौकुमायं से रमणीय व्यतत्ति अजित 
करता है ओर उसी सुश्मार शक्ति योर व्युत्यतति के श्राधार्‌ पर वहं छमा 
मायं के अभ्यास मे खगता है रौर सुकृमार काम्य कौ रचना करता है। इसी 
प्रकार विचित्र स्वभाव वारा कवि विचित्र काभ्यको भ्रस्वुत करता हैः शरीर 
मध्यम स्वभाववाखा कवि मध्यम काव्य को प्रस्तुत करता हे । यथपि कविस्वभाव्‌ 
के श्राधार प्रर इन मार्गो का चानन्त्य अनिवार्यं ह छिन्तुःउनकी गणना न हो 
सकने के कारण सामान्य ढङ्क से. उनके तीन भेदं स्ीखार्‌ क्रि गए द । इनं 


तीनो मे कोई भी उत्तम, मध्यम्‌, या अधम ठंग से विभाजित नही दै 1 सभ 
रमणीय है 1 क्योकि संहद्ो को आह्ादित करने कौ साम्य की सीमे जरा ' 


 -भी कमी नदीं होती दै । 
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सुङमार मागे 


, कन्तक ने सकुमार मागं की अधोलिखित विशेषता प्रस्तुत कौ ठः 


(१) यह कवि की. दोषरहित माग उसकी श्प्वं शक्ति द्वारा समुन्ञसित 
होने बाले एवं सहदरयो को आ्हादित करने मे समथ शब्दो एवं अर्थो क कारण 
रमणीय होता दै । 

(२) बिना किसी प्रयत्न के विरचित किए गए थोडेसे दी हृदयाहादक 
लकारो से समन्वित होता है । 

(३) इसमें कवि-शक्ति से समुज्ञसित होने वाला पदार्थो का रमणीय 
स्वभाव ही सौन्दये को. भस्तुत करता टे, उस स्वभाव-सौन्दयं के आगे अन्य 
कायो मे बिदयमान ब्युत्पत्तिजन्य कोशल फीका पड़ जाता है । 

(४) साथ ही श्नारादि रसं के परम रहस्य को जानने वाले सहद्यो के 
मनःसंबाद के योग्य रमणीय वाक्यचिन्यास से युक्त होता है । 


(५ ) इसमे कविकोशकर का, किसी भी इयत्ता की परिधि में वर्णन नही 


रिया जा सक्ता । उसश्ना सौन्दयं विधाता के कौशल से निर्मित खष्टि के उत्क 
क तुल्य होता है । 
(६) साय ही इसमें जितना कुछ भी अलंकार वैचित्य होता है वह॒ सब 


कवि की प्रतिभासे निर्मित होता दै। उसके आहायं कौशल क] उसमे सवथा 
अभाव दोवा हे मौर वह सौकुमायं की रमणीयता को प्रस्तुत करने चाला 


` होतादे। 


इस माग मे निपुण कविर्यो के सूप मे कन्तक ने कालिदास च सवंसेन आदि 
का नाम प्रहण किया दहे । | 


विचित्र मागं 


इन्त क अनुसार विचित्र. मागे कौ निम्नङिखित. विशेषता 2: - ` 

(क) कवि की प्रत्तिमा के प्रथम उल्लेख के अवपतर पर भौ बिना उसङे 
मत्न क। अपेक्षा रखने वाले रन्दो मौर र्थो के अन्दर को$ वकताभकार 
परिख्फुरित होता रहतादहै। ` ` | 

(२) इष मागं भे कविजन केवल एक दी अलंकार से सन्तुष्ट नहीं. होते 
इ्सील्यि उस श्रलंकार के अलकरारल्प में वे अन्य अलंकार को उपनिबद्ध 
करते दै । 4 | 

(२ ) यँ अलंकार कौ महिमा ही इतनौ कर होती है कि अलकायं उसके 
स्वरूप से श्रच्छादित-सा दोकर प्रकाशित होताहै। - ` ` ` 
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( ४ ) इसमे जिस ९ पदाथे का यद्यपि नवीन बणेन नही भी क्रिया जाता 
उसको भी केवल उक्तिव चित्य से लोकोत्तर अतिशय को आप्त करा दिया 
जाता हे । | व { 

(५ ) साथी कवि अपनी प्रतिभाके बल पर अपनी सचि के अनुसार 
पदार्थो के स्वह्पको उस द्ग से्रस्तुत कर देता हे जिस रूप में उनकी व्यवस्था 
ह नहीं होती । 2 

( ६ ) उसमे शब्द शौर अथं की शक्ति से भिन्न दृतति वाले काग्यार्थ की 
अभिग्यक्ति कराई जाती हे। 

( ७ ) उसमें सरस श्रभिप्राय से युक्तं पदार्था का स्रूप किती लोकोत्तर 
चित्य मे उत्तजित करके प्रस्तुत शिया जाता है । 

( ८ ) वक्रोक्ति का वह वैचित्य जिसके अन्द्र कोई अतिशयोक्ति परि्पुरित 
होती रहती दे, इस मागे का प्राण होता दै । | 

इस मागमे निपुण कविर्यो के रूपमे कुन्तकं ने बाणभटर, भवभूति व 
राजशेखर को स्मरण किया दे । 

मध्यम मागे 
मभ्यम मागं मे सुक्मार श्नौर विचित्र दोनो मागो मे उत्लिखित विशेषता 
संयुक्त रूप मे विद्यमान रदती हँ । उनम क्वि कौ शक्ति एवं व्युत्पत्ति से सम्भव 
लेने वाला सौन्दथं पराकाष्ठा को प्ैचा हृश्रा होता है । रोर सुकुमार तथा 
विचित्र मार्य क माधुर्ादि गुण इस मागं मे मभ्यमृत्ति का श्चाभ्रयण करके किसी 
पूर्वं सौन्दर्यं क खष्टि करते है । इस मागे मे निण कवियो के रूप मं कुन्तक 
ने मातृर्त, मायुराज ब मञ्जीर आदि का नाम प्रहण किया ह । 


मागो के गुण 
ुन्तकः ने इन भव्येक मार्गो के चार-चार नियत गुण बताये जाते है-वे दै - 
१. प्रसाद २. माधुर्यं २. कावण्य शरोर ४. भभिजात्य । इनका स्वस्प 
इस प्रकार द्वै-- ` क 
१. प्रसाद गुण-८ १) खुकमार मागे का प्रसादं गुण सरख्ता से अभिप्राय 
को व्यक्त कर देने वाला, सबसे पटले विवक्षित अथं का अतिपादन करने वाखा 
हता है । समी श्ङ्गारादि रघ तथा समी शरलंकार उसके वषय होते दं । उसमे 


असमस्त पद्‌ का अयोग किया जाता है अयवा समास के .रहने पर गमक 


< समास का त्रयोगः होता दे 1 असिद्ध शब्दो का प्रयोग होता है श्चोर उनका परस्पर 
सम्बन्ध बिना किंसी व्यवधान के हो जाता है । = 
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( २ ) विचित्र मागे म यही भसाद्‌ गुण कुछ अतिशय को श्राप कर लेता 
हे। इसमे सदेथा च्रसमस्त पदो का न्यास नदं होता, चह कुछ-कछ श्रोजस्‌ का 
स्पशे करता रहता है । शेष सुकुमार मागं के प्रसाद्‌ के लक्षण इसमे विमान 
रहते हँ । तथा इस मागे मे प्रसाद्‌ गुण वहाँ भी माना जाता हे जरह एक ही 
वाक्य मे उस वाक्षयाथं को प्रस्तुत करने के ठिएु अनेक दूसरे वाक्य पद्‌ कौ तरह 
उपनिबद्ध होते हें । 

२. माधुयेगुण-( १ ) उकमार मागमे माधुयेगुण का प्राण असमस्त 
एवं शरुतिरमणीयता तथा श्रथरमणीयता के कारण हृदय. को श्रानम्दिति करने 
वाला पदो का विशेष सन्निवेष होता हे । 

(२ ) विचित्र मागं मे माधुय पदो के वेचिश्य का समपेक होता है । उसमें 
शिथिक्ता का अभाव सन्निवेश-सोन्दयं का कारण बनता हं । 

३. लाबण्यगुण-( १ ) सुकुमार मागे का लावण्य गुण वर्णो के उस 
वैचित्यपूं न्यास से. आता है जो विना किसी व्यवसन के निर्मित की गई पदो 


की योजना-रूप सम्पत्ति के प्रस्तुत करता दे । 
( २ ) विचिघ्रमागं मे यही लावण्य वछ तिरेक को प्राकर लेता दे, 


इसमे पदो के अन्त मेँ आने वाले विग की भरमार होती दै । सयुक्तवर्णा का 
श्रधिक प्रयोग रहता दै । पद परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट होते हें । 

£. आभिजात्यगुण-( १ ) ख॒कमार माग में श्राभिजात्य गुण उसे कहते 
ह, जो श्रुतिरमणीयता से सुशोभित होता दैः हृदय का माना स्पश-सा करता 
रहता है शौर सहज रमणीय कान्ति से सम्पन्न होता हे । 

( २ ) विचित्र मागमे न तो यह बहुत कोमल ही कान्ति से युक्त होता है 
ञ्रौर न बहुत कषिनिको हदो धारण करता दहे। साथ ही कविक्रोशरु से ही निर्मित 
होने के कारण रमणीय होता दे । 

स प्रक्रार सुकमार मागं के माधुयं रादि गुण विचित्र माग में कछ श्राहायं 
सम्पत्ति को प्रस्तुत करन फ कारण अतिशय को प्राप्त कर लेते दँ- 

श्राभिजात्य प्रभृतयः पू्॑मार्गोदिता गुणाः । 
श्त्रातिशयमायान्ति जनिताहायंसम्पदः ॥ १।११० 

मध्यम मागमे ये सारे के सारे गुण एक मध्यमवृत्ति का आश्रयण प्रहण 
कर सौन्दयं को प्रस्तुत करते हैँ । ` 

इस प्रकार कन्तक चार-चार नियत गुणा से रमणीय मागत्रितय की ग्याष्या 
करङे दो साधारण गुणो को प्रस्तुत करते है । वे.है--८ १ ) सोभाग्य ओर ८२) 
्मोचित्य । ये दोना गुण प्रत्येक मागं मे पदों से लेकर प्रबन्ध तक व्यापक रूप में 
विद्यमान रदते हैँ । 


~ क + ध न > "व 
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( ५३ ) 
१. सोभाग्य गुण 


कान्य के उपादेय तत्वौ अथात्‌ शब्द रादि के समूह मे जिस ततव को राप 
करने के लिए कवि की शक्ति बडी हो सावधानी के खाथ व्यापार करत) हे, उसे 
सौभाम्यगुण कहते द । यह केवर कविप्रतिमा के व्यापार द्वारा ही साध्य नहीं 
होता । बल्कि कान्य की समस्त उपादेय सामग्री द्वारा सम्पादनीय होता हे । 
साथ दही सदृद्या के अन्दर अदौकिक चमल्कार की सृष्टि करने बाला होता दै 


तेर काव्य का एकमात्र भाण होता हे । 
= ^~ चित्य 
२. आचत्य गुण 
जिसके कारण पदार्थो का  उत्कषे स्पष्ट दङ्ग से परिपुष्ट होता है वदी उचित 
कथन के प्राणवाला उक्तिप्रकार चित्य गुण कदकाता दै । इसी चित्य के 
अनुरूप होने पर ही अटंकार-विन्यास सौन्दर्यं छाने म समर्थं होता हे । 
अथवा जह्य पर वण्यै पदायं वक्ता अथवा श्रोता के सौन्दर्या तिशायी स्वभाव 
के द्वारा ्राच्छादित कर दिया जाता हे वहाँ मी ्रोचित्य गुण होता द । 
यदि इतर श्रौचित्य का पद, वाक्य या भबन्ध से कीं मी अभाव होता देतो 
उससे सहदे को आनन्द.परतीतिं मेँ बाधा पड्‌ जाती हे। 


न्तक ओर कदं मीर-चौवाद्भैत | 


रत्यभिज्ञादशन के अनुसार एकमात्र परम तत्त्व "परम शिव' है जो श्रद्रत, 
 निविष्ठार एवं सच्चिदानन्दस्वरूप टै । शिच का स्वरूप शिवदृ्टि म इस प्रकार 
ग्यक्त कियाग याहः | | | 
“श्चात्मेस सवेभावेषु स्फुरजिकतचिद्रभुः । 
अनिरुदधच्छाप्रसरः म्रसररक्करियः . शिवः 1" 
उन शिव की शक्तियाँ अनन्त है “शक्तयश्चासङ्कयेयाः” - शिवर्टि । 
किन्तु सुख्यरूप से उन्दँ पच शक्तियो पर निर्भर कटा गया हे “पञ्चशक्तिषु 
नभर शि० द" । परमार्थतः ये शक्तियो शिव से भिन्न नदीं, कर्योक्रि शक्ति 
शक्तेमतोरभेदः” न्याय से शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे अभेद होता हे, जेसे अग्नि- 
ओर उसका दाहकत्व एक दूसरे से अभिन्न रै, अग्नि शक्तिमान टे भौर दाहकत्व 
उसकी शक्ति । यहौ बात “शवदृष्टिः मे इत प्रकार कौ गई हैः-- 


` “न शिवः शक्तिरहितो न शक्त्य तिरेकिणो । 
शिवः शतत स्तथा भावानिच्छ्या कर्तुमीहते ॥ 
शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शेवे जातु न वर्ण्यते ॥» 
„उन शिव की पांच शक्तियों है चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान चनौर किया 
जिनका स्वरूप निम्न प्रकार हैः- | 
८.१ ) चित्‌ शक्ति-अरकाशरूपता ही चित्‌ शक्ति है, क्योकि - परमशिव 
 अकाशरूप दे, अतः परकाशरूपता उसकी शक्ति हड, जेसा तन्त्रतारः मे कहा गया 
है श्रकाशरूपता चिच्छक्तिरिति ॥ | 3 
(८ २ ) आनन्दशक्ति - स्वातन्तय ही ्रानन्द्‌ शति दे क्योकि आनन्द कौ 
उपिव स्वतन्वरता मे ही सम्भव दै, परतन्त्रता मे नही । “न््रसार' मे कहा 
गया हे--स्वातत्यमानन्दशक्तिरिति ॥ ` क 
(८३ ) इच्छाशक्ति--इस.कार से मरे इस भकार का हो जाऊ एेखा शिव ` 
का चमत्कार ही शच्छाशक्ति है- “तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । चमत्दारस्तु इत्थ- ` 
म्ुभूषालक्षण. इति" ।- तन्त्रसार । ` 2 ५ 
(.४  ज्ञानशक्ति- थोड़ा सा वेय ( ज्ञान.) कौ ओर उन्पुख दोना. अर्थात्‌ ` . 
` -अमरंस्पता ही ज्ञान शक्ति दै । वस्तुतः तो ` परम शिव ज्ञानस्वरूप हो हे । ` 
.श्रामात्मकता क्ञानशक्तिः ! ईषततया वेयोन्मुलता आम इतिः--तन्त्रसार । `: ` 
ˆ (५) क्रियाशाक्ति--एक का अनेक म समस्त आकारो मेँ योग ह्य जाना. . 








( ५५ ) 


र्यात्‌ विश्वपे श्रा जाना दी क्रियाशक्ति दै--सर्वाकारयोगि्वं क्रियाशक्ति- 


` रिति- तन्त्रसार । 


इन्दी उपयुक्त पां च शक्तियोके दारा परमशिव इस जगतप्च फ़ो परिस्पुरित 
करता ह । श्र्थांत्‌ जब उसे यह इच्छा होती दै कि भे एक से अनेक हो जाऊं 
तो उसकी शक्ति मे स्पन्दन किया होती है । स्पन्दः शब्द “स्पदि किञ्ञिच्चलने' 
धातु से निष्पन्न होता है जिसका श्रं हिलना, फकना श्रथात्‌ स्फुरण होता दे । 
इख प्रकार शक्ति में कुछ परिस्फुरण होता हेज क्रि कुछ-कुछ चलने के कारण 
स्पन्द कहा जाता ‡ । यदी शक्ति का स्पन्द ही वस्तुतः जगत्‌ हे । जगत्‌ कौ सत्ता 
सयन्दसूप ही है श्नौर यह स्पन्द शक्ति का स्वल्प. हौ दै । शक्ति का परमशिव 
स श्रमेद सिद्ध कर ही चुके दे 1. श्रतः यह सिदध हृ क्रि यह जगत्‌ परमशिव ख 
पृथक्‌ नही । श्रत: वह रेत है- जैसा श्रत्यभिज्ञाहदयः में कहा गया हैः-- . 

"पराशक्तिख्पा चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभद्यरङाभिन्ना तत्तदनन्त- 
जगद्‌ात्मना स्फुरति ॥" 

मव प्रश्न यह उतार क्रि परमशिवतो एक पर इस जगत्वेचिन्य मे 

अनेकता रेतो एक ही अनेकहो, यदह कैसे सम्भव दै १ इस अश्न का उत्त 
अरत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार यह दै कि वस्तुतः यह. सब एक हं है किन्तु उसमें 
अनकताका श्रामाघ होता है ठीक उसी प्रकार जेसे किबदे हृए मयूर के पं्खा 
का रंगरैैचित्य जो . श्ननेक प्रतीत होता हे, वस्तुतः वह उसके अण्डे के भीतर फे 
एकल्प ही तरपदाथ म निहित रहता दै । उसमे मयुर ॐ बडे होने पर द्भ 
नेक्ता का श्राभास होने र्गता हे 1 इसी को 'मयुराण्डरसन्यायः कहते दै । 

इसी “स्पन्दः क व्याख्या करते हए (स्पन्दप्रतीपिकाः मं उत्पक्ञाचायं कते 
है “सपदि किश्चिच्चलने इति स्पन्दनात्‌ स्पन्दः । स्पन्दन निस्तरङ्गस्यास्य 
ताचत्‌ परमात्मनः युगपक्नि चक्रट्पा या सर्यत्रौन्स॒ख्यश्ृतिता 1” अर्थात्‌ स्पन्दन 
कयां हे १ निस्तरन्न अर्थात शान्त, अचश्चल, निर्विकार परमात्मा परमशिव 
की एक साथ जो सवत्र अथात्‌ विश्वरूप समस्त आकारौ में ओन्सुख्यदृत्तिता 
न्र्थात्‌ उसकी ओर उन्मुख हो जान --वही स्पन्द है । आशय यदं कि अदे 


शिव छा अनेकता मं श्राभास ही स्पन्द हे1. 


` इस स्यन्द के उपचार से “सामान्य ` शमौर “विशेषः दो रूप माने जति ह । 


सामान्यस्पन्दः का खूप है-- ८ 
५ परमकारणमूतस्य सत्यस्य आत्मस्वह्पस्य अयमहमस्मि" अतः सवै प्रभवति, 


| तस्य ५ 
अतैव च अलीयते इति अरत्यवमशौसभको निजो षमः सामान ॥» ( २।५ 


` स्यन्दकारिका बिढृति ) अथाव ईस जगत ॐ परमकारणभूत सत्य अपने स्वरूप 
का यहद इसी.से सन परभूत दता हे, इसी मे सब अखन हो नाता दै-- 


1 





( ५ ) 


इस भकार का जो परामशे रूप आन्तरिक ज्ञान हे- एकता का ज्ञान है _ वह 
सामान्यस्पन्द' दे यह उपादेय है । इससे हमे परमशिव की सत्ता का क्षान होता 
हे । यह स्प हे । यही परमेश्वर की मुख्य शक्ति हे । 
विशेषस्पन्द्‌" का स्वरूप है--"विशेषस्पन्दाः श्रनात्मभूतेषु, देहादिषु, रातमा- 
भिमानमुद्भावयन्तः परस्परमभिननमायीयप्रमातृविषयाः सुितोऽहं दुः खितोऽहमित्या- 
दयो गुणमयाः मत्यवप्रवाहाः संसारहेतवः"”- वही । श्रर्थात्‌ 'विशेषस्पन्दः अना- 
त्मभूत देहादि मं अपने अभिमान की उद्‌भावना करते हुए एक दूसरे से भिन्न 
मायाजन्य प्रमाता के विषयभूत, म खखी ह, मे दुःखी ह, इत्यादि सत्त्व, रजस्‌ 
एवं तमोरूप गुणा से युक्त ज्ञान के प्रवाह रूप संसार के कारण ह । परिणामतः 
ये देय हे । 
अतः यह स्पष्ट हुञ्चा कि यह मायिक जगत्‌ “स्पन्द के विशेषरूप मरं उपचरित 
दे । यदपि परमाथतः स्पन्दः का को$ सामान्य या विरोष रूप नहीं हे । इस 
भकार संकतेप मे स्पन्द की निम्न विशेषतारये सिद्ध हईः- 
( १ ) €&पन्दः शक्ति का स्वभाव-आात्मीय माव हे । 
( २ ) स्पन्दः शक्ति कः ध्म है । 
( ३ ) श्न्दः शक्ति का व्यापार हे । 
( ४ ) स्पन्द" शक्ति का विलसितदहै। 
( ५.) स्पन्दः शक्ति का स्वरूप पना ही रूप हे । 
( ६ ) स्पन्द" शक्ति से अभिन्न ह । 
( ७ ) यहं दृश्यमान ( अनुभूयमान ) , जगत्‌ रूप वैचिन्य शक्ति का स्पन्द 
हीदे। १ 
( ८ ) श्पन्द" शक्ति दा स्फुरितत्व है । 
हमारे साहित्यदशन" मे थं परमशिवरूप म तथा श्वाणोः शिवारप ¢ 
-अर्थात्‌ शक्तिरूप मे अति्ठित है--र्थः शम्भुः शिवा वाणी, । वस्तुतः वाणी र्थ 
से अभिन्न है क्योकिवाणीतो अरूप ही है। वाणी की प्रतिष्ठा “परावाक्‌ के 
रूप में की गई हे । उसका स्वरूप तन्त्रारोक सें इस प्रकार कहा गया है-- ` 
चितिः अरत्यबमशात्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता" अर्थात्‌ परावाक्‌ ( उत्कृ्टा 
वाणी ) चित्‌ शक्ति दे। केसी चित्‌ १ परत्यवमर्शात्मा ..्र्थात्‌ . चेतन्यत्वूप हौ 
हे कर्याकिं मरत्यवमशं चेतन्य का ही होता. है 1 श्मोर केसी चित्‌ १ स्वरसोदिता 
अथात्‌ स्वारस्य, अपनी ही इच्छा ८ स्वातन्त्य ) से स्फुरित । आशय यह है कि 
उसमे स्पन्दन स्फुरण श्पने श्राप ही होता है । उसक्ना कोई कारण नदीं । यहं 
वाक्‌ उछ अथे के दी प्ररामरशंरूप होने के कारण उससे अभिजन हे । इसी कौ 
ग्याख्या तन्त्रालोक में श्री अभिनवरुप्तपादाचा्यं ने इस भकार किया दै-- 


¶ 


 जायेकयननककककनकति्् >~ --- --~ ~ ~ ~~ 


क = 
नि वियोनि 


~~ --- ~ 


निक केः ~ कि 


नोः क यिः जायि जि भि य १ मु ओ त द त ॐ ज ~ 


( ४७ ) 


इद खलु परपराभरंसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि स्व॑मारनिर्भरतवात्‌ 
सव शाछ् परबोधात्मकतयवोज्जुम्भणं सत्‌-इति । 


। इस परावाक्‌ के तीन अन्य रूप भी है नो वस्तुतः इसङ़े स्पन्द रूप हीदं। 
वे ध 


१. पश्यन्ती, २. मध्यमा, श्योर ३. वैखरी । 


१. पश्यन्ती-- दशा से भौ वाच्य रौर वाचकं का विभाग नहीं हृश्रा होता । 
अमतः वाच्य से भिन्न होने के कारण उसमें अथं रूप आन्तरिक ज्ञान का परामर्शं 
होता रहता दे किन्तु वह परामशं अहन्ता से भ्राच्छदित ही स्फुरित होता ३ । 
इसे तन्त्रालोकः मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है- 

परयन्तीदशायां वाच्यवाचकविभागस्वभावत्वेनासाधारणतया्टं भ्रत्यव- 
मशात्मकमन्तरुरेति । तएव हि तत्र प्रत्यवमशकेन प्रमात्रा पराद्रयमानो 
वाच्योऽ्थऽहन्ताच्छादित एव स्फुरति 1 

२--मध्यमा-दशा में यह वाक्‌ भिन्न-भिन्न वाच्य श्रौर वाचकके रूपसें 
उल्लसित होती ह । लेकिन भीतर ही, बाहर नहीं । इसमे यह भिन्नरूपता इसलिए 
्राजाती हे द््योकि इसमे वेय ओर वेदक भर्थात्‌ ममेय श्रौर प्रमाता के प्रपच्च 
का उदय हो जाता हे । इसे अभिनवगुप्त ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


“तदनु तदेव मभ्यमाभूमिकायामन्तरेव वेयवेदकप्रपञ्चोदयात्‌ वाच्यवाचक 
स्वभावतयोल्न सति ।“- तन्त्रालोक । 


३. बेखरी-दशा मे यह वाच्य श्रौर बाचक का मेद अत्यधिक स्पष्ट होकर 
बाह्य स्पमं हमारे सामने उपस्थित होता दे। जेसा -तन्त्राोक मं कटा 
गया है- 


यद्‌ बहिवैँखरीदशायां स्फुटतामियादिति । वस्तुतः हमारे नित्य प्रयोग म 
अरनेवाली भाषा वाक्‌ कावेखरीरूपष्ी हे । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हुश्चा कि जिस प्रकार जगदेचित्य॒ केवल चित्‌ शक्ति का 


परिस्पन्दमान्न हं उसी अ्रकार यह बवाच्यवाचकवेचित््य भी विद्रूषा पराबाक्‌का 
परिस्पन्द ही हे। 


स्पन्द ओर बिषतवाद्‌ | 


जिस प्रफार पत्यभिज्ञादर्शन मे परमशिव की अद्वेतता सिद्ध करने के च 
जगत्‌ को स्पन्द रूप माना गया है, उसी प्रकार वेदान्तदशंन मं ब्रह्म की अद्रे तता 
को पिद्ध करने के छिए जगत्‌ को विवतंरूप सं स्वीकार किया गया हे । 

५ त° भु९ | 





(@८) 


पारमार्थिक टशटिमें जगत्‌ को ब्रह्मसे प्रथक्‌ सत्तान वेदान्ती स्वकार 
करता है रौर न परमशिव से पथक्‌ जगत्‌ की सत्ता मरव्यभिज्ञादशेन ही । 

लेकिन भ्त्यभिज्ञादशेन के अनुसार स्पन्द सत्‌ है जब कि वेदान्त का विवतं 
्रसत्‌ । वेदान्त के अनुसार ब्रह्म सत्‌ हे ओर उसका विवतंरूप जगत्‌ मिथ्या- 
श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।› पर प्रत्यभिन्ञादशेन के अनुसार परमशिव भी सत्‌, 
शक्ति भी सत्‌ ओर उसका स्पन्दरूप जगत्‌ भी सत्‌ है । जेसा किं भ्रत्यभिज्ञा- 
हृदयः मे कटा गया दै--^“पराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभध्चरका- 
भिन्ना तत्तदनन्तजगदात्मना स्फुरति" । यहो दोना का भेद्‌ हे । 


स्पन्द्‌ ओर परिणामवाद 


भिस प्रकार प्रव्यभिज्ञादशेन में जगत्‌ शक्ति का स्पन्द दै उसी प्रकार साङ्गय 
के श्नुसार जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है । प्रकृति ही इस जगत्‌ का कारण हे । 
वह त्रिगुणात्मक दै वर्योकि साङ्ख्य सत्काय॑वाद्‌ को स्वीकार करता दै। अतः 
क्योकि जगत्‌ त्रिगुणात्मक प्रतीत होता है श्रतः इसको कारणभूत प्रकृति भी 
त्रिगुणात्मक ई । 

जिस प्रकार शक्तिका स्पन्दरूप जगत्‌ शक्ति से प्रथक्‌ नटीं उसी प्रकार 
प्रकृति का परिणाम रूप जगत्‌ प्रक्रतिसे पथक्‌ नही; क्याकरि-कारण हीतो 
परिणामलूप मे परिवतित दो जाता हे । 


शक्ति भी सत्‌ हे, इसका स्पन्द भी सत्‌ दर, उसी भ्रक।र प्रकृति भी सत्‌ दे 
उसक्रा परिणाम भी सत्‌ हे । 


परन्तु सांख्य-को प्रकृति जड है । वट्‌ प्ररिवतनशील दै, श्रौर उसमे यह्‌ 
परिवतन उससे भिन्न निरपेक्ष, चेतन एवं नित्य पुरूष के दशन से प्रारम्भ होता 
ह्‌ । पारणामतः इसमं हत को सत्ता स्वीकृत हे, जव कि प्रव्यभिज्ञादशन मे शक्ति 
जड नहा । उसमे परिवतन भौ नहो होता 1 परिवतन का हमे केवर आभास 
होता दे। तथा शक्ति परमशिव से भिन्न नहीं। अतः इसमे श्रद्रेत को सत्ता 
स्वीकृत 


इसकं श्रतिरिक्त सांख्य प्रुष क नेकता स्वीकारं करतादे जब कि. 


म्रत्यभिज्ञादशन परमशिव को एकता । 


स्पन्द ओंर नैयायिक उत्पत्ति सिद्धान्त 


जिस प्रकार वेदान्त जगत्‌ को त्र्य का विवतंहूप, सांख्य प्रकृति का. 
परिणामरूप एवं प्रत्यभिन्ञादशंन शक्ति का स्पन्दरूप स्वीकार. करता है उसी. 


( ५६ | 


प्रकार नैयायिक जगत्‌ को परमाणुर््मो से उत्पन्न मानता दै क्योकि परमाणु 
के परस्पर मिलने से द्थणुक उत्पन्न होता दै मोर द्वथणुक्र से खष्टि कौ उत्पत्ति 
होती हे 
पर साड्ख्य ओर प्रत्यभिज्ञादशन दोनो मं कारणम कायंसत्‌ खूपम 
वियमान रहता ह व्थोकि सांख्य तो सत्कायेवाद ही स्वीकार करता दहै ओर 
अत्यभिज्ञादर्शन में तो स्पन्द शक्ति कास्वरूपदही दै, परन्तु न्याय श्रसत्‌ से सत्‌ 
ङी उत्पत्ति मानता है जब कि प्रव्यभिज्ञादशन मं स्पन्द भी सत्‌, शत्तिभीसत्‌ 
श्रौर परमशिव भौ सत्‌ हं । 
५, 8 
स्पन्द ओर वो द्-असत्कयवाद्‌ 
बोद्धदर्शन भी ठीक उसी प्रकार शल्य की सत्ता स्वीकार करता दै. जेस 
परत्यभिज्ञादर्शन शन्यप्रमाता' की । शर्यप्रमाता करा लक्षण ईश्वर परत्यभिज्ञा- 
कारिका मे इस प्रकार दिया गया है- 
“शल्ये बुद्धथायमावात्मन्यहन्ताकतृतापदे । 
द्रस्फरा रूपसंस्कारमात्रिण ज्ञेयशुन्यता 1 . 
जगत्‌ रूप कार्य का कारण प्रत्यभिज्ञादशंन भी स्वीकार करता है, स्पन्द का 
कारण परमशिव दै। बौद्ध भीसभी कार्यो क्रा कारण शूट्यको स्वीकार 
करता दे 1 | 
बोद्ध भी शल्य को अ्रभावह्प मानता हे, भ्रत्यभिज्ञादशन भी शल्य को 
अमावहूप मानता ३, पर इनका च्रभाव बौद्धो के अभाव से सवथा भिज दे । 
श्रभाव के समध्त भार्वो क ख्यस्यानके रूपमे स्वीकार करते दे, जसा स्पन्द्‌- 
कारिका ग कटा गया द । 
““द्मरल्यः शूट्य इत्युक्तः शू<्यश्चाभाव उच्यते । | 
्मभावःस तु विज्ञेयो यत्र भावाः क्षयं गताः ॥ 
साथ ही बोद्धदर्शन सभी को "स्वं क्षणिक क्षणिकम्‌" कद करं क्षणिकं मानता 
हे जव क्रि पत्यभिन्ञादशेन परमशिव कौ सत्ता क्षणिकुन स्वीकार कर नित्य 
मानता । | 
साथ ही बौददशैन (स्व॑मनात्ममनात्मम्‌' कह कर चात्मा के अस्तित्व को 
स्वीकार करता है जब करं प्रत्यभिन्ञादशन परमशिन को श्रात्मरूप ही मानता 
हे- जैसा शिवदष्टि मे कदा गया दै- 
“नात्मैव सर्वमावेसु स्पुःरजनिदेतचिद्ठिभुः । 
दनिस्देच्छाश्रसरः असरदक्कियः शिवः ॥"” 


५ & 


आचाय छुन्तक हारा दी हई 'वक्रोक्तिजीवितः! की ` 
(~ ०9 ^ (~ ^, ¢ 
कारिकाओं की बृत्ति मं स्पन्द के पिभिन्न पयाय 


श्ाचाये कुन्तक कारमीरी ये । काश्मीर. के शेव दशन का उन पर परभूत अभाव 
हे । स्पन्दः शब्द जैसा कि विवेचन कर चुके हे “शेवदशंनः का ही दै। इस 
शब्द का प्रयोग आचाय कुन्तक़ ने पने भ्रन्थ "चकोक्तिजीवित' मे अनेक स्यलें 
पर करिया है । उनके इन्तिमाग के रथम “मंगलश्लोकः के विषय मेँ निर्देश करते 
हृए हमने कुन्तकं कौ शेवाद्रेत की सत्ता-स्वीकृति का संकेत च्या था । हमारे इस 
[4 ४ [क + = ९ 
अभिमत की पुष्टि स्वयं कुन्तक द्वारा दिये गये स्पन्द्‌ के विभिन पर्यायो की दाशंनिक 
४ 
अथं के साथ सङ्खति दिखाने पर हो जायगी । 


(क) स्पन्द का स्वभाव के पयोय-रूप मे प्रयोग 
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(१) कान्यमागं मेँ अये किस रूपका होना चादिए यह बताते हए 
(का° १।९ )--अथेः सहृद याह्यंदकारिस्वस्पन्दस॒न्दरः की व्याख्या करते है - 
अयश्च वाच्यलक्षणः कीटशः १ काव्ये यः सहृदयाः काव्या्थविदस्तेषामाहाद- 
मानन्दं करोति यस्तेन स्वस्पन्देन आत्मीयेन स्वभावेन खन्दरः सुकुमारः 
इति । 

( २ ) स्वभावोक्ति अलङ्कार के खण्डन के प्रसङ्ग में ( १।१२ ) श्वभाव- 
व्यतिरेकेण वक्तमेव न युज्यतेः मे आये (स्वभावव्यतिरेकेणः का पयाय देते है 
स्वपरिस्पन्द॒विना निःस्वभावं वक्तमभिधातुमेव न युज्यते न शक्यते इति । 


(२) श्रगे इसी प्रमङ्ग मे श्रायी हुई ( १।१४ ) भभूषगत्वे स्वभावस्य 
विहिते भूषणान्तरे' मे आये हए स्वभावस्य कौ व्याख्या करते ईै- भूषणत्वे 
स्वभावस्य अलङ्कारत्वे स्वपरिस्पन्दस्य इति । ` 

( ४ ) इसके ्रनन्तर विचित्रमागं का लक्षण करते हए ( १।४१ ) स्वभावः 
सरसकरूतो भावाना यत्र बध्यते में राये स्वभाव का पर्याय देते दै-““यत्र यस्मिन्‌ 
भावानां स्वभावः स्वपरिस्पन्दः सरसाकूतो रसनिर्भराभिप्रायः इत्यादि 1” 


( ५ ) तदनतर ्रौचित्य गुण का स्वरूप बताते इए ( १।५४ ) श्राच्छायते 
स्वभावेन . तदप्यौचित्यमुच्यते ।° मे आये हए स्वभाव की म्या्या करते है- 
यत्र य्मन्‌ वक्तुरभिधाुः प्रमातुं श्रोतु्वां स्वभावेन स्वपरिस्पन्देन वाच्य. 
मभिघेयमित्यादि । | 

( ६ ) भागे चल कर उ्मरक्षा अ्रल्धार ॐ एक भेद का निरूपण करते हए 
" 9. ).श्रतिभासात्तया बोद्धुः स्वस्यन्दमदिमोचितमः मे शये स्वस्पन्दमहिमो- 
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चितम का व्याख्यान करते हँ- “तस्य पदार्थस्य या स्वस्पन्दमहिमा स्व- 
भावोत्कषेस्तस्योचितमनुरूपम्‌ 1” इत्यादि । | 

इस प्रकार इतने निदशना से यह वबातस्पष्टटे किं इन स्थ्छा पर कुन्तक ने 
स्वभाव के पर्यायरूप मे स्पन्द का श्रौर स्वभाव का स्पन्द के पर्यायरूप मे प्रयोग 
कियाद । 


( ख ) स्पन्द का धमं के पयाय-रूप मे प्रयोग 

( १ ) रूढिवेचित्यवक्रता के लक्षण प्रसङ्ग में (२।८-९ )1 ` 

यत्र ख्ढेरसम्मान्यधर्माध्यारोपगभंता । 
स दुधर्मातिशयारोपगमेत्वं वा प्रतीयते ॥" 

मे प्रयुक्त धमे" शब्दे। का पर्याय देते है--( १ ) यश्र यस्मिन्‌ विषये रूदि- 
शब्दस्य सम्भाव्यः सम्भावयितुमशक्यो यो धमः कथित्‌ परिस्पन्द्‌ः तस्या- 
ध्यारोप--इत्यादि । तथा (२) संथासौ धर्म॑श्च सद्धमेः षिद्यमानः 
पदाथंस्य परिस्पन्दः! | 

( २ ) आगे रतिशयोक्तिः अल््ार का लक्षण देते हुए ( ३।२९ । ) 

यस्यामतिशयः कोऽपि विच्छित्या प्रतिपाद्यते । 

वणेनीयस्य धर्माणां तद्विदाह्ाददायिनाम्‌ ॥ 
मे श्रये वर्णनीयस्य घमौणाम्‌ः का पर्याय देते दै- ध्रस्तावाधिकरृतस्य 
वस्तुनः स्वभावानु सम्बन्धिनाम्‌ परिस्पन्दानाम्‌ ।" 

(३) तथा उपमालङ्कार का निरूपण करते हए ( ३।९८ ) 'विवकषित- 
प्रिस्पन्दमनोहारित्वसिद्धये मे राये परिस्पन्द की व्याख्या करते दे-विवक्षितो 
वक्तुमभिप्रेतो योऽसौ परिस्पन्दः कश्चिदेव धमेबिशेषः ।" | 

( ४ ) तथा जैसा हम पहले दिखा चाये द कि स्पन्द्‌ के पयायरूप में उन्दने 


स्वभाव का अनेकशः प्रयोग किया है। एकत्र वणनीय वस्तु का विषयविभाग ` 


करते हुए ( २।५ ) 

भावानामपरिम्लानस्वभावौचित्यसुन्दरम्‌ । मे श्रये छा स्वभाव का अय 
करते है- परिम्लानः भत्यप्रमरिपोषपेशको यः स्वभावः पारमार्थिको धमे 
स्तस्येत्यादि ।' 

इन निदर्शना से स्पष्ट दै किं इन विभिन्न स्यलां पर कन्तक ने धमं के पयाय 
खूप मे स्पन्द तथा स्पन्द्‌ के पर्याय रूप मे षम का रयोग किया हे । 


८ ग › परिस्पन्द का व्यापार के पयोय-रूप में प्रयोगे 
( १ ) काम्य का प्रयोजन बताते हुए ( १।४ ) । 
व्यवहारपरिस्पन्दसोन्दयग्यवहारिभिः । 


( &र , 


सत्काग्याधिगमादेव नूतनो चित्य भाप्यते ॥ | 
मे प्रयुक्त परिस्पन्द क व्याख्या करते रै--"व्यवहारो लोकषृत्तम्‌, तस्य 
परिस्पन्दो व्यापारः क्रियाक्रमलक्षणस्तस्य सौन्दयमित्यादि । 
८ २ › तथा शाब्द ओर प्रतीयमान दो प्रकार के व्यतिरेकालङ्कार के निरूपण 
के श्रनन्तर तीसरे प्रकार के व्यतिरेक का निरूपण करते हए ( ३।३६ ) । 
'लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दाद्‌ विशोषतः । 
व्यतिरेको यदेकस्य स॒ परस्तदिववक्षया ॥ 
मे आये परिस्पन्द्‌ का व्यख्यान करते द--'लोकप्रसिद्धो जगध्प्रतीतः सामान्य- 
मूतः सवंसाधारणो यः परिस्पन्दः व्यापारः तस्मादिति 
इन उद्धरर्णो से स्पष्ट दे कि यहोँ पर उन्होने परिस्पन्द का व्यापार के पर्याय 
रूप में प्रयोग किया है 1 
(~ (५ भ © मे < ५ 
( घ ) स्पन्द का विरुसित के पयाय-रूप मं प्रयोग 
(१) भ्रन्थके मारम्भ में ही अभिमत देवता के प्रति नमस्कारात्सक (१।१) 
वन कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलस्यमन्दिरनतष्टीम्‌ । 
देवीं सुक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोञ्ज्वलाम्‌ ॥ 
मे आये सूक्रितपरिस्पन्द कौ व्याख्या करते है --सक्तिपरिस्पन्दाः सुभाषित- 
बिलमितानिः 
(२ ) तदनन्तर प्रत्ययवकता के दूसरे भेद का निरूपण करते हए ( २।१८ ) 
“्रागमादि परिस्पन्दघ॒न्दरः शब्दवकताम्‌। ` 
परः ङामपि पुष्णाति बन्धच्छायाविधायिनीम्‌ ॥` ` | 
मे श्रये परिस्पन्द का व्याख्यान करते है--श्चागामी सुमादिरादि्थस्य स तथोक्त 
स्तस्यागमः परिरपन्दः स्वविलसितं, तेन सुन्दरः सुकुमारः । 


इस प्रकार हम देखते देँ कि इन स्य पर कुन्तक ने परिस्पन्द का प्रयोग 
विलसित के पयाय षप मे क्रिया दै 1 


( ङ ,) पररेस्पन्द्‌ फ पयाय रूप मं स्वरूप शब्द का प्रयोग 

वणनीयवस्तु का विषयविभाग करते इए ( ३।५ )- शचेतनानां जडानाश्च 
स्वरूपं द्विविधं स्मृतम्‌? मे राये श्वह्पम्‌ः का पर्याय देते हे--““भावानां वर्ण्य 
मानबृत्तीनां स्वरूपं परिस्पन्दः 1" यद निश्चय ही स्वरूप स्पन्द्‌ के पर्याय रूप 
मे प्रयुक्त ह्या दे । 

( च ) परिस्पन्द का स्फुरितत्व अथं मं प्रयोग 

सोभाग्य गुण का विवेचन करते हए कि वह गुण किस पकार का सम्पादित 

करना चादिए कन्तक ( १।५९ ) 


नषा नम ~~ 
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( ६१ ) 


““सवसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यय सरसात्मनाम्‌ । 
द्मलोकिकचमत्कारकारि काव्येकजीवितम्‌ 12" 


मेँ श्रये परिस्पन्द का व्या्यान करते दै--सवैष्योपादेयराशेया सम्पत्तिरनवय- 
ताकाष्ठा तस्याः परिस्पन्दः स्फुरितत्वं तेन सम्पा निष्पादनीयम्‌ ॥ 


य्रहोँ स्पष्ट ही परित्पन्द का प्रयोग स्फुरितत्व के पराय रूपमे हुष्ादे। 


स्पन्द के दाश्च॑निक अथे के साथ ऊुन्तक दारा 
दिए हए अर्था की सङ्गति 


“स्पन्दः के कन्तक द्वारा किए गए विभिन शब्द्‌। के पर्याय रूप मे प्रयोगो का 
विचार करते हुए दमने देखा किं उन्देनि स्पन्द" या “परिश्पन्द्‌' का प्रयोग शृख्यतः 
८ १ ) स्वभाव, ( २ ) धर्म. (२) व्यापार, ( ४ ) विल्सित, ( ५ ) स्वकूप तथा 
( ६ ) स्फुरितल्व के प्याय रूपमे क्रिया हे । उनके ये सभी प्रयोग स्पन्द्‌" के 
दाशनिक अर्थो से पूणंतः सङ्गत हें । क्योकि-- 


( १ ) स्पन्द वस्तुतः शक्ति का स्वभाव दही हे । जसे हृदय का स्पन्द हृदय 
करा स्वभावदही होना है, नन्यथा स्पन्द की समाप्ति परमभी हृदय कौ जीवित 
सत्ता दोनी चाहिए, पर एेसा होता नदीं । अतः सिद्ध हुश्राकरि हृदय का स्पन्द 
उसका स्वभाव ही दहै! इसौ प्रकार शक्तिका स्पन्द भी उसका स्वभाव दही दे। 
ग्रतः कुन्तक्र का स्पन्द का स्वभाव के पयाय रूप मे प्रयोग असब्गत नहीं । 


(२ ) हसो प्रकार स्पन्द का धमं के पर्याय रूप मे भी प्रयोग च्रसङ्गत. नही 
क्योकि श्पन्द धर्मरूप ही है । जेसा कि हमने पहले सिद्ध किया है ओर जेसा छि 
“स्पन्दकारिकाः कौ प्रथम निकाय की प्रथम कारिकाकोदही व्यख्यामें श्रीरामं 
कण्डाचाॐ जिते दै--““स्पन्दशब्दश्वायं स्वस्वभावपरामशंमात्रस्य नित्यस्य 
शल्यताग्यतिरेचनकारणभूतस्य तावन्मात्रसं रम्भात्मन शक्त्यपराभिधानस्य पार 
मेश्वरस्य धर्मस्य किश्चिच्चलनात्‌ स्पन्द इति” । इससे स्पष्ट दै कि स्पन्द संज्ञा 
किशिच्चलन रूप धभ के कारण ही दौ गड दे । अतः ऊन्तक का यह भी प्रयोग 
दार्शनिक ्रथसे सर्वथासङ्गतदै। ` | 


(३ ) स्पन्द का व्यापार के पयाय रूप मे भी भरयोग संगत नहीं, कयाकि 

द्‌ व्यापार ही है। जब स्पन्दन होता हे तो वह स्पन्दन रूप क्रिया व्यापार 

हीतो होती दै क्योकि व्यापारं क्ियाक्रमलक्षण हौ तो होता है, मोर जेसा 

अभो हमने ऊपर दिखाय! है छि--“पारमेश्वरस्य धममस्य कििच्चलनात्‌ 
स्पन्दः ।"” स्पष्ट है कि किंिच्चलन व्यापार से भिज्ञ नहीं । 





( ६ ) 


( ४ ) जंसा हमने पहले सिद्ध किया था कि यह जगत्‌ वस्तुतः शक्ति का ही 
विलसित दे, साथ हौ जगत्‌ स्पन्दरूप ही है । अतः बिलसित श्रौर स्पन्द पूर्य 
हए । इस लिए स्पन्द का कन्तक द्वारा विसित के पर्याय रूप में प्रयोग भी 
सङ्गत ही है ) 

( ५) स्पन्द का स्वरूप अथं मेँ भी प्रयोग सङ्गत नहीं क्योकि शक्ति का 
स्पन्द शक्ति का स्वरूप ही होता हे । उससे भिन्न नहीं । जसे चिडिया के उना मे 
स्पन्दन रा ओर चिडिया के पले ङं शल श्राएु तो चिद्या अपना रूप बदल 
कर दाया तो नहीं हो जाती । अतः सिद्ध हश्रा कि स्पन्द्‌ स्वरूप ही होता है । 

(८ £ ) स्पन्द स्पुरित्व रूपतो होता ही है क्योकि स्फुरितत्व के कारण हो 
तो यह स्पन्द कहा जाता हं । जेसा व्युत्पत्ति सेहो ज्ञात टै क्योकि स्पन्द्‌ को 
निष्पत्ति शपदि किचिच्चलने' धातु से होती दे--श्पस्दनात्‌ स्पन्दः ।" 

अतः. यह सिद्ध हुञ्रा कि कन्तक द्वारा भ्रयुक्त स्पन्द के सभी पर्याय स्पन्द्‌ के 
दाशनिक अथं से सर्वथा सङ्गत दै । उनका वक्रोक्तिजीवित ससे साहित्यग्रंथ की 


व्याख्या मे इस प्रकार प्रयोग उनकौ शौवाद्वेत को बहुत बड़ पंच का परिचायक 
दे, इसमें कोई संशय नदी रह जाता । 
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प्रस्तुत संस्करण का भहच्त्व 


स्तुत प्रन्थ “वकोक्तिजीवित' को सवंप्रथम डा° खुशौख्छरुमार ड ने सन्‌ 
१९२२ मे सम्पादित रिया जिसमें उन्दने केवर दो उन्मेषो को सम्पादित 
करिया था । तदनन्तर इसका द्वितीय संस्करण उन्होने १९२८ मे प्रकाशित किया । 
उसमे उन्होने पले के प्रकाशित भ्न्थसे अगे तृतीय उन्मेष के कुछ रश णो 
सम्पादित क्रिया । सायदी इसके श्रगे केशोष भागा, जिसे वे पाण्डुलिपि 
के अटयन्त भ्रट होने फे कारण पूणंतः सम्पादित करने मे अषमर्थ ये, केवल संक्षिप्त 
विवेचन दी प्रस्तुत छया । इसका तृतीय संश्छृरण पुनः सन्‌ १९६१ में प्रकाशित 
हुमा । इसमे द्वितीय संस्करण को श्रपेक्षा कोद परिवधेन नहीं दो खका । दो 
उन्मेष ओर तृतोय का कुछ अटा सम्पादितथा, उपे अगेके शेष भागका 
संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया हे । 

डा० ड द्रा सम्पादित वक्तोक्तिजोवितः के इन तोन संस्करणों के 
अतिरिक्त डा० नगेन्ध ने चायं विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि कौ हिन्दो व्याढ्या 
एवं अपनी भूमिका से संवछित “हिन्दी वकोक्तिजोवित' नामक भ्रन्य “हिन्दी अनु- 
सन्धान परिषद्‌ प्रन्थमालाः की ओर से सन्‌ १९५५ मे सम्पादित किया । 


क्योकि हमने “संरृत कान्य शाल्ञ मे वकोक्ति-सम्प्रदाय का उद्‌भव ओर 
विकासः नामक विष्य पर शोधकायं करना प्रारम्म किया, फलतः हमे साहित्य 
शाज्ञ के अन्य भरन्थो के साय हो साय वकोक्तिजीवित' के विशेष अष्ययन करने 
का श्रवसर प्राप हृया। इस प्रन्थ का श्रष्ययन करते समय हमने डा° ड° के 
तृतीय संसरण एवं डा° नगेन्द्र के प्रथम संस्करण दोनो का सदारा लिया । 
जो तक डा० डे° के संस्करण की बात रदी उषसे तो हमं पयां सहायता प्राप्त 
हर । क्योकि जितना श्रंश सम्पादित था उससे अतिरिक्त भाग का कमसे 
कम संक्षि विवेचन उपलब्ध था । जहो उन्होने मूल प्ाण्डुङिपि के स्थान पर 
श्रपनी श्चोर से पाठ परिवर्तित क्रिया था वों पाण्डुञ्िपि के पाठ को पाद्टिप्पणो 


मे यथातथ रूप म उदधृत कर दिया था । इससे पाठो के विषय मे अपनो उलक्षनं ` 


सुलक्षाने मे बदी सहायता प्राप्त हहे । . 
परन्तु ड* नगेन्द्र एवं आचायं विरवेश्वर जी ने जिस ॒वकोकिजीनित के 


प्रकाशित किया उसका क्या अआधार था । इसका उन्दने कों निर्देश नहीं शिवा । ` 
जेखा कि महामहोपाध्याय डा पाण्डुरह्वामन काणे ने उसके विष्यमं. 


शिला दे :- 
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महामदोपाभ्याय जी का यह कथन पुणेतः सत्यै) हम तो म्रन्थ के 
कतिपय अंशा को देखकर यदी समञ्च में श्राता है कि याचाय जी के संस्करण काः 
श्राधार डा०्डेका संस्करणदहीहै। 

श्रतु, आचाय जी के संस्करण का सुदम टष्टि से अवलोकन करते समय पाठ- 
भेदा तथा ग्याख्या मं श्ननेक विसंगतियाँ देखकर चित्त बहुत भिन्न हो गया । अपने 
परमश्रद्धय गुरुवर डा° लालरमायदुपाल सिह जी, एम० ए०, एक° एर वी, 
डी° फिल०› साहित्याचाये, साहित्यरत्नः प्रवक्ता संस्करृतविभाग, प्रयाग विश्व- 
विदयाख्य से श्रपने चित्त की उलक्षन निवेदित की तो उन्दने श्रादेश दिया- 
"तुम स्वयं इस ग्रन्थ का रूपान्तर हिन्दी म कर डाखो। इससे ग्रथ भी तुम्दारी 
समञ्च मं श्रा जायगा ओौर उसे जब प्रकाशित करवा दोगे तो बह हिन्दीके 
सहारे संस्कृत के विषय को समञ्चने वाले रोगा को वकरोक्तिजीवित के सही विषय 
का ज्ञान प्राप्त कराने मं पयांप्त सदायक सिद्ध होगा 1 


गुरु जी के आदेशानुसार दमने इसका हिन्दी रूपान्तर किया । हमारे रूपान्तर 
काश्राधार पृणेरूप सेडा०्डे का संस्करण ह। हमने जहो कहीं भी उस 
परिवतन किया हे वद्‌ डा० ड द्वारा उदूधत पादरिप्पणिरयो के धार पर ही। 
सके किए हम डा° साहब के हृदय से ्राभारी हे । यदयपि डा° साहब का 
संस्करण बहुत दी विद्रतापणं ठंग से सम्पादित किया गया है, फिर भी यत्र तत्र 
कुछ पाण्डुलिपि के अश डा° साहब के ध्यान मं संगत न रगे दागे जिनके स्थान 
पर उन्देनि श्रपनी श्रोरसे पाठदेदियादे। उनमेंसे जो अंश हमें यँ सङ्गत 
प्रतीत हए. उनका हमने पाठ मूल पाण्डुलिपि के श्राधार पर परिवर्तित कर 
 दियाहै। 

वेसे हमारी योजना इस म्रन्थ के पूणस्य मे अकाशित करने की है ! यदि 
भगवत्कृपा रही तो हमं श्राशा दे कि हम इस कायं को करने मं खफल होगे । 
` श्रस्तुत भरन्य का.रूपान्तर हमने डा° ड द्वारा दिये गये मूल एवं एवं उनके तृतीयः 
तया चतुय उन्मेष की 2९9०० म किए गए निर्देशो के ्राधार पर किया है। 
भूमिका मे दमने चायं इन्तक के कारं के. विषय म तथा उनके शेषाद्रेत केः ` 





शण णाना जा क > कै 


( ६७ ) 


सम्बन्ध के विषय में मोक चिन्तन प्रस्तुत फां दै! दमने गह्‌ सिद्ध कर 
दिया है कि ऊुन्तक अभिनव से पूवेव्तीं ये , 

टस पुस्तक के रूपान्तर करने मं दर्मं हमारे पूज्य गुस्वर डा० सिह जौ र 
अहुत सहायता भिखी द । इसके लिये उनके प्रति श्ाभार प्रकट करना शब्दों दवारा 
सम्भव नहीं । यद जो कुछ हमने फ्िया सब उन्दी की पाका प्रसाद दे। 
हमारा रूपान्तर पूणेतः निरव दै, यद्‌. कना तो बिल्कुल सत्य को सामने 
-लाना होगा क्योकि यह हमारा पका भयास है आर वह भी करोक्ति-जीवित' 
ससे शाघ्लीय भ्य का रूपान्तर फरने का। दमारी समञ्च मे सभी स्थर पूणे रूप 
से सही ठंगसेशाः ही गए दै यह कह खकना कठिन है ! (एर भी जँ तक हम 
इसे समञ्च सके टै विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर रदे हे । आशा हे छ विद्वज्जन 
अद्धो के लिए क्षमा करेगे । यदि इससे संसृत साहित्य का अध्ययन करने 
चाल को ङछ भी लामो सकेगा तो हम अपना प्रया. खफल समङ्गे श्रोर 
यदि श्रवसर मिला तो वृसरे संस्करण मे इसमे दम यथासम्भव संशोधन अर 
इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करगे । 


स्थान ४०२ माख्वौय नगर | | | विनीत 
इलाहाबाद राधे्याम मिभ 
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श्रीमद्राजानकङ्कुन्तकबिरचितं 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
दिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 


च्रथ्णज्योेन्ग्येलाः 
जगत्तितयबेचिश्यचित्रकमबिधायिनम्‌ । 
शिषं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः ॥ १॥ 
भाचायं. कुन्तकं अपने ्रन्थ 'वक्तोक्तिजीवितः की कारिकां की बृत्ति 
लिखते समय, ग्रन्थकारो की परिपाटी का अनुसरण करते हुए ग्रन्थक. 
आरम्भ मे इस ्रन्य की निविध्न परिसमापि के लिए आदि मे अपने अभिमत 
देव परमशिव की वन्दना करते रहै 
शक्ति के परिस्पन्दमान्न उपकरण ( सामग्री) वाले, तीनों लाकोंके 
वैचिव्य रूप चित्रकमं का विधान करने वाले शिव ( परमशिव) को हम 
नमस्कार करतेरह॥ १॥ 
रिप्पणी :--उक्त श्लोक द्वारा ग्रन्थकारने परम शिव की वन्दना कीरै । 


माचाये कुन्तकं कश्मीरी थे 1 कश्मीर शैवागम ८ प्रत्यभिज्ञादशन ) के 
अनुययी ये । उक्त पद्य मे उन्होने शिव, शक्ति, परिस्पन्द एवं जगत्‌ शब्द ` 


का उपादान किया है, जिनका सम्बग् शेवागमसे है, तथा इस ग्रन्थ भं 


स्पन्द" अथवा “परिस्पन्दः का तो अनेकशः प्रयोग कियाहै। अतः इस पद्य 
का अथ समज्ञने के पूवं यह्‌ जानना अत्यावश्यक है कि शेवागम में हन शब्दो 
का क्याअथंदरहै। | | 
` प्रत्यभिज्ञा दशंन के अनुसार एकमात्र परमतत्व "परम शिव" ( शिव ) है 
जो अदरेत, निधिकार एवं सच्चिदानन्द स्वरूप है । इस अनुभूयमान जगद्रेचिव्य 
को बह अपनी शक्तियों द्वारा उद्भावितः करता है । उसकी शक्तियां यदपि 


` असंख्य ह फिर भी मुख्य रूप से वह पांच शक्तियो ( चित्‌ › भान्द, इच्छा, 
ज्ञान भौर क्रिया ) पर निभंर रहता है । शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे भभद होत 
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है, जैसे अग्नि अपनी शक्ति दाहकत्व से अभिच्च है। अतः शिव का शक्ति 
से अभेद सिद्ध हआ । परम शिव इर्हीं पाच शक्तियोंके द्वारा जगत्प्रप 
को स्फुरित करता है । अर्थात्‌ उसकी जव यह इच्छाहोतीहैकि भैं एक 
से अनेक हो जाॐ तो उसकी शक्तिम स्पन्दनक्रिया होतीहै। इस प्रकार 
शक्ति में कछ-कु परिस्फुरण होता है जो किच्िच्चलन के कारण -स्पन्द' कहा 
जाता है । यही शक्ति का ‹स्पन्द' ही. वस्तुतः जगत्‌ है। यह “स्पन्दः शक्ति 
से अभिन्च होतार क्योकि वह्‌ उसका स्वभावः स्वरूप,एवं धमेहीतो 
होता है। जैसा कि ्रत्यभिज्ञाहुदय' में कहा गयादहै--पराशक्तिरूपा 
चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभदट्टारकाभिन्ना तृत्तदन्तजगदात्मना स्फुरतीति ॥' 
इस प्रकार शक्ति, शिव से अभिन्न है एवं स्पन्द (जगत्‌ ) शक्तिसे 

अभिन्न, अतः शिव से जगत्‌ अभिन्न हुआ । अत एव शेवागम केवल 
परमशिव की ही ( अद्ैत ) सत्ता स्दीक्रार करतार! इस जगहंचिव्यका 
उसमें ठीक उसी प्रकार भाभासदहातादहै जसे कि मयुरके अण्डेके भीतर 
रहनेवाले एकरूप तरल पदाथे मे मयूरके वडेहो जाने पर उसके रगवचित्र्य 
का आभास होने लगता हैँ। परमाथतः वहु रङद्कवंचिवत्य उस एकरूप तरल 
पदाथ काही स्वरूप होता है। 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहो गया कि इस जगत््ितयरूप चिच्रकमं के 
विधायक शिवहर एवं इस चित्रकर्मंके लिये उनकी शक्ति का परिस्पन्द 
मात्र ही उपकरण है । उन्हं मन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं । इसौ लिये 
वृत्तिकार ने उन्हें "शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरण' कहा है ! 

इस ^स्पन्द' को हम निम्नप्रकारसे भी प्रकट कर सक्ते है :- 

( क ) “स्पन्द शक्ति का स्वभाव ( आत्मीय भाव) हीहै। 

( ख ) स्पन्द" शक्ति का धमं हे । 

(म ) श्पन्द' शक्तिका व्यापार रहै) 

( ध ) स्पन्द" शक्ति का विलसित है । 

( ङ ) “स्पन्द' शक्ति का स्वरूप ( अपना ही रूप ) है । 

( च ) ^स्पन्द' शक्ति से मभिन्न है। 

( छ ) “स्मन्द' शक्ति का स्फ्रितत्व है । 


(ज / यह दृश्यमान ( अनुभूयमान ) जगद्रूप वैचित्र्य शक्ति का 


स्पन्द'हीदहै। 


हमारे साहित्य दशंन मे अथं को शिवस्प मे एवं वाणी को उनकी 
शक्तिरूप में स्वीकार किया गया है--अर्थः शम्भः शिवा वाणी'-इति । 
| । 
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इस वाक्के ४रूप (या स्पन्द ) है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वंखरी। 
उनमे परावाक्‌ को शिव कौ चित्‌ श्क्तिकेखूप मे स्वीकार किया गया 
है-- "चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता"- तन्त्रालोक । यह्‌ परा 
वाक्‌ स्वतन्तरतापुवंक अपनी इच्छा से स्फुरित होती है । अन्य तीन पश्यन्ठी, 
मध्यमा ओर वंखरी मके स्पन्दू्पमें ही ्ह। वस्तुतः हमारे प्रयोगमे वाक्‌ 
कावंखरीरूप ही अता! चसा कि हमने वतायादहै षरा वाग्रूपा शक्ति 
का स्पन्द होने के कारण. यह वरी रूप उसे अभिन्न हुआ । कविकमं 
रूप कान्य हमारे सामने अपने वंखरील्पमें ही आता है । अतः कवि उसमें 
जितना भी वैचिव्य सम्पादन करतादहै वह्‌ 'परादाक्‌ कै स्पन्दखू्पमे ही 
होता दै। इसीलिये आचायं कुन्तक ने काव्यलक्षणग्रन्थ “वक्रोक्तिजीवितः मे 
काव्य-विषयक विचार करते समय स्पन्द" या परिस्पन्द शन्द का अनेकशः 
प्रयोग कियादहै ओौर जसा करि हम उपर सिद्ध कर चुके रह स्पन्द का प्रयोग 
प्रायः उपयुक्त स्वभाव, धमं व्यापार, विलसित स्वरूप एवं स्फुरितत्व आदि 
के पर्यायरूपमेदही हु है। 


यथातन्तवं बिवेच्यन्ते भावास्तरेलोक्यवर्तिनः 1 
यदि तन्नाद्धतः नाम देबरक्ता हि किश्चुकाः॥ २॥ 


इसके अनन्तर कन्तक अपने प्रयत्न की उपादेयता को प्रतिपादितं करते 
हए कहते है कि-- 


त्रिलोकी में स्थित पदार्थो का यदि यथातथ्यरूपमे विवेचन किया 
जातादहैतो उसमे अद्भतता नहीं होगी क्योकि किंशुक तो स्वभावतः लाल 
हभा ही करता है ( अतः यदि कवि यह वणेन करे कि किंशुक लाल होता 
है तो उसे हम अद्भूत न होने के कारण साहित्य या काव्य नहीं 
कर्हुगे ) .॥ २ ॥ 


स्वमनीषिकयेबाथ तत्तवं तेषां यथारुचि । 
स्थाप्यते प्रौहिमां तत्परमार्था न तादृशः ॥ ३॥ 


साथ ही यदि ( कवि जन ) स्वतन्त्र रूप से ( यथारुचि ) उन पदार्थो के 
तत्व का निरूपण केवल अपनी बुद्धि से ही करते हैँ ( वास्तविकता का पूणं 
परित्याग कर देते है) तो वह केवल प्रौढि ही होगी क्योकि (उन पदार्थो का) ` 
तत्त्व उस प्रकार का नही होता है 1-( भाव यह कि यदि कोई कवि अश्वका 
वणेन करते हृए कहे कि उसके चार सीगे, आऽ पर होते है तो वह भी साहित्य 
या काव्य नहीं होगा क्योकि वह वास्तविकता से सवथा परे है ) ॥ ३॥ 
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इत्यसत्तकैसन्दभ स्वतन्त्रेऽप्यज्ताद्रः । 
साहित्याथसुघासिन्धोः सारमुन्मीलयाम्यहम्‌ ॥ £ ॥ 
येन॒ दितयमप्येतत्ततषनि मितिलक्षणम्‌। 
तद्विदामदूमुतामोद चमत्कारं विघास्यति ॥ ५॥ 


अतः इस प्रकार के असत्‌ तकं के सन्दभं वाले स्वतन्त्र में श्रद्धा न रखते 


हृए ओँ साहित्य के अथं सूप अमृत के सागर के सार (यापरमाथं ) का 
उन्मीलन करने जा रहा ह, जिससे कि तत्व ओर निमित रूप यह्‌ द्वितीय 
साहित्य ममंज्ञो के अदृभुत आनन्द व चमत्कार को उत्पन्न करेगा ॥ ४-५॥ 

रिप्पणी -- कन्तक ने यहां पर काव्यविषयक्र दो मतोका प्रतिपादन 
किया है प्रथम मत के अनुसार काव्यमेभी ( शास्व्रादिकी भाति) 
केवल वस्तु के यथातथ्य स्वरूप का वर्णन करना चाहिए । तथा दूसरा मते 
इस बात को प्रतिपादित करता है कि-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 1 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥ 

अर्थात्‌ कवि पूं स्वतन्त्र है वह जंसा ही चाहे वसा वणन काव्यमें करे। 
परन्तु आचायं कुन्तक इव दोनों मतो से ही पूणेतया सन्तुष्ट नडी है । क्योकि 
वेनतो कवि को इतनी स्वतन्त्रताहीदेना चाहते कि वह्‌ बिल्कुल 
वास्तविकतः से कोसों दूर पदाथं का मनमाना वणेन करे भौर नवे पदा्थो 
के यथातथ्य.रूप मे सीधे सादे भोडे वणेन को ही कान्य या साहित्य मानने 
को तैयार है । अतः वे दोनों ही मतों का समन्वय चाहते दँ । तभी समाहत्य 
का वास्तविक अर्थं समज्ञा जा सकेगाः। इसीलिए काव्य की परिभाषा 
भी उन्होने-- 

शब्दार्थौ सहितौ" इत्यादि दी है । ये दोनों ही मत उन्हे ममान्य ह । 

इस स्थल की व्याख्या करते हुए आचाय विश्वेश्वर जी ने स्वभावोक्ति- 
वादी के पूवं पक्ष को प्रस्तुत कराकर उसका खण्डन करवाते हुए वक्रोक्ति 
पक्ष की स्थापना करने का प्रयास करते हृए जो श्लोकों का कुछ अटपटांग 


अथं प्रस्तुत करने का प्रयास कियादटै, इसेवे ही समञ्च सकतेरह। क्योकि. 
कुन्तक की वक्रोक्ति तो इनमें प्रस्तुत दोनों मतोंसे भिन्न है। अन्यथा उन्हे 
साहित्याथसुधा सागर के सारोन्मीलनं की क्या आवश्यकता साथ ही 


` “इत्यसत्तकंसन्दभं रंवतन्त्रेऽप्यकृतादरः' कहने की क्या आवश्यकता थी, 
यदि वक्रोक्तिवादी कवि को पूणं स्वच्छन्द ही बना देता है। वक्रोक्ति का 
यद मतलब कदापि नहीं है कि कवि जौ कुछ भी मनमाना ततत्वहीन वणेन करे 


~~ = जि ~ 
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वह॒ वक्रोक्ति होगी । अतः उसे काव्य करेगे । इसी लिए आचायं कुन्तक 
ने स्वभावोक्ति की अलङ्कारता का खण्डन करते हुए उसकी अलद्कायंता 
प्रस्तुत को है । 


म्रन्थारम्भेऽभिमतदेवतानमस्कारकरणं समाचारः, तस्मात्तदेव 
तावदुपक्रमते- | । 


वन्दे कवीन्द्रक्तरन्ुसास्यमन्दिरनतंकीम्‌ । 
देषीं क्तिपरिस्पन्द्सन्द्राभिनयोञ्ञ्वलाम्‌ ॥ १ ॥ 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में इष्ट्देव के प्रत्ति नमस्कार करना ( ग्रन्थकारो का 
समाचार) है इसी लिए तो उसी ( अभिमत देवता-नमस्कार ) को प्रारम्भ 


करते है- 


(म) कविप्रवरों के मुखचन्द्ररूपी नृत्यभवन भे नृत्य करने वाली, 
सुभाषित के विलासरूपी सुन्दर अभिनयो के कारण उज्ज्वल सुशोभित देवी 
( वोग्देवता ) की स्तुति करता हुं ॥ १॥ 


टिप्पणी :- जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कुन्तकं शेव ये 
इसीलिए उनके ग्रन्थ मे यत्रतत्र सर्वत्र शेवदशंन की छाप क्ललकती है, इस 
कारिका मे भी माचायं ने एेसी शब्दावली का प्रयोग किया है जिससे कि 
दूसरा शिव-शक्तिपरक अथं भी सूचित होता है । ( वक्त्रे इन्दुयस्य सः शिवः 
इत्ययं: ) अर्थात्‌ वक्तेन्दु भगवान्‌ शिव कै लास्यमन्दिर ( अर्यात्‌ जगत्‌ ) 
की नर्तकी, एवं भपने परिस्पन्दो के सुन्दर अभिनय से उज्ज्वल (श ङ्गारिणी ~ 
“उज्जवलस्तुविकासिनि शङ्गारे विशदे इति हेमः ) देवौ क्ति क वन्दना 
करत हं । जसा कि पहले बताया गया है कि यह जगत्‌ शक्ति का स्पन्द या 
परिस्पन्द है। अतः यह परिस्पन्द शक्तिरूपा नतकी का अभिनय हुमा । 
जगत्‌ की सृष्टि तो शक्ति करती है मतः उसे नतंकी कहा गया है क्योकि 
शिव तो निविकारदहै। | | 

देवीं बन्दे, देवतां स्तौमि । कामित्याह--रूबीन्द्रवक्तरेन्दुलास्य- 


मन्दिरन्दकीम्‌। कवीन्द्राः कबिभ्रवरास्तेषां वक्तरेन्दुमुखचन्द्रः स एव 
लास्यमन्दिरं नार्यवेश्म, तत्र॒ नतेकीं लासिकाम्‌ । किषिशिष्टाम्‌ ; 


` सुक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोञ्ञ्वलाम्‌ । सूक्तिपरिस्पन्दाः सुभाषितिबिल 


सितानि तान्येव सुन्दरा अभिनयाः सुङ्खमाराः सात्त्विकादयस्तेरुऽञ्बलां 


. आजमानाम्‌। या किल सत्किषक्त्रे लास्यवेरमनीष नतेकी सविला- 
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साभिनयविशिष्टा नृत्यन्ती बिराजते तां बन्दे नोमीति वाक्याथैः । 
तदिदमत्र तात्प्यम्‌-यत्किल प्रस्तुतं बस्तु किमपि काज्यालंकारकरणं 
तदधिदेवतभूतामेवंबिधरामणीयकहृदयहारिणीं वामरपां सरस्वतीं 
स्तौमीति । 


देवी की वन्दना अर्थात्‌ देवी की स्तुति करता हं किन ( देवता ) 
की महाकवियों के मूखशशिरूपी नत्यशाला में नतेन करनेवाली ( देवता ) 
की । कवीष््र अर्थात्‌ श्रेष्ठ कविगण उनके वक्रेन्दु अर्थात्‌ मुखचन्द्रवेही हँ 
लास्यमन्दिर अर्थात्‌ नृत्यशाला उसमे नतकी अर्थात्‌ नाचनेवाली । उस 
नतंकी की क्या विशेषताय है 


सूक्ति के संस्फुरणों के सुन्दर अभिनय के कारण जगमगाती हई 


सुक्तिपरिस्पन्द अर्थात्‌ सुभाषितों के विलसित, वे ही हैँ सुन्दर अभिनय 


अर्थात्‌ सुकुमार सात्विकादिभाव, उनसे उज्ज्वल भर्थात्‌ सुशोभित । देवी 
जो कि नृत्यशाला मे हाव-भाव के साय अभिनय पूणं अर्थात्‌ नृत्य 
करती हई नतंकी के सदुश महाकवियो के मुख में विशेष प्रकार से शोभित 
होती ह ( विराजते ) उन देवी को नमस्कार करता हँ । यह्‌ इसका वाक्यार्थं 
हमा तो यहां पर तात्पयं यह निकला क्रिजो भी कुछ (य्ह पर) प्रस्तुत 
विषय ( किमपि) है1 (वह) काव्यालङ्कार की रचना है उसकी अधिष्ठात्री 


देवता एवं इस प्रकार की ( अधूवं ) -रमणीयता के कारण मनोहर भगवती . 


भारती को स्तुति करता हूं। 


एवं नमस्कृत्येदानीं वक्तव्यस्तु्िषयभूतान्यभिघानाभिचेय- 
प्रयोजनान्यासूत्रयति- 


स प्रकार वन्दना करके अव॒ भगे विवेचित की जाने वाली वस्तुसे 


सम्बन्धित सज्ञा, . निषय भौर प्रयोजन को उपन्यस्त करने का उपक्रम करते 
है--( क्योकि- । 


दिप्पणी :--जिस प्रकार किसी कूप, तडाग तथा भवन आदिं के निर्माण 
के पूवं उसके सीमा-विस्तार निर्घारित करते के लिए कि -यहदइसषशूपमे 
निर्मित होगा- सवंप्रथम मानसूव्र ( फीते) क दवारा उसकी लम्बारई-चौडाई 
भादि निश्चित कर दी जाती है उसी प्रकार गपने प्रनिपा्च विषय को सूचित 
करने के लिए प्रन्वकार प्रारम्भ में "ही उसके अनुवन्ध-चतुष्टय प्रस्तुतं कर देते. 
ठै । यह ग्रन्थकार का घभिप्राय है । द ६ 
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वाचो विषयनेयत्यमुत्पादयितुमुच्यते । 
आदिवाक्येऽभिधानादि निर्मितेमोनसू्रवस्‌ ।॥ & ॥ 
इत्यन्तरश्लोकः 
यहु अन्तर श्लोक है । 
वाणी को विषय की सीमामे नियन्ति करन के लिए भवन-निर्माण 
मे सूत्रमान (फीते कौ पैमाइश /) की तरह आरम्भिक याक्यमें ही अभिधान 
आदि ( अनुवन्वचतुष्टय ) कहं द्यिजाते है ॥ ६ ॥ 
टिप्पणी -इससे ग्रन्थकार यह भी सूचित करना चाहता है कि उसकी 
सरस्वती का वंभव बहत ही विशाल है । केवल प्रतिपाद्य विषय की दृष्टस 
उसको वह सीमित करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहादह। 


रोकोत्तरचमत्कारकारिवेचित्यसिद्धये । 
काव्यस्यायमलङ्ञारः कोऽप्यपूर्वों धीयते ॥ २ ॥ 


अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करनेवाले वैचित्र्य को सम्पन्न करने के लिए 
किसी अपूर्वं, काव्यविषयक अलङ्कार ग्रन्थ का निर्माण कियाजा रहा ह ।॥२॥ 


अलंकारो बिधीयते अलंकरणं श्छियते | कस्य--काव्यस्य । कवेः 
कर्म॑काज्यं तस्य । न॒ च रन्ति चिरन्तनास्तदलंकारास्तत्किमथ- 
भित्याह--अपूवैः, तद्भयतिरिक्ताथोभिधायी । तद्पूेत्वं॑तदुत्कृष्टस्य 
तन्निक्रष्टस्य च द्वयोरपि संभवतीत्याह-कोऽपि, अलोकिकः सातिशयः | 
सोऽपि किम्थमित्याह-लोकोत्तरचमत्कारकारिषेबिच्यसिद्धये असा- 
मान्याह्वादबिधायिषिचित्रभावसम्पत्तये । यद्यपि सन्ति शतशः 
काव्यालंकारास्तथापि न कुतश्चिदप्येवंविधवेविश्यसिद्धिः । | 

अलङ्कार का निर्माणकियाजा रहारहै अर्थात्‌ शोभाधान क्यिजा 
रहा है । किसका ? काव्य का। काव्य कवि काव्यापार है उस कविव्यापार 
का ( अलङ्करण किया जा रहा है) । यदि एेसौ शङ्खा की जाय कि, कव्य 
के बहत से प्राचीन अलङ्कार ग्रन्थ है मतः ( इस नये ग्रन्व का निर्माण ) 
किलललिए है 1 अतः ग्रन्थकार कहता है अपूवं ( अरन्थ ) अर्थात्‌ उन ( प्राचीन 
न्धो ) से भिन्न अर्थात्‌ मौलिक वस्सु को प्रस्तुत करनेवाले ग्रन्थ का निर्माण 
कर रहे है । यह भी कहा जा सकता है--अल ङकार ग्रन्थ की नवीनता तो उन 
( प्राचीन ग्रन्थों ) मे अच्छे बुरे दोनों प्रकारके ्रन्थमे बा सक्ती हे। 
इस विषय मे कहते है-किसी मौर ही लोकोत्तर वंशिष्टध से युक्तअतिशय 
से युक्त ( ग्रन्थ )। ( प्रश्न-टीक है कि आपं अपूवं अलङ्कार प्रत्य का 





~ ' दक्रोक्तिजी वितम्‌ 


निमाणि कर रहे ह) पर वहु भी किस लिये? इसलिये बताते है कि- 
लोकोत्तर ( अर्थात्‌-असामान्य युक्त ) चमत्कार को उत्पनन करने वान्त 
वचिच्य की सिद्धि करने के लिए अर्थात्‌ असामान्य आह्लाद को उत्पन्न करने 
वाली विचित्रता की सिद्धिके लिए ( भपूवं अलङ्कार ग्रन्थ की रचना 
कर रहे हँ ) । यद्यपि अनेकों काव्य के भलङ्कुार ग्रन्थ (चिरन्तन भालङ्खारिकों 
दारा निमित ) विद्यमान ह फिर भी किसी भी ग्रन्थ में हस प्रकार की 
विचित्रता नहीं मा पाईदहै। 


टिष्पणी :- महामहोपाध्याय डो° पाण्डुरङ् वामन का कथन है-- 


नह ग]एद्माऽ धादौ इ पपाथ2 रा € 10८25 
210०6 †0 € 02160 काव्यालङ्कार 25 116 [६४ 01 {116 प78 
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ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलद्कुा रास्तत्‌ किमथंपित्याह्‌--भपूवेः तद्व्यति- 
रिक्तार्याभिघायी ।"-कोऽपि मलौकिकः सातिशयः । लोको -*-सिद्धये । 
मसामान्याह्वादविधायिविचित्रभावसम्पत्तये । यद्यपि सन्ति शतशः 
काव्यालद्धुारास्तथापि न कुतश्चिदप्येवंविधवं चित्यसिद्धिः [४ 712४ 6 
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तदयम्ंः--ग्न्यस्यास्यालद्कार इत्यभिधानम्‌ । उपमादिपरमेयजातमभि- 
धेयम्‌ । उक्तङपवंचिव्यसिद्धिः प्रयोजनमिति । 


पण ० 8व0य्‌/ ए०त० ( ए. 225-26 ) 


भलह्कारशब्द्ः शारीरस्य शोभातिशयकारितान्सुख्यतया कटकादिषु 


वतेते, तत्कारित्यसामान्यादुपचारादुपमादिषु, तद्वदेव च तत्सदशेषु ` 


५] 


गुणादिषु, तथव च तद्भिधायिनि मन्थे शब्दा्थयेरेकयोगन्तेमत्वा- 


दैक्येन व्यवहारः, यथा गौरिति शब्दः गौरिव्य्थं इति । तदयमर्थः-- ` 
भन्थस्यास्यालह्कार इत्यभिधानम्‌ , उपमादिग्रमेयजातममिषेयम्‌ ; 


क्यसिद्धिः प्रयोजनमिति ॥ २॥ 


शरीर की शोभा में उक्कृष्टता ले भाने के कारण प्रधानतः मलङ्कार ˆ : 
शब्द का प्रयोग कड़े आदि ( गहनो ) के लिए किया जाता है। शोभातिशय 
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की उत्पादकता के साधम्यं कै कारण लक्षण से उपमारूपकं आदि ( कान्यके 
अलङ्कारो के अथ) मे, भी अकद्भारशब्द का प्रयोग होता रै। ओर उसी 


प्रकार उसके सदुश होने के नाते गुण (मागं) आदि के अमे नी 


( अलङ्कार शब्द का प्रयोग होता हं ) ओर उसी प्रकार उनका प्रतिपादन 
करते वाले ग्रन्थके विषयमे इर शब्द का प्रयोग कियाजाता है। शब्द 
जर अर्थ दोनोंका समान रूपमे योगक्षेम करने के कारण दोनोंके स्थान 
पर एक व्यवहार होता दै। जंसे गाय यह शब्द दै ओर गाय यह अथं टे । 
तो आशय यहुदै कि यह्‌ ग्रन्थ अथोत्‌ ङ्स प्रकार अलङ्कारो के प्रति- 
पादन करने बाले प्रन्थों का ( जातावेकवचनम्‌ ) अलङ्कार कहा जायगा । 
उपमा-रूपक आदि प्रमेय समुदाय ( इस प्रकार के अलङ्कार ग्रन्थो का ) 
अभिषेय भर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय है। तथा उर कही गई ( अलौकिक 
विचित्रता ) की सिद्धि इसका प्रयोजन ह । | | | 
टिप्पणी :---उपरयक्त पक्तियों यै कुन्तकं द्वारा प्रणक्त ग्रन्थस्यास्य 


अलङ्कार इत्यभिधानम्‌" शब्दावली विद्वानों के ्रमकाम्‌ल है । इसी भाधार 


पर इस ग्रन्थ कानाम “काव्यालङ्कार सिद्ध करने का प्रयास किया-है जो 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योकि यहां पर कन्तक सभी अलङ्कार ग्रन्थों 
का प्रयोजनादि वता रहे है मतः वे कहते है कि काव्य के अलङ्कारो 
(उपमादि) के प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थौ काभलङ्खार ( ग्रन्थ ) नाम होता 
है। इस बात को उन्होने इसके पह अलङ्कार शब्द का अथं बताते हुए 
"तथैव च तदभिधायिनि ग्रन्थे" कह कर अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है। 
सायही जसा आचार्यो के वीचमें प्रसिदधिहं कि "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 
इति कुन्तकः । इस कथन कौ पुष्टि इस प्रन्य का नाम "काव्यालङ्कार, मान 
लेने से नहीं होती है । जव कि "वक्रोक्तिजीवितम्‌ इस सञ्ज्ञा से तदधिकृत्य कृते 


ग्रन्थे" से ( वक्रोक्तिरेव जीवितम्‌ यस्य तत्‌ यह्‌ अथे स्पष्ट प्रतीत होता -है 1. . : 
साथही जसा कि प्रथम उन्मेष की समाप्ति पर प्रयुक्त “इति श्रीराजानक- ` 
कुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीविते काव्यालङ्कार भम उन्मेषः" का "वकोक्ति- ` 


जीवितः नामक काव्य के मलद्धुारग्रन्य मे एसा ही अथं सङ्खत प्रतीत होत 


है। यदि यह्‌ कहा जाय कि वक्रोक्ति है जीवित जिसका एसे काव्यालङ्कारः ` 
नामक ग्रन्थं मे" यह अर्थं उपयुक्त होगा तो ठीक नही, कयोकि अन्यत्र उन्मेषो 


की समाप्ति पर केवल “इति श्रोराजानकनरन्तकविरचिते बकोक्तिजीविते 
द्ितीय-तृतीय--उन्मेषः प्राप्त होता है । वहां "काव्यालङ्कारे का प्रयोग नहीं 


मिलता है । अतः यहां पर ग्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम्‌" मे -“जाता- ¦ 


वेकचनम्‌' ही मानना अधिक सङ्खत प्रतीत्त हता है । 


[त त 1 अ 
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१० | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवमलंकारस्यास्य प्रयोजनमस्तीति स्थापितेऽपि तदलंकायैस्य 
काव्यस्य प्रयोजनं बिना यदपि सदपाथकभमित्याह- 


धमोदिसाधनोपायः सुद्मारकरमोदितः । 
काव्यवन्धोऽभिजातानां हृदयाहादकारङ, ॥ ३ ॥ 


इस तरह अलद्कारग्रन्थ क प्रयोजन ( लोकोत्तरचमत्कारकारिवंचिञ्य 

की सिद्धि) है एसा सिद्ध दहो जाने पर भी अलङ्कारके द्वारा सुशोभित किए 

जाने वाले काव्य के प्रयोलन के विना वह्‌ प्रयोजनमूल का भी बवेकारही 
है । इस भाशय से ग्रन्थकार कहते हैँ कि-- | 


सुकमार कम ( अर्थात्‌ सहूदयहूदयहारी परिपाटी ) से कहा गया काव्य 
वन्ध ( अर्थात्‌ महाकाव्यादि ) धर्मादि ( अर्थात्‌ ध्म, अथं, काम एवं मोक्ष 
रूप चदुवंगं ) के सम्पादन का उपाय ( तथा ) अभिजातो ( कुलीन-सुकरुमार- 
मति राजयपुत्रादिकों ) के हृदय मे आह्लाद ( आनन्द ) को उत्पन्न करने 
वाना होता टै। ३॥ 


हृदयाज्ञादकारकथित्तात्न्दजनकः काव्यबन्धः सगेबन्धादिर्भव- 
तीति सम्बन्धः । कस्येत्याकाङक्षायामाह-अभिजातानाम्‌ । अभिजाता 
खलु राजपुत्रादयो धमोदयुपेयार्थिनो विज्ञिगीषबः कलेशभीरवश्च, 
सुक्कुमाराशयत्वात्तेषाम्‌ तथा सत्यपि तदाह्वादकस्वे काठ्यषन्धस्य 
कीडनकादिप्रर्यवा प्राप्नोतीत्याह-घमौदिसाधनोपायः । धमीदे 
रुपेयभूतस्य चतुबेगेस्य साधने संपादने तदुपदेशरूपत्वादुपायस्तत्रापि- 
निमित्तम्‌ । ॑ | 

हृदयाह्लादकारकं अथं चित्त मे आनन्द को उत्पन्न करने वाला काव्यवन्ध 
अर्थात्‌ सथबन्धादि ( महाकान्यादि ) होता है यह ( अर्थात्‌ "काव्यबन्धः" का 
भवति' इस क्रिया से ) सम्बन्ध है। किसका ( चित्तानन्दजनक होता है ) 
इस आकांक्षा में कहा, अभिजातो का। ( हृदयाह्ञाद्कारक होता है ) । 
अभिजात राजयूत्रादि उपायो द्वारा प्राप्य धर्मादि (धरम, अथं, काम, मोक्ष रूप 
पुरुषाथ-चतुष्टय ) के प्रार्थी विजय की इच्छावाले एव क्लेश से उरने वाङ 
होते हं (क्योकि उनका स्वभाव सुकुमार होता है । ) काञ्यबन्ध के उस प्रकार 
उन ( राजतुत्रादिकों ) का गाह्खादक होने पर भी (उसे) विलौना आदि 
का सादृश्य प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ यदि काव्यवन्ध केवल राजपुत्रादिकों 
का आह्लादक ही होता है, उसका भौर कोरर प्रयोजन नहीं, तो वहतो 
किलोने के ही सदृश हम क्यो कि आह्धादकत्व तो उसमे भी होतादहै) 
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अतः ( खिलौने के साथ कान्यादि कौ समानता को दूर करनेके लिये) 
कहा धर्मादि के सम्पादन का उपाय ( काव्यबन्ध होता है ) । ( अर्थात्‌ 
कराग्यबन्ध ) धर्मादि अर्थात्‌ उपायोंके द्वारा प्राप्त होने वाले ( धमं, अथं, 
काम एवं मोक्ष रूप ) चतुर्वंगं के साधन अर्थात्‌ सम्पादन मं उस ( धर्मादि ) 
की प्रापिका निमित्त होतादै। 


तथापि तथाबिषपुरुषार्थोपदेशपरेरपरेरपि शाच्ेः किंमपराद्धमित्यसि- 
धीयते-सुङ्मारकमोदितः। सुकुमारः सुन्दरः सष्टदयहदयहारी कपः 
परिपाटीविन्यासस्तेनो दितः कथितः सन्‌ ¦ अभिजातानामाहादकत्वे सति 
परव्तकस्वात्काव्यबन्धो धसोदिप्राप््युपायतां भरतिपद्यते । शाखेषु पुनः 
कटोरक्रमाभिदित्वाद्‌ धमौयुपदेशो दुस्वगाहः ¦ तथाबिे विषये 
वि्मानोऽप्यकरि्ित्कर एव । | 

फिर भी उस प्रकार ( उपायों दवाय प्राप्तव्य ) पुरुषार्थं का उपदेश करन 
वाले दूसरे भी शास्त्रों द्वारा क्या अपराध किया गया है ( जो आप काव्य- 
वन्ध कोही धर्मादिसाधनोपाय वताते ह दूसरों को नहीं ) अतः कहते हैः 
सुकुमार क्रम से कहा. गया ( काव्यवन्ध धर्मादि के सम्पादन का उपाय हता 


है। सुकुमार अर्थात्‌ सुन्दर सहृदयो के हृदयो का हरण करने वाला क्म 


अर्थात्‌ परिपाटी विन्यास ( विशेषः प्रकार क्री रचना्॑ली ) उसके हारा 
उदित अर्थात्‌ कहा गया ( काव्यबन्ध धर्मादि का साघन रै) 1 अभिजात 
राजयुत्रादिकों का आह्भादकत्व होने से काव्यबन्ध वर्मादि (पुरुषाथे-चतुष्टय) 
की प्राप्ति की उपायता को प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ धर्मादि की प्राप्ति का 
उपाय बन जाता है 1 ) फिर शस्त्रो मे ( उनके ) कठोर क्म से कहे जाने के 
कारण ( सुकूयार मति एवं क्लेभभीर राजपुत्रादिकों के लिए ) धर्मादि का 
उपदेश बड ही कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है । अतः ( शास्त्रादिक 
उस प्रकार ( धर्मादि की सिद्धि के विषय मे विद्यमान होने परः भा 
वेकारहीदैः. 


राजपुत्राः खलु समासादितविभवाः समस्तजगतीव्यबस्थाकारितां 
प्रतिपद्यमानः श्लाष्योपायोपदेशयुन्यतया. स्वतन्त्राः सन्तः समुचित- 
सकलव्यवहारोच्छेदं भ्रवतयितु प्रभवन्तीस्येतदथमेतदु व्युत्पत्तये ्यतीत- 
सञ्चरितराजचरितं तभ्निदशेनाय निबध्नन्ति कबयः। तदेवं शाखरातिरिक्तं 
परगुणमस्त्येब प्रयोजनं.काव्यबन्धस्य ॥ २ ॥ 

राजपुत्र लोग श्यं को प्राप्त कर समस्त पृथ्वी कौ व्यवस्था करते 
हृए श्रेष्ठ ( राजविषयक एवं लोकःव्यवह्‌ रसम्बन्धी ) उपायो के उपदेश 


१२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


से हीन होने के कारण ( शास्त्र-ज्ञान के अभावके कारण ) स्वच्छन्द होकर 


समुचित समस्त व्यवहारो का विनाश करनेके लिए समथ होते ह, अतः 


( समस्त उचित व्यवहारो के विनाशको रोकने केलिए एवं इस प्रकार 
राजयुत्रो की कर्यो में ओौ चित्ययुक्त प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कराने के लिए) 
उनकी ( शास््रविषयक ) व्युत्पत्ति के लिए कवि लोग अतीत के श्रष्ट-चरसिति 
वाले राजाओं के चरित्र का उनके निदशेन के लिए ( काग्यह्पमें ) वर्णेन 
करते ह । अतः इस प्रकार से काव्यवन्ध का शास्त्र से अतिरिक्त प्रकृ गुण- 
वाला प्रयोजन तो निश्ितही है।२३॥ ५ 


मुख्यं पुरुषाथेसिद्धिलक्षणं प्रयोजनमास्तां तावत्‌ ; अन्यदपि 


लोकयात्राप्रवतेननिमित्तं॒भत्यसुहतस्वाम्यादिसमावबजेनमनेन बिना 


सम्यङ्‌ न सम्भवतीत्याह- 


` व्यवहारपरिस्पन्दसोन्दयं व्यवहारिभिः । 
 सत्काव्याधिगमादेष नूतनो चित्यमाप्यते ॥ ४ ॥ 
( उपयुक्त कारिका में ग्रन्थकार ने काभ्यवन्ध का प्रयोजन चतुवेगं कौ 


प्राप्ति को ही वताया है लेकिन उसके अन्य भी लोक-व्यवहारविषयक 
प्रयोजनों को बताने के लिए कहते है-) 


पहले पुरुषां की सिद्धि. ( अर्थात्‌ धमे आदि की प्रास्ति) रूप मुख्य. 


प्रयोजन को रहने दे, अन्य भी लोकयात्रा कौ प्रवृत्ति के कारणभूत सेवक, 
| मित्र एवं स्वामी आदि का भलीर्भाति आकषण इसके ( वाव्यज्ञान के) विना 
नहीं सम्भव है, अतः कहा है-- | | 


` -लोक व्यवहार में | ( नित्य } प्रवृत्त होने वाले लोग नवीन गौचित्यसे. 


युक्त लोकाचार के व्यापार के सौन्दयं को श्रेष्ठ काव्ों के परिज्ञानसेही 
प्राप्त करते है ।॥ ४॥ | ं ¦ 


व्यवहारो , लोकवृत्तं तस्य परिस्पन्दो व्यापारः क्रियाक्रमलक्षण- 


स्तस्य सौन्दय रमणीयकं तदव्यवहारिभि्यबहतेभिः सरकाव्याधि- 
गमादेव कमनीयकान्यपरिज्ञानादेव नान्यस्माद्‌ आप्यते लभ्यत इत्यथैः । 
कीदशं -ततसोन्दयम्‌-नूतनौचित्यम्‌ नूतनमभिनबमलौकिकमोचित्य- 


| सुचितभावो यस्य । तदिदमुक्तं भवति-महतां हि राजादीनां उयवहारे 


| व तदङ्गभूता सब. युख्यामात्यप्रश्तयः समुचितप्रातिस्विक- ` 
कतज्यन्यवहारनिपुणतयां निबभ्यमानाः सकलव्यबहारिवृत्तोपदेशतामा- 


 - कक ष 
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पद्यन्ते 1 ततः सबेः कचित्कमनीयकाव्ये कृतश्रमः समासादित- . 


ठ्यवहरपरिस्पन्दसौन्दयोतिशयः श्लाघनीयफलमाग्‌ भवतीति । 


व्यवहार अर्यात्‌ लोकाचार उराका परिस्पन्द अर्थात्‌ कायं-परम्परा रूप 
व्यापार, उसका सौन्दयं अर्थात्‌ रमणीयता वहं ( लोकाचार के व्यापार का 
सौन्दयं ) व्यवहा री अर्थात्‌ ( नित्यप्रति ) लोकव्यवहार में प्रवृत्त होने वाले 
( पुरूषो के ) द्वारा, सत्काव्य के अधिगमसे अर्थात्‌ कमनीय काव्य के 
परिज्ञानसे ही, अन्य किसी ( साधन ) से नहीं आपत अर्थात्‌ प्राप्त होता दै 
ठेखा अथे हृभा । वह्‌ सौन्दयं किस प्रकार का है नूतन भौचित्ययुक्त । 
नतन अर्थात्‌ अभिनव लौकिक मौचित्य अर्थात्‌ उचितभाव है जिसका ( एेसा 
सौन्दर्यं । इस प्रकार यह बताया गया कि, वडबे राजाओं के व्यवहार के 
( काव्यमे) वरण॑न किए जाने पर उन ( राजादिकों ) के अद्भूत सभी 
प्रधान अमात्य (मंत्री) आदि सम्यक्‌ भौचित्यपूर्णं अपने-अपने कत्तेभ्यो 
एवं व्यवहारो मे निपुणता के साथ ( काव्य मे) बणित होकर समस्त 
व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले पुरुषों के आचार के उपदेश करने वाले हो 
जाते है 1 अर्थात्‌ लौकिक पुरूषो को किस ढग से व्यवहार करना चाहिए 
यह शिक्षा उह काव्य के ्वाणत राजा एवम्‌ उनके अमात्य आदिके 
व्यवहारो से मिलती है । तदनन्तर सभी कोई कमनीय काव्यम परिश्रम 
करके लोकव्यवहार की कायेपरम्परा रूप व्यापारः के सन्दयातिशय को प्रात 
कर श्रेष्ठ फल का भागी होता है। 


योऽसौ चतुब्॑लक्वणः पुरुषाथेस्त दुपाजेनविषयन्युरपत्तिकारणतया 
काव्यस्य पारंपर्यण प्रयोजनभित्यास्नातः; सोऽपि समयान्तरभावितया 
अरस्तदतिरिक्तं किमपि सहृद्यहृदयशबादसुभगं तदात्वरमणीयं 
प्रयोजनान्तरमभिधातुमाह-- <= | 


काय्य के उस ( चतुर्वगे ) की प्रापि के विषयमे ब्युल्त्तिका स॒!धन 
होने के कारण जो यह ( तृतीय कारिकामें धर्म, अथं काम एवं मोक्ष ) 
चतुवंगं रूप पुरषाथे-परम्परा से ( काव्यका ) प्रयोजन स्वीकार क्रिया गया 
है बह भी उसके उपभोग के समयान्त. ( अर्थात्‌ काव्य के अध्ययन काल में 
तुरन्त ही नहीं अपितु कछ समय बाद) मेंहोने वाला होनेके कारण उ 
( उपभोग ) के फलस्वरूप आह्लाद क उत्पादक होनेसे उस ( समयान्तर 
खूप ) कालम ही पयंवसित होता है, ( अर्थात्‌ कोव्य के अध्ययन के फलभूत 
 चतुरवंगं का उपभोग अध्ययन काल मेन होकर कालान्तरमे हता है.अतः 





तदुपभोगस्य तस्फलमूताह्वादकारिस्वेन तत्कालमेव पयेवस्यति | 


किक पाक क 
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उसक्रा फलभत बाह्नाद भी कालान्तरमे ही होता है ईसलिए उस आह्वाद 
का जनक होने का अध्ययनकालिक कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसलिए 
केवल भविष्य की कल्पना पर काव्य का अध्ययन किया जाय वहु उचित 
नहीं क्योकि भविष्य तो अन्धकारमय होता है अत उससे भिन्न सहूदयों के 

की अनृह्पततासे रमणीय तत्काल ( अध्ययन कान ) मेही मनो 
किसी अन्य प्रयोजन को वताने के लिए कहा है-- 


दतु्वगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्याग्रतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ॥ ५॥ 


( प्रसिद्ध धमं, अथं कान एवं मोक्ष ल्प ) चतुवंगे के फल के आस्वाद 
( अनुभव ) का भी अतिक्रमण करके, काव्यर्पौी अमृत का रस्त, उस 
( काव्यामृतरसास्वाद } को जानने वालोके हृदय मे चमत्कार का विस्तार 
करता है। ( अर्थात्‌ काव्यके अध्ययन से उत्पन्न रसास्वाद से प्रसिद्ध 
धर्मादि चतुर्वंगं के फल का आनन्द भी निम्नकोटि का होता है) ॥ ५॥ 


चमत्कारो वितन्यते चमत्कृतिर्षिस्तायते, ह्वादः पुनः पुनः क्रियत ` 


इत्यथः । केन--काव्याग्रतरसेन । काव्यमेवाय्रतं तस्य रसस्तदा- 
स्बादस्तदनुमवस्तेन । क्वेव्यभिदधाति-अन्तश्ेतस्ि । कस्य- 
तद्विदाम्‌ । तं विदन्ति जानन्तीति तद्विदस्तञ्ज्ञास्तेषम्‌। कथम्‌- 
चतुवेगफलास्वादमण्यतिक्रम्य । चतुवेगेस्य धमोदेः फलं तदुपभोग- 
स्तस्यास्वादस्तदनुभवस्तमपि प्रसिद्धातिशयमतिक्रम्य बिजिव्य पस्पश- 
प्रायं संपादय । 


“चमत्कारी वितन्यते अर्थात्‌ चमलत्ृति (रसास्वाद रूप अलौकिक आनन्द) 
विस्तार किया जाता दे, वार-वार, आनन्दानुभूति कराई जाती है, यह अथं 
हुआ । किसके हारा, काष्यामृतरसके द्वारा। कव्यही है ममृत (जो) 
उसक्रा रस उसका आस्वाद अर्थात्‌ उसका अनुभव उसके द्वारा। कहाँ 
( चमन्कार का विस्तार होता है) यह कह सकते है, अन्तः अर्थात्‌ हृदय भे, 
किसके ( हृदय में ), तद्विदो के । उस (काव्यरस ) को जानते जो वे 

ए तद्विद्‌ , उसको जानने वाले, उनके ( हृदय मे चमत्कार का विस्तार 
करता है ) कंसे ( चमत्कार को पदा करतार) चतुर्वगं के फलास्वाद का 
भी अतिक्रमण करके । चतुवंगं अर्थात्‌ धर्मादि ( धमे, अथं, काम एवं मोक्ष 
रूप पुरुषाय ) का फल भर्थात्‌ उसका उपभोग, उसका आस्वाद अर्थात्‌ 


ह, ० कक 


॥ 6 
ना यो कि 
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उसका अनुभव, प्रसिद्ध उत्कषं वाले उस (चतुवंगं का फलास्वाद) अतिक्रमण ` 


करके उसको भी जीतकर अतः उसे निःसार सा वना करके ( चमत्कार को 
उत्पन्न करता है ) । 


तद्यमभिप्रायः--योऽसौ चतुर्ग फलास्वादः ्रकृष्टपुरुषाथेतया 
सर्वशास्व्प्रयोजनसेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य काव्यागृतचवेणचमत्कार- 
कलामा्रस्य न कामपि साम्यकलनां कलुमहैतीति । दुःश्रवटुभेण 
दुरधिगमस्वादिदोषदुष्टोऽध्ययनावसर एव॒ डुःखदटुःखदायी शास्त 
सन्दभेस्तस्कालकल्पिवकमनीयचसच्छेतेः कान्यस्य न कथंचिदपि 
स्पधीमधिसेहतीर्येतदप्यथेतोऽसिहितं भवति। ` 


तो इसका मतलब यह हआ कि जो यह्‌ धर्मादि-चतुवेगं के उपभोग का 
अनुभव प्रकृष्ट पुरुषाथं के रूप मे समस्त शास्त्रों के प्रयोजन रूप से प्रसिद्ध 
हे, वह भी इस काव्यरूप अभूत के आस्वाद के आनन्द की कलामाच्र की 
किसी भी प्रकार की -समता करने के योग्य नहीं है । दुःश्रवत्व ( कणेकट ): 
दरभंणत्व ( उच्चारणमें कठिनाई पदा करने वाले), दुरधिगमत्व ( बडी 
मुर्किल से समञ्च मे आने बलि ) आदि दोषोंस दूषित होने के कारण 
अव्ययन कालम अत्यन्त ही असह्य दुःख को देने वाला शास्त्र-सन्दभं 
( शास्त्रों के वणेन ) तत्काल ( अध्ययन करते समय ) ही कमनीय 
( रपास्वादजन्य अलौकिक ञानन्दरूप ) चमत्कृतिः की सृषटिटि करने वाले 
काय्य की किसीभी प्रकार स्पर्धा ( समता ) करने मे समथं नहीं यह्‌ बात 
भी अर्थतः ( स्पष्ट कर दी जाती दै) अभिहित होती हे । ( जेसा कि कहा 
भीगयादहैकि)- 


कटुकौषधवच्छास्त्रमबिद्यान्याधिनाशनम्‌ । 
आल्ला्य़तवत्काज्यसविवेकगदापहम्‌ ॥ ७ ॥ 


शास्त्र कडवी दवा की तरह अज्ञान खूप मानसिके रोग ( व्याधि ) का 
विनाश करने वाला होता है, ( जब कि ) काव्य ( चित्त. को ) आनन्द देने 
वाले अमत के सदुश अज्ञान ( अविवेक ) रूप रोग का विनाश करने वाला 
होता है ॥ ७ ॥। । 


आयाल्य च तदात्वे च रख निस्यन्दसुन्द्रम्‌ । 
येन संपद्यते काव्यं तदिदानीं विचायते \ ८ ॥ 


इत्यन्तरश्लोको ॥ ५ ॥ ` 
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( एेसा उपथुक्त गुणविशिष्ट ) काव्य जिसके द्वारा उस ( अध्ययन) काल 
मे एवं बादमें रस के प्रवाह से सुन्दर सम्पन्न होता दै वह ( तत्त्व ) अक 
( इस ग्रन्थ मे ) वत्ताया जाता है ॥ ८ ॥ 


ये दो अन्तर श्लोक हं ।॥ ५॥ 


अलंकृतिरलंकायंमपोद्धरत्य पिवेच्यते। 
तदुपायतया तवं सालंकारस्य काव्यता ॥ & ॥ 


उस ( काव्य ) का उपाय होने के कारण अलंकायं ( वाच्य ओर वाचक) 
का अलग अलग करके विवेचन करिया जाता है । वस्तुतः अलंकार से युक्त 
` ( अलंकाये शब्द एवं अथे ) की ही काव्यता होती है ॥ ( अर्थात्‌ यदि अलं- 
कार जौर अलकायं को अलग कर दिया जाय तो काग्य की सत्ता ही समाप्त 
हो जायगी क्योकि मलंकार शब्द एवं अथं ही काव्य होते हैँ पर उनका जो 
भलग-जलग विवेचन क्म्या जाता है वह उनके स्पष्टज्ञानके लिएहै एवं 
वसी परम्परा भी प्रचलित होनेके कारणहै॥ ६॥ | 


अलंकृतिरलंकरणम्‌ अलंक्रियते ययेति विगृह्य | सा बिवेच्यते 
बिचायते । यच्चालंकायंमकलंकरणीयं वाचकरूपं बाच्यहपं च तदपि 
विवेच्यते | तयोः सामान्यविशेषलक्षणद्वारेण स्वरूपनिरूपणं क्रियते । 
कथम्‌-अपोद्धत्य । निष्कृष्य प्रथक्‌ प्रथगवस्थाप्य, यत्र सभ्ुदायरूपे 
तयोरन्तमोबस्तस्माद्विभञ्य । केन देतुना- तदुपायतया । तदिति 
काव्यं परामृश्यते । तस्योपायस्वदुपायस्तस्य भावस्तदुपायता तया 
देठुभूतया । तस्मादेवंविधो विवेकः काव्य्युरपत्युपायतां प्रति- 
पद्यते । दश्यते च समुदायान्वःपातिनामसत्यभूतानामपि ग्युत्पत्ति- 
निमित्तमपोद्धूत्य _ विवेचनम्‌ ।` यथा-पदान्तभूतयोः. भरकति- 


भरत्यययोवोक्थान्तभूतानां पदानां चेति । ययेवमसत्यमूतोऽप्यपोद्धार- ` 


स्तदुपायतया क्रियते तत्‌ कि पुनः सत्यमित्याह-तत्वं सालंकारस्य 
काव्यता । अयमत्र परमाथंः- सालकारस्यालंकरणसहितस्य सकलस्य 


निरस्तात्रयवस्य सतः सुदायस्य काञ्यता कषिकमंत्वम्‌ । तेनालंृतस्य ` 


काठ्यत्वमिति स्थितिः, न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति ॥ ६ ॥ . 


भलंकृति अर्थात्‌ अलङ्कार । अलंकृत किया जात है जिसके द्वारा 
 ( बह भलछ्ृति होती है एसा विग्रह करके अलंङृति शब्द का अर्थ अलङ्कार 


` होता हे ।। उसका विवेचन अर्थात्‌ विचार किया जातां है ओर जो. 
भलङ्काय अर्थात्‌ ( भलद्कारो द्वारा ) भलङ्कुरणीय अर्थात्‌ वाचक रूप एवं ` 


बै व 1 - श 1 सि 
<= अ 
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वाच्य-रूप ( अर्थात्‌ शब्द एवं अथं रूप ) होता है उसका भी विचार किया 

जाता है । उन ( अलङ्कार एवं मलङ्कार्य ) का सामान्य एवं विशेष लक्षणों 
के हारा स्वरूप-विवेचन किया जाता है कंसे-अधोदधृत्य अर्थात्‌ निकालकर, 

भलग-अलग स्थापित कर अर्थात्‌ जहां ( काव्य मे ) समुदाव स्यम उनं 
दोनों का अन्तर्भाव होता है उससे अलग करके ( उनका विवेचन किथा 

जाता है )। किस लिए उसका उपाय होसे से। उससे काग्य का परामर्शः 
होता है ( अर्थात्‌ काव्य की व्युत्पत्तिका कारण होने से), उसका उपाय 
हुमा तदुपाय, उसका भाव हुआ तदुपायता, उसके द्वारा कारणरूप होने 
से ( विवेचन कियाजातारहै) इसलिए इस प्रकारका विवेचन काव्यैः 
व्युत्पत्ति का उपाय बन जातादै भौर देखाभी जाता है कि समुदायके 
अन्तगेत स्थित असत्यभूत ( पदाथों ) का भी य्यत्पत्ति के लिए बलग-मलगं 
विवेचन ( शास्त्रों मे किया जाताहै )। जसे पद के अन्तगंत स्थित प्रकृति 
मौर प्रत्यय का विवेचन ( व्याकरणशास्त्र मे ) तथा वाक्य के अन्तगंत स्थित 
पदों का विवेचन ( मीमांसा शास्त्रम ) पाया जाता है। 


( प्रन ) यदि इस प्रकार से असत्यभूत भी अपोद्धार ( अर्थात्‌ अलद्ूार 
एवम्‌ अलद्धायं का अलग-अलग विवेचन ) उस ( कान्य की व्युत्पत्ति) का 
उपाय होने से किमा जत्ताहैतो फिरसत्यक्याहै ? उसे कहते है "वस्तुतः 

अलद्धार युक्त को ही कान्यता होती दै । 


इसका निष्कृष्ट अयं यह्‌ हुमा कि सालङ्कार अर्थात्‌ अलङ्करण से युक्त .. 


समस्त ( समुदाय की ) मवयवहीन होने पर ही काव्यता अर्यात्‌ कविका 
कर्मत्व होता है । बतः अलंकृत ( शब्द भौर अथं ) ही कान्य होता है यह्‌ 
सिद्ध हमा न कि काव्य का अलङ्कारसे योग होता है ( अर्थात्‌ अलङ्कार से 
हीन होने पर कान्य की सत्ता ही असम्भव रहै क्योकि अलङ्कार को कव्यसे 
अलग कियाही नहीं जा सकता, अतः यह्‌ कथन कि काव्य का अलकार के 
साययोग होता है नितान्त अनुचित्त होगा, क्योकि यह कथन काव्य भीर 
` अलंकार को भिन्न-भिन्न सिद्ध करता है।)॥ ६॥ 


सालंकारस्य काठ्यतेति संभरुरघतया कवित्‌ काव्यस्वरूपमा- 
सूत्रितम्‌, निपुणं पुनन निशितम्‌ । किलक्षणम्‌ षस्तु काव्यव्यपदेशभाग्‌ 
अवतीत्याह- 
शब्दार्थो सहितौ वक्रकविव्यापारश्ारिनि । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाहादकारिणि ॥ ७ ॥ 
२ बण जीर 
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अलंकार से युक्त की काव्यता होती हे एसा साम्मुख्य सूप से कुछ काव्य 
का स्वरूप बताया तो गया है किन्तु अच्छी तरह से उसका स्वरूप नहीं 
निशित किया! अतः किस प्रकार की वस्तु काव्य संज्ञा के योग्य होतीदहे 


सका निरूपण करतेर्है- 


वक्र ( अर्थात्‌ शास्तादिमे प्रसिद्ध शन्द ओर अथं के उपनिबन्धनसे 
भिन्न ) कविष्यापार से शोधित होने वाले एवम्‌ उस ( काग्यतत्व ) को 
सममने वालों के आनन्ददायक वन्व अर्थात्‌ वाक्यविन्यास में विशेषह्ूप 
स अवस्थित तथा सहित भाव से युक्त शब्द ओर अथं ( दोनो मिलकर ही ) 
काव्य होते हैँ ॥ ७ ॥ ू 


शब्दाथौ काव्यं बाचको वाच्यश्चेति द्रौ संमिलितो काव्यम्‌ । 
दावेकमिति विचित्रैवोक्छिः । तेन यत्केषांचिन्मतं कषिकोशलकलिपित- 
कमनीयतातिशयः शच्द एव केवलं कान्यभिति केषांचिद्‌ वाच्यमेव 
रचनवैचिञ्यचमत्कारकारि कान्यभिति, पक्षद्वयमपि निरस्तं भवति । 
तस्माद्‌ द्वयोरपि प्रतितिलमिव तैलं तद्धिदाहादकारित्वं वतेते, न 
पुनरेकस्मिन्‌ । यथा- 


शब्द मर अथं काव्य होते है अर्थात्‌ वाचक भौर वाच्य दोनों भली- 
भांति भिलकर काव्य्ोतेहै। दो ( मिलकर) एक होतेह यहतो बड़ा 
विचित्र कथन है । इसलिए जो किक्षीका मतरहै कि कवि की ददुरीसे 
निर्मित कमनीयातिशयसे युक्त शब्द ही केवल काव्य ङोता है. यह्‌ ( मत), 
तथा किसी का यह्‌ मत रचना को विचित्रता से आनन्द को उत्पन्न 
करनेवाला अ्थंही काव्य हता है ये दोनों पक्ष खण्डित हौ जातिर्है। 
( क्योकि दोनों अलग-अलग नहीं अपितु एकसाथ मिलकर ही काव्य होते 
है 1) मतः ( शब्द ओर अर्थं ) दोनो मे ही प्रत्येक तिलमें स्थित तेल की 
भाति उस ( काव्यतत्त्व ) को जानने वालों को आह्भादित करने कौ क्षमता 
रहती है न कि एक मे । जैसे-- 


4 
(र 


भण तरुणि रमणमन्दिरमःनन्दस्यन्दिुन्दरेन्दुसुखि । | 
यदि सल्लीलोज्ञ पिनि गच्छश्ि तत्‌ किं तदीयं मे॥ ६॥ 


अनण॒रणन्मणिमेखलमतिरतशिज्ञानमन्जुमञ्जोरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ १० ॥ 


( किसी परस्त्री को अपने प्रेमी के धर जाती हुई देखकर कोई पुरुष 


कहता ह कि ) दे.खानन्दजनक सुन्दर चन्द्रमा के सदृश मुखवाली ! सुन्दर 


न 





भ्रयमोन्मेषः १६ 


विलासो के साथ बोलने वाली । लोहित चरणो वाली तरुणी ! तुम्हीं बतामो 
कि पने प्रमी के धर तुमःजब जातीहो तो तुम्हारा उच्च स्वर से शव्द 
करती हुई मणिमेखला वाला एवं निरन्तर बजते हए. मधुर नृपुरोंवाला 
गमन निष्प्रयोजन ही मेरे हृदय को क्यो व्याकुल कर देता है ?॥ €-१०॥ 


रतिभादादयेन्यादतिस्वल्पञुभाषितेन कविना बणे सावण्यै- 
रम्यतामात्रमन्नोदितम्‌; न पुनवोच्यवेचिञ्यकणिका काचिदस्तीति । 


इन श्लोकों में प्रतिभादारिद्रच की दीनता से अत्यल्प सुन्दर भाषण 
करने वाले कविने केवल वर्णोंके सावण्यं की सुन्दरता को दिखाया है, ` 
न कि उसमे किसी भी प्रकार के मथं के वचिव्य कालेशभीहै। | 


यत्किल नूतनतारुण्यरङ्गितलावण्यपटहकान्तेः कान्तायाः काम- 
यमानेन केन चिदेतदुच्यते- यदि त्वं तरुणि रमणमन्द्रं जजस्ि तल्छि 
त्वदीयं परिसरणं रणरणकमकारणं मम॒ करोतीत्यतिपाम्येयमुक्तिः । 
किच न अकारणम्‌ , यतस्तस्यास्तदनादरेण ` गमनेन तद्नुरक्तान्तः- 
करणस्य बिरहबिधुरताशंङ्काकातरता कारणं रणरणकस्य । यदि वा 
परिसरणस्य मया. किमपराद्धमित्यकारणतासमर्पकम्‌, एतदप्यति- 
भराम्यतरम्‌ । संबोधनानि च बहूनि सुनिप्रणीतस्तोत्रामन््रणकल्पानि 
न कांचिदपि तद्विदामाह्वादकारितां पुष्णन्तीति यर्किबिदेतत्‌ । 


जो कि नयी तारुण्यावस्था से तरङ्कित लावण्य के कारण सुन्दर॒ कांति- 
वाली कान्ता कौ कामना करने वाला कोई ( उस कान्ता से ) कहता है, हे 
तरुणि ¦ यदि तुम अपने पतिगृह जाती हो, तो तुम्हारा गमन भेरे हदय को 
सकारण ही व्याक्रुल कर देता, यह कथन अत्यधिक प्राम्यहै! ओर भी 
केवल अकारण ही नहीं । क्योकि उस कान्ता के उस ( कामुक ) के प्रति 
अनादरपूणे गमन से उस ( कान्ता )- मे अनुरक्त अन्तःकरण वाले ( उस- 
कामुक ) की (उस कान्ता के) विरह की विधृरता की शङ्का से जन्य कातरता 
हृदन की व्याकुलता का कारण है । अथवा ( तुम्हारे ) गमन का ैरेक्या 
अपराघ क्या है (जो मञ्चे क्ष्टदे रहाहै) यदि यहु अकारणता कोः 
सिद्ध करने वालाहोतोयह ओरभी अधिक प्राम्य है। तथा बहुत से 
सम्बोधन मुनियों द्वारा विरचित स्तोत्र के सम्बोधनों के सदृश कसी भी 
प्रकार की उस ( काग्यतत्व ) को जानने वालों की आह्ञादकारिता का 
रोषण नहीं करते, इसलिए यहं व्यर्थं है । . | 


२० वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


वस्तुमात्रं च शोभातिशयश्यल्यं न काग्यज्यपदेशमहेति । यथा-- 
प्रकाशस्वाभाग्यं विदधति न भावास्तमसि यत्‌ 
तथा तेते ते स्य॒येदि किल तथा तत्र न कथम्‌ । 
गुणाभ्यास [भ्यासन्यसनदटदीक्षागुरुगुणो 
रबिन्यापारोऽयं छिमथ सदृशं तस्य सहसः ॥ १९ ॥ 
शोभातिशय से हीन वस्तुमात्र भी. काव्यसज्ञाके योग्य नहीं होती + 
जैसे-- 
अन्धकार में वस्तुये जिस प्रकाशप्रकृतिकता को नहीं प्रस्तुत कर पातीं 
ये उस तरह कीवेहोहीन पार्ये यदि वहाँ पर वंसी चीज किसी तरह नं 
हो! (तमके) गुणोंके निवेश के अभ्यास के नष्ट कर देने की कठोरः 
दीक्षा देने मे समयं माचायं ख्व गुणवाला यह सूर्य का ज्यापारहैतो भला 
उख ज्योति के तुल्य मौर क्या हो सक्ता है । १९ ॥ 


अत्र हि श्रुष्कतकंबाक्यवासनाधिबासितचेतसा प्रतिभाभ्रतिभात- 
आत्रमेव वस्तु व्यसनितया कविना केवलञुपनिबद्धम्‌ । न पुनबोचक- 
वक्ृताविच्ित्तिलवोऽपि लदयते । यसमात्तकेवाक्यशय्येव शरीरमस्य 
श्लोखस्य ! तथा च-तभोज्यतिरि्ताः पदाथ घर्मिणः, प्रकाशस्वभावा 
न. मवन्तीति साध्यम्‌ तमस्यतथाभूतत्वादिति हेतुः । दृष्टान्तस्तर्हिं 
कथं न दितः, तकन्यायस्यैव चेतसि प्रतिभासमानतात्‌ । तथोच्यते-- 
इस पद्यमें सूखे तकं वाक्य की ( अनुमान वाक्य) वासनासे गधि 
वासित चित्त वाले कवि ने व्यसनके कारण प्रतिभासे प्रतीतमात्र ही वस्तु 


को प्यबद्ध कर दियाहै। न कि इसमें शब्दवक्षता की शोभाका लेशभी | 


लक्षित होता है, जिससे केवल तकंवाक्य ( अनुमानवाक्य ) की शय्या ही 
इस श्लोक का शरीर टै। क्योकि अन्धकारसे अतिरिक्त पदाथेरूप धर्मी 
स्वयं प्रकाश नहीं होति है, यह साध्य ( प्रतिज्ञावाक्य ) रै। अन्धकार मे उस 
प्रकार ( प्रकाशस्वभाव) नहोनेसे यह हेतु ( वाक्य) है! ( अतः यह 
काव्य न होकर केवल बनुमानवाक्य ही है ) इस पर पू्ेपक्षी प्रश्न करताहै 
कि यह्‌ वाक्य आपके अनुसार काव्यनं होकर यदि अनुमानवाक्यही दहै 
वब दृष्टान्त क्यों नहीं दिखाया गया? ( क्योकि भनुमानवाक्यमे दुष्टान्त 
, दिवाना चाहिए था तो इसका उत्तर कुन्तक यह देते हैँ कि दृष्टास्त यर्दा 
इसीलिए नहीं दिखाया शया क्योकि उस ताकिक कवि के) हृदय मं 


(काव्य रचना करते समय) तकंन्याय ही प्रतिभासित हुमा था। वैसा कए 
भी गयाटहै- | 


५४ 
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तद्धावहेतभावौ हि दृष्टान्ते. तदवेदिनः। 
स्थाप्येते बिदुषां वाच्यो हे तरेव हिं केवलः ॥ १२॥ 


दृष्टान्त मे उस ( अनुमेय वस्तु ) की सत्ता तथा उसके हेतु की स्थापना 


| केबल उस ( हतु-हेतुमद्धाव्र ) से अपरिचित ( जन) के लिएकीजाती है 


किन्तु विद्वानों के लिएतोकेवल हेतु ही कहा जातादहै। (उसी सेवे सत्ताका 
अनमान करनलेते हैँ) ॥ १२॥ 


विदधतीति षपू दधातिः करोत्यथ बतेते । स॒ च करोत्यथांऽ्र 
न सुस्पष्टसमन्वयः, प्रकाशस्वाभाग्यं न वन्तीति । भरकाशस्वाभाञ्य- 
शब्दोऽपि चिन्त्य एव । प्रकाशः स्वभावो यस्यासो प्रकाशस्वभाव 
तस्य भाव इति मावभ्रत्यये विहिते पूवेपदस्य वद्धिः प्राप्नोविं । अश 
स्वभावस्य भावः स्वभाव्यभित्यत्रापि भावप्रत्ययान्ताद्धाबभ्रत्ययो न 
परचुरप्रयोगाहैः। तथा च प्रकाशश्चासौ स्वामाव्यं चेति बिशेषण्य- 
समासोऽपि न समी चीनः । 


“विदधति' यहा पर वि ( उपसगे ) पूवेक दधाति (षा रातु ) करोति 
(कृन्‌ करणे) के अथं मे प्रयुक्त हुम है । भ्रकाशस्वाभाव्य॒(स्वयंप्रकाश्ता) 
नहीं करते हैः इस प्रकार यहां वह करोति (धातु) का अय भी सुष्पष्ठ 
ङंग से अन्वित नहीं होता है । स्वयं प्रकाशता नहीं करते है, दमे “धरः 
स्वाभाव्य' शब्द भी चिन्त्य ही है । प्रकाण है स्वभाव जिसका एेसा हवा घरक 
स्वभाव । उसका भाव इस गयं में भाव प्रत्यय किये जाने पर भूषं पद को बुद्धि 
प्राप्त होती है ८ जिससे प्राकाशस्वाभाव्य यह रूप शु होगा परकाश्षस्वाभाख्वः 
नहीं । ओर यदि स्वभाव का भाव स्वाभाव्य हुमा तो भी यहां भाव भ्रत्य 
यान्त ( स्वभाव शब्द ) से ( पुनः ) भाव प्रत्यय अत्यधिक प्रयोग के योग्य 
महीं है । भौर फिर ्रकाशश्वासौ स्वाभाव्य यह विशेषण समास भी 
ठीक नहीं । 


तृतीये, च पदेऽत्यन्तासमपक्समासभूयस्स्वषेशसं न तद्िणा- 
ह्वादकारितामावहति। रषिव्यापार इति रषि-शब्दस्य प्राषान्येना- 
भिमतस्य समासे गुणीभाषो न. विकल्पितः पाठान्तश्स्य “रवेः? 


| श्ति संभवात्‌ । 


तथा ( उक्त श्लोक के) तृतीय चरण ( गुणाध्यासाभ्यासव्यहनदुक- 
दीक्षागुश्गुणः ) मे अस्यन्त ही असमपंक ( अथं को सरलता से प्रतीतिं करोमे 


ओं बाधक ) समासहुलङ्प कृष्ट काग्यतत्वममेशो कौ जान॑म््मरििस -लो 


२२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


नहीं धारण करता है । एवं ( चतुथं चरण मे प्रयुक्त ) “रविन्यापार' इस शब्द 
मे रवि शब्द के प्रधानरूप-से अभिमत होने पर मी समास मे उसका गौण- 
भाव नहीं बचाया गया है। जव कि पाठान्तर "रवेः" भी सम्भव हो सकता 
था। ( अर्थात्‌ उस स्थान पर रवि का व्यापार शब्दके साथ समास कर 
देने पर रवेः व्यापारः इति !रविव्यापारः' यहां व्यापार शब्द प्रधानदहौ जाता 
है गौर रवि शब्द गौण, जब कि प्राधान्य रवि काही अभिप्रेत है । अतः 
कुन्तकं आलोचना करते है कि यहाँ समास करने के तिये कवि बाध्य नहीं 
` है कि क्यों "रवेः व्यापारोऽयम्‌' एेसा पाठ करदेनेसेभी किसी अकार छन्दो- 
भङ्खञआदि की बाधा नहीं होती भौर रवि शब्द प्रघानसूपसे उपस्थित हो 
जाता है । अतः उक्त दोषों के. कारण शोभातिशय से शून्य यह्‌ लोक काव्य 
नहीं है 1 यह्‌ कुन्तक का मत है 1 ) 


नु वस्तुमात्रस्याप्यलंकारलञुल्यतया कथं तद्विदाह्वादकारित्वमिति 
चेन्तन्न; यस्मादलंकारेणाप्रसतुत प्रशं साल्षणेनान्यापदेशतया स्फुरितमेब 
कविचेतसि । प्रथमं च प्रतिभाप्रतिभासमानमघरितपाषाणशकलकल्प- 
मणिप्र्यमेव वस्तु बिद्ग्धकवि-षिरचितवक्रवाक्योपारूदं शाणोल्लीढ- 
सणिमनादरत्रया तद्विदाह्वादकारिकाव्यत्वमधिरोहति । तथा 
चखेकस्मिभ्नेव बस्तुन्यवहितानवदहितकत्निद्धितयविरचितं वाक्यद्यमिदं 
महदन्तरमावेदयति-- 


प्रश्न- यदि अषप शोभातिशयसे शून्य वस्तुमात्र को काव्य सञ्ज्ञा 
देने के लिए तैयार नहीं है तो ( भप्रस्तुतप्रशंसा अदि के स्थलों पर) भलङ्धुार 
से श्न्य होने पर भी वस्तुमात्र मे काव्यममज्ञो का आह्वादकारित्व क्यों 
होत्रा है 7~- ॑ 

उत्तर-एेसा कहना ठीक नहीं । क्योकि ( वाक्यरचना कै ) अच्य 
लस्यते युक्तहोनेके कारण किके हृदय में अप्रस्तुतप्रणंसारूप अलङ्कार 
स्फुरित ही होता (अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा मादि मलङ्कारोके स्थलों मे 
क्वि जिस वस्तु का वणेन वाक्यमें प्रस्तुत करता है, उस वस्तु का वर्णन 
करना ही उसका अभीष्टया लक्ष्य नहीं होता, बल्कि कवि उस वर्णन के 
माध्यमसे प्रतीयमानरूप किसी न्य के चरित्र का वणेन प्रस्तुत करता हैः 
भौर इसी प्रतीयमान उङ्गसे ही अभिमत वस्तु को प्रस्तुत करने ममे 
कविका चातुयं होता रै जिससे सहृदयो को भानन्द प्राप्त होता है। यदि 
कवि उस प्रतीयमान वस्तु कोही वाच्यशूपसे प्रस्तुत करे तो वह चमत्कार 


हीन हो जायगी । मतः सिद्ध हुमा कि एसे स्थलों पर कवि का लक्षय प्रतीय ` 


~ 
जक # 


बा इ" णण षवि # | 


-- ~ ~+ 9 


[प क 1 1 
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भान वरतु का वणेन होता है । अतः वहां अप्रस्तुतप्रशंसारूप अलङ्कार कवि 


` के हदय मे पहले से ही स्फुरित होने लगता है ) । तथा सवंभ्रयम बिना तरस 


हए पाषाणखण्ड के समान प्रतीत होने वाली मणिके समानही ( कवि) 
प्रतिभा मे प्रतीत होने वाली वस्तु चतुर कवि द्वारां विरचित चमत्कारपूणं 
( वक्र ) वाक्य ( श्लोक ) में निबद्ध होकर निक्ष ( कसौटी ) पर चड़ हुए 
मणिके सदृश मनोहर ठङ्कसे काव्यममज्ञो को मानन्दं प्रदान करने वाली 
काव्यरूपता को प्राप्त करतीहै। ओर यही कारणदैएक ही वस्तु को 
लेकर रचे गये सावधान एव॒ असावधान दो प्रकारके कवियोंके दी (भिन्न) 
वाक्य ( श्लोक ) इस प्रकार के महान्‌ अन्तर को सिद्ध करता ज 


यहां पर मानिनियोंके मानभङ्गं करदेनेके कारण उनके कोधसे 
डरे हृए चन्द्रमा के उदयसरूप वस्तु का वर्णन ही दो कवियोंने दोदढङ्खसे 
प्रस्तुत विया है । पटला श्लोकं महाववि भारवि के किरातार्जुनीय से उत 
किया गया है कि-- | 


मानिनीजन विल्लोचनपातानुष्णबाप्पकलुषानभिगृहन्‌ । ` ` 
मन्दमन्दुदितः प्रययो खं भीतभीत इव शीतमयूख, ॥ १३॥ 


( पूवं दिशा मे ) उदित हुमा चन्द्रमा गरम-गरम सुओ से कलुषित 
हुए कामिनियों के कटाक्षपातों को सहन करता हुमा, सानो अत्यधिक भयभीत 
सरा होकर धीरे-धीरे आकाश मे पटृंद गया ॥ ~+२ ॥। 

` ऋमवेकदिननि-प्रगतिपरिपादीः प्रकटयन्‌ 

कलाः स्वैरं स्वैरं. नवकमलकन्द्‌ाङ्कररुचः। 
पुरन्ध्रीणां तरेयोबिरहदहनोही।पतदशां 
कृटात्तेभ्यो बिभ्यज्निशेत इव चन्द्रोऽभ्युद्‌ यते ॥ {४ ॥ 


(तथा इसी चन्द्रोदय का वणन किसौ कृवि ने देस प्रकारसे कियादै)- 


` (पूरवे दिशामे) कमलकी जडो के नये अङ्कूर की कान्ति वाली ( पनी ) 


कलाओं कों घीरे-धीरे करमशः एक, दो, तीन आदि की आनुपूर्वी को साथ 
प्रकट करता हा, प्रियतम के विरहानल से उदीप नेघ्रोवाली कुटुम्बिनियो 
के कटाक्षोसे डरता हु, ( अतएव ) मानो अत्यन्त विनीत हा सा चन्द्रमा 
उदित हो रहा है 11 १४॥ 
एतयोरन्तरं सहृदयसंवे्यमिति तैरेव विचारणीयम्‌ । 
तस्मात्‌ सिथतमेतत्‌-नशब्दस्यैव रमणीयताविश्टस्य केवलस्य 
काष्यत्वम्‌, नाप्यथेस्येति । तदिष्सुक्तम्‌-- ¦ 
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( यहां यदपि दोनों कवियों ने कटाक्षो से भयभीत हृए-से चन्द्रमा का 
चरणेन भ्रस्त॒त श्ल्याहै लेकिन पहले प्यमें मान करनेवाली मानिनियों 
के मानभद्ध से उत्पत्र क्रोध से युक्त कटाक्षो का वणेन अपुवं ही 
चमत्कारकारीदहै। जबकि दूसरेमे कुटिम्बिनी के प्रियविरहजन्य कोधसे 
युक्त कटाक्षो के वणेन मे उतना चमत्कार नहीं है। इस प्रकार) इन 
दोनों ( पदयो ) का अन्तर सहूदयह्दयसंवेद्य होने के कारण उन्हीं ( सहुदयों ) 
द्वारा ही विचार करने योग्य है! (ह्मे कुछ नदीं कहनादहै।) इस 
प्रकोर यह्‌ निश्चित हुमा कि नलो रमणीयत्ता विशिष्ट केवल णब्दकाही 
काव्यत्व होता भौरन केवल अ्थंका ही ( अपितु शब्द भौर मयं दोनों 
मिलकर ही काव्य होतिहैँ)। इसीलिए { आचायं भामाह्‌ ने अपने ग्रन्थ 
काव्यालङ्कार मे काव्य के भलङ्कुारोंका विवेचन करते हुए ( १, १३-१५ ) 
मे.) यह कहा है-- ` 
रूपकादिरलंकारस्तथान्येबेहुधोदितः । 
ऽन कान्तमपि निभृषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ १४॥ 

` मन्य अनेक ( भामह के पूर्ववर्तीं भालद्कारिकों) ने (काय्य के ) रूपक 


सादि अलङ्कार ( अर्थालद्भार ) बताए है ( क्योंकि विना मलङ्कारोके काव्य 
उसी प्रकार मशोभन होता है जसे) रमणीय होते हुए भी रमणी का मुख विना 


अलद्कुारों के शोधित नहीं होता है ॥ १५॥ र 


हपकादिमलंकारं बाष्यमाचक्षते परे | 

सुपां तिख्मं च व्युत्पत्ति वाचां बाडष्ठुन्त्यलंकृतिम्‌ ॥ १६॥ | 

( इसके विपरीत दूसरे ( भालङ्कारिक ) शूपकादि ( अर्थालंकारों ) को 
बाह्य अलङ्कार बतते हैँ मौर वाणी का मलङ्कार सुबन्त (सञ्ञा पदों) तथा 
तिडन्त ( क्रियापदों ) की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते ह ।॥ १६॥ 


तदेतदाह सौशब्धं नाथेव्युत्पत्तिरी्टशी 
शब्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं हयं घु नः ॥ १७ ॥ 


तो हस प्रकार उन्होने सौशब्ध को वताया । मर्थं की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की नही होती । शब्द .भौर मथं के भलङ्कारभेद से हमे तो दोनों इष्ट ह ॥१७॥ 


तेन शब्दार्थो हौ संमिल्ितौ काव्यमिति स्थितम्‌ एवमबस्थापिते 
हयोः छाव्यत्वे काविदेकस्य मनङ्मात्रन्यूनतायां सत्यां काञ्यन्यव्ारः 


अदतत्याह-सहिताबिति । सितौ सदितमावेन खादिस्येनावस्थि तौ । 


~~ ^ 


"~ = 
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अतः शब्द ओर अर्थं दोनों अच्छी तरह से भिलकर (ही) काव्य होते 


है, यह निश्चित हुभा। हस प्रकार ( शब्द ओौर मथं ) दोनों मे काव्यत्व 


होता है देसा निश्चित हो जाने पर कहौं ( उन दोनों मे से) एक की थोडी 
सी न्यूनता होने पर काव्यव्यवहार प्रवतत होने लगे (जो कि अनुचित 
एवं अनभिप्रेत है ) इसलिए ( कारिका मेँ ) कहा--'सहिताविति । सहितौ 
अर्थात्‌ सहित के भाव साहित्य से अवस्थित (शब्द भौर अर्थं काव्य होते है) । 


नन॒च बाच्यवाचकसंबन्धस्य विद्यमानसबादेतयोने कथंचिदपि 
साहित्यविरहः, सत्यमेतत्‌ । किन्तु बिशिष्टमेवेह साहिस्यमभिप्रेतम्‌ । 
कीरशम्‌ ?--बक्रताविचित्रगुणालंकारसंपदां परस्परस्पधौधिरोहः । 
तेन- 

( इस पर यदि कोई प्रश्न करे फि ) वाच्यवाचक सम्बन्ध के विद्यमान 
होने से इन दोनों ( शब्द भौर अथं ) मे साहित्य की अविद्यमानता किसी 
रकार सम्भव ही नहीं है ( अर्थात्‌ इन दोनो मे सदव सहभाव तो विद्यमान 
ही स्हता है अतः "सहिती' इस विशेषण के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं । 


तो इसका उत्तर देते है कि) ठीक दै. ( शब्द ओर अथं मे सहभाव 


(साहित्य) सदव विद्यमान रहता है ) किन्तु यह पर ( वह प्रसिद्ध साहित्य 


नहीं ) अपितु ( उससे ) विशिष्ट ही साहित्य वाञ्छनीय है । ( वह्‌ किशिष्ट 


साहित्य ) किस प्रकारका है? (जहां आगे कही जाने वाली छः प्रकार की) 
वक्रतामों से विचित्र गुणों एवं अलङ्कारो की सम्पत्ति की परस्पर स्पर्धाको 
पराकाष्ठा होती है ( वसा साहित्य अभिप्रेत है । ) अत :- 


समसवेगुणौ सन्तौ सुहदािवं सङ्गतो । 
परस्परस्य शोभायें शब्दार्था भवतो यथा ॥ १८ ॥ 


( मुञ्ञे वह साहित्य मभिग्रेत दै जहां ) समान समस्त गुणो से सम्पन्न दो 
मिध की भाति ( माधूर्यादि ) समस्त गुशो से समानरूप से युक्त शब्द भौर 
अथं एक दूसरे की रोभा के लिये संगत हो (आपस मे भच्छी तरह से मिल) 
जाते ह । ( जैसे ) ॥ १८ ॥ 

ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । 
दध्रे कामपरिष्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्‌ ॥ १६ ॥ 

तदनन्तर ( सबेरे सूयं के सारथि ) अरुण क सरण ( अर्यात्‌ सूर्योदय ) 
के कारण मन्दप्रभा वाले चन्द्रमाने काम से परिक्षीण हई का निनी के गण्डस्थलों 
की जैसी पाण्डूता ( पीलेपन ) को धारण किया ॥ १९ ॥ 


ककाकन्याच 
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अत्रारणपरिस्पन्दनमन्दीकृतवपुषः शशिनः कासपरिश्चामवृत्त 
कामिनीकपोलपफलकस्य च॒ पाण्डुत्वसाभ्यसमथेनादथोलंकारपरिपोषः 
शोभातिशयमाबहति । बद्त्यमाणवणंविन्यासवबक्रतालक्षणः शब्दा- 
लंकारोऽप्यतितरां रमणीयः । बणेबिन्यासविच्छित्तिबिहिता लाबण्य- 
गुणसंपदस्त्येव । 

यह पर अरुण के सश्चरण से मन्द कर दौ गई प्रभा वाले चन्द्रमा की 
मौर कामके कारण परिक्षीणहो गये व्यापार वाजे कामिनी के गण्डस्थल 
की पाण्डुता की समानता का समर्थेन करने से ( उपमा रूप ) अर्थालद्कार 
का परिपोषण अत्यधिक शोभाको धारण करताहै। (साथही) गे कही 
जाने वाली वणं विन्यासवक्रतारूपः ( जिसे अन्य आलङ्कारिकं के आधार पर 
अनुप्रास अलङ्कार कहा जा सकता है ) शब्दालङ्कार भी अत्यन्त ही रभणीय 
बन पडा है! ओर वणेविन्यास की शोभा से उत्पश्न लवण्यगुण की 
सम्पत्तितो है ही । ( अतः यहाँ पर गुण शब्दालङ्कार एवं अर्थालद्धार सभी 
का परस्पर स्पर्धा से प्रयोगं शब्दाथं-साहित्य का सूचक है जिससे यह पद 
एक सुन्दर काव्य का उदाहरण बन गया है 1 ) 

यथा च-- | 

लीलाइ कबलं कुबलअं ब सीसे समुठ्वहंतेण । 
` सेसेण सेसपुरिसाणं पुरिसो सयुप्पसिओ ॥ २० ॥ 


[ लीलया कुवलयं कुवलयमिव शीषे समुद्रहता । 
शेषेण शेषपुरुषाणां पुरुषकारः समुपहसितः ॥ | 


गौर जसे ( दूसरा साहित्य ( काव्य ) का उदाहरण )- 

कुवलय ( नील कमल ) के सदृश कुवलय ( पृथ्वी-मण्डल ) को शिर 
पर विना किसी श्रमके ही धारण करने वाले शेषनाग ने शेष पुरुषों के पौरुषः 
को अच्छी हंसी उड़ाई है ।॥ २०॥ 


अव्राभ्रस्तुत भ्रशंसोपमालक्षणवाच्यालंकारवेचिञ्यषिहिता देलामात्न 
बिरचितयमकानुप्रासहारिणी समपेकत्वसुभगा कापि काव्यच्छाया 
सहृदयहृदयमा्वादयति । 
यहां पर अ्रस्तुतप्रशंसा एवं उपमारूपः अर्थालङ्कारों के वंचिष्य से 
उत्पन्न, एवं विना परिश्रम के ही विरचितः यमक एवं अनुप्रास ( रूप शब्दा- 
` लङ्कारों ) से चित्ताकषंक तथा शीघ्र ही अथं स्पष्ट हो जाने (समपंकलत्व) के 
कारण सुन्दर कोई ( अनिकंचनीम ) काव्य की शोभा सहृदयो के हृदयो कोः 
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आनन्दित करती है ( इस प्रकार इस पद्य मे भी परस्पर शब्द गौर अथं के 
साहित्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया है । ] 


दिबचनेनान् बाच्यवाचकजातिद्वितवमभिधीयते । व्यक्तिद्विखामिधाने 
पुनरेकपदग्यवस्थि तयोरपि काञ्यप्वं स्यादिस्याह-- बन्धे व्यवस्थितो । 
बन्धो बाक्यविन्यासः तत्र उ्यवस्थितो षिशेषेण लावण्यादिगुणालंकारः 
शोभिना संनिवेशेत कृतावस्थानौ । सदहिताबिल्यत्रापि यथायुक्ति स्व- 
जातीयापेश्या शृष्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च॒ साह्य 
पररपरस्पर्धिस्वलक्षणमेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा तद्धिदाह्ादकाएित्वहानिः 
प्रसञ्येत । 
यहा ( शब्दार्थो सहितौ*"1 कारिका मं "शब्दार्थौ" आदि पदों में ) 
द्विवचन के प्रयोग से अथं भौर शब्द के जातिगत द्वित्व का अभिधान किया 
गया है ( व्यक्तिगत द्वित्व का नहीं अर्थात्‌ एक ही शब्द ओर अथं का 
ही नहीं अपितु वाक्यम प्रयुक्त अनेक शब्दों ओर अथां का .सहनाव 
होना चाहिए क्योकि ) व्यक्तिके द्वित्व का अभिधान करने पर एकं पद मे 
भी व्यवस्थित शब्द मौर अथं का कान्यत्व होत्रे लनेगा। इसीलिए का 
हे वन्ध मे व्यवस्थित ( शब्द ओर अथं । वन्ध अर्थात्‌ वाक्य की 
विशेष प्रकार की रचना, उसमे व्यवस्थित. विशेष अर्थात्‌ लावण्यादि सुगो 
एवं अलङ्कारो से शोभित होनेवाली रचना के दारा स्थित । “सहितौ इस पद 
मे भी उक्त युक्तिके अनुसार स्वजातीय (शब्द ) की अपेक्षा अथं शब्द 
का दूसरे शब्द से तथा (स्वजातीय अथं की अपेक्षा ) अथ के 
साथ परस्पर स्पर्धा से युक्त स्वरूप वाला ही साहित्य ( सहभाव ) बताना 
अभीष्ट है। नही तो (उक्त प्रकारके शब्द के शब्दान्तर एवं अथं के 
अर्थान्तर के साय परस्पर स्पर्धसे युक्त साहित्य के अभाव में उस काव्य 
द्वारा ) काव्यमर्मजञो की आह्भादकारिता की हानि होने लगेगी । 
यथा-- | 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं चिभुवनं 
निरालोकं लोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌ । 
अद कन्दपं जननयननिमोणमफलं 
जगज्जीणोरण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥ २१॥ 
जसे- ( महाकवि भवभूति विरचित "मालतीमाधव नामक प्रकरण मे 





कापालिक को मालती का वध करने के लिए उद्यत देख माधव उस कापालिक 


से कहता है कि इस मालती के वध से तुम इस ) संसार को सारहीन तीनो 
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लोकों को अपहूत रप्नोवाला, लोक को प्रकाशदहीन, बान्धवजनो को मरण 
की शरणवाला, कामदेव को ( तीनों लोकों के जीतनेके) दपेसे हीन, 
लोगो के नेत्रो के निर्माण को निष्फल तथा इस जगत्‌ को जीणे अरण्य वना 
देने के लिए क्यों उद्यत हो ग्येहो। २१ )। 


अत्र किल कुत्रचिल्रबन्धे कश्चित्कापालिकः कामपि कान्तां 
ठ्यापादयितुमध्यवसितो भबन्नेवमभिधीयते--यदपगतसारः संसारः, 
हृतरत्नस्वस्वं तेलोक्यम्‌ , आलोककमनीयवस्तुबर्जितो जीवलोकः, 
सकललोकलोचननिमौणं निष्फलप्रायम्‌; त्रिभुबनत्रिजयिखदपेदोनः 
कन्द्पः, जगज्जीणोरण्यकल्पमनयाविना भवतीति किं त्वमेवंबिधम- 
करणीयं कतु उ्यवसित इति । 


इस पद्य में किसी प्रबन्ध ( भवभूति-विरचित मालतीमाधव. नामक 
रकरण ) में किसी रमणीको हत्या करने के लिए उद्यत किसी कापालिक 
से एेसा कहा जा रहा है- किं इस ( मालती ) के विना ( उसकी हत्या कर 
देने पर ) संसारसारसे हीन, व्रलोक्य समस्त रत्नराशि से रहित, जीवलोक 
देखने में कमनीय वस्तुओं से हीन, समस्त लोगो के नेत्रोका निर्माण व्यथे 
सा, कामदेव तीनों लोकों को जीतने वाले घमण्डसे हीन, ओर जगत्‌ जीणे 
जंगल की भाति हो जायगा । अतः तुम क्यों इस प्रकारके ( अनर्थकारी) न 
करने योग्य कार्यं को) करने के लिए उद्यत हो गये हो । इति । 


एतस्मिन्‌ श्लोके महाबाक्यकल्पे वाक्यान्तराण्यवान्तरबाक्य- 
सदृशानि तस्याः सकललोकलोभनीयलावण्यसंपलरतिपादनपराणि 
परस्परस्पर्धीन्यतिरमणीयान्युपनिबद्धानि कमपि काव्यच्छायातिशयं 
पुष्णन्ति । मरणशरणं बान्धबजनमिति पुनरेतेषां न कलामात्रमपि 
स्पधितुमहेतीति न तद्विदाह्वादकारि। बहुषु च रमणीयेष्वेक वाक्योप- 
योगिषु युगपत्‌ प्रतिभासपदबीमवबतरत्सु बाक्या्थपरिपूरणाथं तसप्रतिमं 
्राप्तुमपरं प्रयतेन प्रतिभा प्रसाधते। तथा चास्मिन्नेव प्रस्तुतवस्तुस- 
जह्यचारिवस्त्वन्तरमपि सुप्रापमेब- 


“विधिमपि विपन्नादूभुत विधिम्‌? इति । 
महाव।(क्यतुल्य इस श्लोक के एक दूसरे ( सभी ) वाक्य अन्य वाक्यों 
के समान उस ( मालती ) की समस्त लोकों दवारा लोभनीय सौन्दयं की 


सम्पत्तिके प्रतिपादनमे तत्पर होकर, परस्पर स्पर्धा करने वाले, अत्यन्त 
डी रमणीय ढंग से (कवि द्वारा) उपनिक् होकर काय्य के किसी 
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( अनि्वेचनीय ) शोभातिशय का पोषण करते हँ। किन्तु मरणशरणं 
वान्धवजनम्‌' ८ बन्धुजन मर जायंगे यह वाक्य उन ( अन्य) वाक्योंकी 
कलामात्रसे भी (किसी भी प्रकार) स्पर्धा करने मे समथ नहीं है, अतः 
काव्यतत्तवविदों के किये आ ह्भा दजनक नहीं है । एक वाक्य के लिये उपयोगी 
बहुत से सुन्दर वाक्यों के एक साथ ( कवि के ) मस्तिष्क में मवतरित होने 
पर (उस ) वाक्याथं को सुचारुरूप से पूणं करने के लिए उन ( अवान्तर 
वाक्यों ) के सदृश दूसरा ( वाक्य ) प्राप्त करने के प्रयत्नसे (कवि की ) 
प्रतिभा प्रसघ्न हो जाती रहै। ओौर जैसे कि इसी ( असारं संसारं *ˆश्लोक ). 
मे ( अवान्तर वाक्यों दवारा ) प्रस्तुत की गदं वस्तु के सदुश दूसरी वस्तुभी 
बड़ी सरलतासे ही प्राप्त हो सकती है ( अर्थात (मरणशरण बान्धवजनम्‌ 
के स्थान पर ) “विधिमपि विपन्नाद्भूत विधि" (ब्रह्मा को भौ विनष्ट हौ गण 
अद्भूत विधान वाला ) का प्रयोग कर देने से ( अवान्तर वाक्या के सदृश 
यह्‌ वाक्य भी चमत्कारकारी हो जायगा । इसमे स्पष्टटहैकि कविने इस 


वाक्य के प्रयोग मे अनवधानता दिखाई है । ) 


प्रथसप्रतिभातपदार्थप्रतिनिधिपदाथौन्तरासंभवे सुङ्कमारतरापूवे- 
समर्पणेन कामपि काव्यच्छायासुन्मीलयन्ति कवयः । यथा-- 

( प्रतिभासम्पन्न ) कविजन ( कोड भौ रचना करते समय ) सवेप्रथम 
मस्तिष्क मे आए हुए पदाथ के प्रनिनिधिरूप अन्य पदाथं (जो कि प्रथम 


प्रतिभात पदार्थं के साथ स्पर्धा कर सके ओर उसी की भाति चमत्कारजनक ` 


हो, उस ) के असम्भव होने पर अत्यन्त ही सुकुमार ( पदाथं ) के अपूर्वं 
( नये ढंगसे ) समपणके दारा किसी ( भनिवंचनीय ) काव्य की. शोभा 
का उन्मीलन करते ह । जसे- | 

सद्रदरेस्तलनं स्वकण्ठविपिनोच्छेदो हरेबोखनं 

कारावेश्मनि पुष्पकापहरणम्‌ ॥ २२॥ 

( बाल रामायण १. ५१मे कवि राजशेखर रावण के पराक्रम का वणेन 
करते हुए कि ) कंलाश पवेत को उठा लेना, भषने कण्ठरूपी बरण्य का 
कतंन करना ८ अर्थात भगवान शंकर की सेवा न अपने शिरो का काट- 
काट कर चढ़ाना). इन्द्र का कारागार मे निवास कराना, पुष्पक 
( विमान ) का अपहरण कर लेना २२॥ स 

इत्युपनिबद्ध.थ ूरवोपनिबद्धपदाथोनुरूपवस्त्वन्तरासंभवादपुषेमेव 
“यस्येदशाः केलयः” इति न्यस्तम्‌ › येनान्येऽपि कामपि कमनीयताम- 
नीयन्त । यथा च~ 
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इस प्रकार (रावण के पराक्रम का सुन्दर-ुन्दर वाक्यों द्वारा ) 
उपनिबद्ध करके, पहले उपनिबद्ध किए गये पदार्थो के अनुरूप दूसरी वस्तु 
के असम्भव होने से ) अपूवं ( ढंगसे ही ) यस्येदृशः केलयः" ( इस प्रकार 
की जिसकी क्रौडायं हुमा करती थी--अर्थात्‌ इतने पराक्रम का कायं जिसके 
लिये केवल खेल या जिसे वह अनायास ही कर उलि था तो उसके पराक्रमपूणे 
कँसे होगे ) इस प्रकार ( अन्तिम वाक्य ) उपनिद्ध किया है जिस (के प्रयोग) 
से अन्य ( पूर्वोपनिबद्ध वाक्य) भी किसी ( अपुवं, अनिवेचनीव ) 
रमणीयता को प्राप्त हो गए रह । भौर जसे- 


` तद्रक्त्रन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा 
तद्गोष्ठयेव निशापि मन्मन्थङृतोत्साहेस्तदङ्गापेणेः । 
तां संप्रस्यपि मारौदत्तनयनां द्रं प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कण्टमिदं मन करिम्‌ ॥ २३॥ 


( तापसवत्सराजचरितम्‌ मे) उस के मुखचन्द्र को देखने मे दिन 
( व्यतीत हो गया ) तथा उसके साथ गोष्ट करने में ही सन्ध्या ( बीत गई ) 
एवं कामदेव दारा उत्पक्न उत्साह से युक्त उसके अगोंके भपंणसे रात 
भी वीत गई । फिर भी (मेरी प्रतीक्षामें) रास्तेमे आखं लगाये हुए 
उसे देखने के लिए मेरा मन (न जने) क्यों उत्कण्ठायुक्त हो रहा 
है-- ।॥ २३ ॥ 


इति संप्रत्यपि तंमेवंबिधां वीक्षितं प्रवृत्तस्य मम॒ मनः किमिति 
बदधोत्कण्डमिति परिसमाप्रऽपि _ तथाविधवस्तुषिन्यासो विहितः- 
“अथवा प्रेमासमापोत्सवब्‌ इतिः येन पूर्व॑षां जीवितमिवार्पितप्‌ । 


दस्‌ प्रकार अवभी इस प्रकारकी ( रास्तेमे मेरी प्रतीक्षा मे आंख 
लगाए हुए ) उसको देखने के लिए प्रवृत्त मेरा मन (न जने) क्यों 
उत्कण्ठित है, इस प्रकार ( वाक्य ) वे समाप्तहौजनेपरभी (क्विने) 
--अथवा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ ( अर्थात्‌ प्रेम का उत्सव कभी भी समाप्त 


नहीं होता, उसमे सदेव उत्कण्ठा वनीही रहतीदहै) इस प्रकार ठेसा `. 


( अपूर्वं ) वस्तु ( वाक्य ) विन्यास कर दिया है जिषे पूवंनिवद्ध वाक्यो 
मे जान-सी डाल दी गईदहै। 


यद्यपि द्रयोरप्येतयोस्तस्ाधान्येनेव बाक्योपनिबन्धः, तथापि 
कविप्रतिभाप्रोढिरेब प्राधान्येनावतिष्ठते । -शब्दस्यापि शब्दान्तरेण 
साहितव्यविरहोदाहरणं यथा- 


~ ~ क- 9 
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यद्यपि इन दोनों ( श्लोकों ) में भी वाक्यविन्यास उस ( परस्परस्पर्धित्व- 


खूप साहित्य के ही प्राधन्यसे कियागयादहै फिर भीः प्रधानलखूपसे कवि 


की प्रतिभा की प्रौढता ही विद्यमान होती है । 


रिप्पणी :-भाचायं कुन्तक ने अपने उक्त कथन द्वारा काव्य-रचना में 
कविप्रतिभा को भ्रघान बताया है। अर्थात्‌ यदि कवि प्रतिभासम्पन्नदहैतो 
उसकी रचना में किसी भी प्रकार सब्दार्थ-साहित्य कौ परस्प र-स्पधित्वरूपता 
म कोई वाधा नहीं उपस्थित हो सकती जंसा कि “सद्राद्रस्तुलनम्‌-' ॥२२॥ 
एवं "तद्क्तरेन्दुविलोकनेन--॥२३ ॥ उदाहरणों से स्पष्ट है। ओौर यदि 


` कवि प्रतिभासम्पन्न नहीं ( अथवा प्रतिभासम्पन्न होते हृए भौ अनवधान- 


वान है) तो, रचना मे असार संसारं ॥ २१॥ की भति दोष जाना 
स्वाभाविकहीरै) 


( अभी तक पूवं उदाहूत-- असार संसारम्‌-'पद्य मे अथं. साहित्य 


विरह का उदाहरण देकर ) भब शब्द के भी अन्य शब्दके साथ माहित्य 


( परस्परस्पित्वरूप ) के विरह ( अभाव ) का उदाहरण (प्रस्तुत करते ह) 
जसे-( शिशुपालवध १०।३३ मे )-- 
चारुता बपुरभूषयदासां तामनूननबयौबनयोगः । 
तं पुनंमेकरकेतनलद्मीस्तां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥ २४॥ 
इन ( रमणियों ) के शरीर को सुन्दरता ने, उस ( सुन्दरता ) को पूणं 
{ खूपसे विकसित) नवयौवन के संयोगने, तथा उस ( नवयौवन ) 


को मदनध्री ने, तथा उस ( मदनश्री) को प्रियतम के सम्मिलनरूप 
भूषण से युक्त मद ने भूषित किया ॥ २४॥ 


दयितसङ्गमस्तामभूषयदिति वक्तव्ये कीटशो सदः; द्यितखङ्गमो 


भूषा यस्येति । दयितसङ्गमशब्दस्य ्राधान्येनाभिमतस्य समासटृतता- 
वन्तभूतत्वाद्‌ गुणीभावो न तद्विदाह्वाद्कारी । दीपकालंकारस्य 
च काव्यशोमाकारिस्वेनोपनिबद्धस्य निबेहणावसरे उटितप्रायत्वात्‌ 
मरकरमभङ्गविहितं सरखहदयवेरस्यमनिबायेम्‌ । -दयितसङ्गतिरेनम्‌ 


` इति पाठान्तर सुलममेव । ` 


प्रिय के सङ्कम से उस ( मदनक्री ) को भूषित किया देखा कहने के 
स्थान प्रर ( कवि ने कहा किं मदने उत्े भूषित क्यातो) कंसे 


मदने? प्रिय का सङ्गम ही है भूषण जिसक्रा एसे ( मद ने भूषित किया ).। 


( यहां ) प्रधानरूप से अभीष्ट 'दयितसङ्खम' शब्द के समासवृत्ति में 
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` अन्तर्भूत हो जाने के कारण ( उसका ) गुणी भाव काग्यतत्त्वममंजञो के लिये 
आनन्ददायक नहीं है) साथही काभ्यके शोभाजनकके सूपमें उपनिबद्ध 
दीपक मलङ्कार के निवहणकाल मे भङ्ख-सा हो जाने से प्रक्रमभङ्ग ( दोष ) 
जन्य सहृदयो के हदय का वैरस्य आवश्यक हो गया है । ( जव कि दयित- 
सङ्खमभूषः के स्थान प्र उक्त दोष को दुर करने के लिए ) 'दयितसङ्गति 
रनम्‌" ( अर्थात्‌ मदनश्नी को मदने भौर उस मदको त्रियके सङ्गमने 
भषित किया ) यह पाठ सरलतासे हीप्राप्यहे। जिससे प्रक्रमभङ्ध दोष 
भी समाप्त हो जायगा, साथ ही 'दयितसङ्खमः का गुणीभाव भी दूर हो 
जायगा। ) 


दरयोरप्येतयोरुदाहरणयोः प्राधान्येन प्रस्येकमेकतरस्य सा्ित्य- 
विरहो व्याख्यातः । परमाथंतः पुनरुभयोरप्येकतरस्य साहित्य- 
विरहोऽन्यतरस्यापि पथेवस्यति । तथा चाथैः समथेषाचकासद्धावे 
स्वात्मना स्पुरननपि तकलप एवावतिष्ठते । शब्दोऽपि वाक्योपयोगि- 
वाच्यासंमवे बाच्यान्तरवाचकः सन्‌ वाक्यस्य व्याधिभूतः प्रति- 
भातीव्यलमतिप्र सङ्घेन । 


इन दोनों ( श्लोकसंख्या २१ एवं २४) उदाहरणो मे प्रत्येक मे एक 
प्राधान्य द्वारा (मर्थात्‌ असारं संसार - में मथेके प्राधान्य के कारण अथंके 
तथा “चारुता वपुरभूषयत्‌'- में शब्द के प्राधान्य के कारण शब्द के) साहित्य 
के अभावकी व्याख्याकी गई है । वास्तविकता तो यहदहैकिउन दोनोंमें 
एक के भी साहित्य का विरह होने पर दूसरे का भी (साहित्य-विरह मपने माप) 
हो जाता है । ओर इसी लिए अर्थं ( वाक्य के उपयोगी अथंके देसक्नेमे) 
समथं शब्द के अभाव में स्वभावतः स्फुरित होता हुमा भी मृतप्राय-सादही 
रहता है । ओर शब्द भी वाक्यके लिए उपयोगी मथेके अभावमे अन्य 
( चमत्क!रहीन ) अथं का वाचक होकर वाक्य के लिए व्याधिस्वरूप प्रतीत 
होता है ( मतः यह सिद्ध हुमा कि शब्दभौर मथंमें किसीएकका 
भी साहित्य विरह दूसरे के साहित्य-विरह में पयंवसित हो जातारहै) इस 
प्रकार अव अतिप्रसङ् की आवश्यकता नहीं । 


 श्कृतं तु । कीरो बन्धे-वक्रकविव्यापारशालिनि । वक्रो 
योऽसौ शास्त्रादिश्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धग्यतिरेकी षटप्रकारवक्रता- 


विशिष्टः कवित्यापारस्तक्कियाक्रमस्तेन शालते श्लाघते यस्तस्मिन्‌ ` 


एवमपि कष्टकल्पनोपहतेऽपि प्रसिद्धन्यतिरेकरित्वमस्तीत्याह-वदिदा- 
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हवादकारिणि । तदिति काव्यपरामशेः तद्विदन्वीति. € 
स्तेषामाह्वाद सानन्द कृरोति यस्तस्मिन्‌ तद्विदाह्मादकारिणि बन्पे 
व्यवस्थितौ । वक्रतां वक्रताप्रकारास्तदविदाह्वादकारिरवं च रलये 
यथाबसरमे बोदाहरिष्यन्ते । 


अवसरप्राप्त (बात) तो (यह कि) किंस प्रकार के बन्धस्ं 
( व्यवस्थित, सहभाव से युक्त शब्द भोर अथं काय्य होते है ? ) वक्रकवि- 
व्यापार से शोभित होने वाले । वक्त अर्थान्‌ जो यह्‌ शस्वादि मे प्रसिद्ध शब्द 
मौर अथं के उपनिबन्धन से व्यतिरिक्त, (वक्ष्यमाण) छः प्रकार की वक्ता 
से विशिष्ट, कवि का व्यापार अर्थात्‌ उसकी क्रियाओं का (काव्य-रघना का) 
क्रम्दै, उससे जो शोभित अर्थात्‌ प्रशंसित होतादै, उस ( बन्ध) में 
( व्यवस्थित शब्द ओर अथं काव्यहोतेर्है।) तो इस प्रकार ( लक्षण करने 
क्र ) भी कठिन कल्पना से उपहत ( बन्ध ) में भी ( शास्त्रादि मे ) प्रसिद्ध 
( शब्दार्थोपनिवन्व ) से ष्यतिरिक्तता आ जायगी. ( अर्यात्‌ कठिन कल्पना 
से युक्त भी बन्ध मे व्यवस्थित शब्द ओर अथं काव्य होने लेभे ) बतः 
( एेसे बन्धकान्य न हो इसके निवारणाथं ) कहा है किं तद्विदां के बिए 
भा ल्खादजनक ( बन्ध में व्यवस्थित। तत्‌ शब्द से काव्य का परामश 
होता है। अर्थात्‌ उस (काव्य) को जानते जो वे हए तदिद्‌ ( अर्यात्‌ 
( काव्यज्ञ ) उनका जो आह्लाद अर्थात्‌ आनन्द करता है वह हुमा तदविदा- 
ह्भादकारी ( अर्थात्‌ काग्यज्ञों के आह्लाद का जनक ) उस बन्ध मे व्यवस्थित 
( शब्द ओर अथं काव्य होते है) । वक्रता, वक्रता के प्रकारो तथा 
काव्यज्ञो की आह्लादकारिता, प्रत्येक को यथावसर ही उदाहृत किया 
जायगा ! 


३३ 


एवं काज्यस्य सामान्यलक्षणे षिहिते बिरेषलक्षणयुपक्रमते । तत्र ¦ 


शब्दाथेयो स्तावरस्वशूपं निरूपयति- 
वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि । 
तथापि कान्यमार्भऽस्मिन्‌ परमार्थोऽयमेतयोः ॥ ८ ॥ 


इस. प्रकार काव्य का सामान्य लक्षण कर देने के अनन्तर विशेष लकमण 
प्रारम्भ करते है 1 उसमे तब तक्‌ ` शब्द मौर अथं के स्वरूप का निरूपण 
करते है-- ४ | 

यद्यपि वाच्य अथं ( होता है तथा ) वाचक शब्द ( होता है.) वह 


~~ के 
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असिद्ध है, फिर भी इस काव्य मागमे इन दोनों का परमाथ ( काव्य मागं 
रि ७ [अ [- 9 ८ (२ 

मे प्रयुक्त होने वाला वास्तविक एव अपूव अय ) यंह॒ (आगे € वीं कारका 

भे कटा जने वाला ) है॥८॥ 


इति एवंविधं बस्तं प्रसिद्धं प्रतीतम्‌--यो वाचकः स शब्द्‌ यो 
वाच्यश्ाभिघेयः सोऽथ इति । ननु च योतकठ्यञ्जकावपि शब्दौ 
सम्भवतः, तदसंम्रहान्नाव्यापतिः, यस्मादथपतीतिकारितसामान्या- 
दुपचारात्तावपि वाचकावेव । एवं य्ोरयज्यज्गययोरथंयोः भर्येयत्व- 
सामान्यादुपचाराद्वाच्यत्वमेव । तस्माद्‌ वाचकत्व वाच्यत्व च 
शब्दा्थयोलाॐे सुप्रसिद्धं यद्यपि लक्षणम्‌ , तथःप्यस्मिन्‌ अलोकिके 
काव्यमागे कविकमबत्मनि अयमेतयोवेदयमाणलक्षणः परमाः 
किमप्यपूर्वं तत्वमित्यथेः । कीटशमिन्याह-- 


इति अर्थात्‌ इस प्रकार की वस्तु प्रसिद्ध अर्थात्‌ ( लोकम ) प्रसिद्धे हे 
कि-जो वांचकं ( है ) वह्‌ शब्द ( होता है) मौर जौ वाच्य अर्त्‌ अभिधेय 
(8) क्ह बर्थ ( होतादै)। (यदि कोई शंका करे कि ) दयोततक ओर 
ग्यञ्चक भी लौ सन्द सम्भव है ( जब किं आपने केवल वाचक शब्द ही ग्रहण 
किया है अतः लक्षण में मव्याप्ति दोष होगा तो उस शङ्का का समाधान 
करते फ) उस ( योतक भौर व्यञ्लक ) के. ग्रहण न करने से अव्याप्ति 
( दोष ) नहीं है, क्योकि अथं की प्रतीतिकारिता रूप सामान्यके कारण 
उपचार ( लक्षणा बथवा गौणीवृत्ति) से वे दोनों ( चौतक मौर ग्यजक 
शब्द ) भी वाचक ही हृए । इस प्रकार द्योत्य गौर व्यंग्य अर्थो में भी जञेयत्व 
( प्रत्येयत्व ) सामान्य के कारण उपचार से वाच्यत्रही ( हो जायगा ) 
इसलिए यद्यपि लोक मे शब्द गौर अथं का वाचक खूप एवं वाच्य रूप लक्षण 
भच्छी तरह प्रसिद्ध है, फिर भी इस अलौकिक काग्यमागं अर्थात्‌ कविकमं के 
पथ मे यह इन दोनों का ( ध्वीं कारिकामें) कहा जाने वाला, परमां 
कोई ( अनिवं चनीय ) मपूवं तत्त्व है । यह अभिप्राय हुमा । तो वह्‌ ({ अपूर्वं 
तत्त्व ) किस प्रकार काह यह्‌ बताते है | 


शब्दो विवक्चिता्थकवाचकोऽन्येषु सत्स्रपि । 
£ [3 
अथः सहदयाह्वादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥ ९ ॥ 


( काव्यमागं मेँ विवक्षित अथं के वाचक ) अन्य ( बहुत से पययिवाची 
शब्दों ) के रहने पर भी, कहने के लिए अभिप्रेत अथं का. केवल ) एक ही 


५ 
कक कन्यके क क क कक ककर क नक = => ~ ~ == = न रर न 
>~ - कक कक ग पिष क क कक को > र ॐ 


--- 
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चाचक ( शब्द ) शब्द होता दै । ( तथा ) सहृदयो को बह्वादित करने 
वाला अपने स्वभाव से सुन्दर ( मथ ही ) मथ होता है ॥ € ॥ 


स॒ शब्दः काव्ये यस्तत्समुचितसमस्तसामभीकः । कीटक्-- 
बिवश्ितार्थकवाचकः । भिवक्षितो योऽसौ वक्सुभिष्टोऽयस्तदेकवाचक- 
स्तस्येकः केवल एव वाचकः । कथम्‌-अन्येषु सत्स्वपि । अपरेषु 
तद्वाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु । तथा च- 


काव्य में शब्द वही ( होताहै) जो उस (काव्य) के लिए समुचित 
समस्त सामग्रियों से युक्त होता है । कंसा ( शब्द ) ? विवक्षित अथं का एक 
ही वाचक । विवक्षित अर्थात्‌ जो यह कहने के लिए अभिप्रेत बथं है उसका 
एक वाचक अर्थात्‌ केवल वह ही वाचक (उस अर्थं को प्रकाशित करने मं 
समथ होता दै) कंसे? अन्योंके रहने पर भी। र्थात्‌ उस अर्यं के 
वाचक दुसरे बहुत से ( शब्दों ) के रहने पर भी. (जो विवक्षित अथं का 
केवल एकमाश्र प्रकाशक होता है वह शब्द ही काष्य में शब्द कह्लाने का 
अधिकारी होता है। ) इसी प्रकार- 


सामान्यात्मना वक्तुमभिभ्रेतो योऽथंस्तस्य विशेषाभिधायी शाब्दः 
सम्यग्‌ वाचकतां न प्रतिपथते । यथा- 


जो अर्थ सामान्यल्प से कहने के लिए अभिप्रेत है, उसकी सम्यक्‌ 


वाचकता को विशेषरूप से अभिधान करने वाला शब्द नहीं प्राप्त होता है-- 


( अर्थात्‌ जहां हमे सामान्यरूप का अथं विवक्षित है वहां हम एसे ही शब्द का 
प्रयोग करं जो सामान्यरूप का अथं दे सके । अन्यथा उसके स्थान पर यदि 
हम विशेषरूप का अथं देने वाले शब्द का प्रयोग करेगे.तो वहु शब्द उस 
भर्भिप्रेत अथं क। वाचक न होगा ) जैसे- 


कल्लोलवेल्लितहषत्पुरुषभ्रहार- 
रत्नान्यमूनि मकराकृर माऽबसंस्थाः। 

किं कौस्तुभेन भवतो विहितो न नाम 
यच्जाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ २५॥ 


हे सागर ( मकरालय ) ! ( अपनी ) उत्ताल तरङ्खों द्वारा चंचल किए 
गए पाषाणो के कठोर आधघातों से इन रत्नों को अपमानित मत करो । क्या 


( इन्हीं रत्नो मे से एक रत्न ) कौस्तुभ ने पृरुषश्वेष्टठ ( भगवान्‌ विष्णु ) को ` 


वाका ताता पा क प क 
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भो याचनाके लिए ( तुम्हारे सामने ) हाथ फंलाने के लिए प्रित नहीं 
किया ॥ २५॥ 


खत्र रतनसामान्योत्कषोरिघानयुफक्रान्तम्‌ । कौस्तुभेनेति रत्नबिशे- 
वामिषायी शब्दस्तद्विशेषोत्कषौभिघानयुपसंहरतीति प्रकमोपसंहार- 
्ैवम्यं न॒ शोमातिशयमावहति। न वचैतदकतु शक्यते यः कश्चि 
` द्विशेषे गुणमरामगरिमा विद्यते स सर्चसामान्येऽपि सम्भवत्येवेति । 
यस्मात्‌- 

यहां ( कवि ने ) रत्न सामान्य के उत्कषं का कथन प्रारम्भ कियाया 
( किन्तु ) "कौस्तुषेन' यह रत्नविशेष का कथन करने वाला शब्द उस (रतन) 
` विशेष के उत्सगं के कथन में उपसंहार करतारहै। इस प्रकार प्रारम्भ ओर 
उपसंहार का वषम्य शोभाधिक्य को नहीं धारण करता है । ( अर्थात्‌ कवि 
ने पहले रत्नसामाभ्य के उत्सगे का कथन तां प्रारम्भ किया किन्तु "कौस्तुभेन 
` कहकर उपसंहार एक रत्नविशेष "कौस्तुभ के उत्कषे मे कर दिया जिससे 
यह प्रक्रमभङ्गः दोष बमा गया जो कि शोभातिशय का पोषक नहीं है 1 
( ओर यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि जो कोई गणः ) समूहं की गरिमा 
विशेष मे रहती है वह्‌ सवंसामान्य मे भी सम्भव होती ही है। क्योकि 
तन्ताख्यायिका १।४० में कहा गया है कि 


वाजिवारणलोदहानां ऋाष्पाषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ २६ ॥। 


मश्व, गन्न, लोहा ( रत्नादि ), लकड़ी, पत्थर, वस्र, स्त्री, पुरुष मौर 
जल का ( अपने सजातियों से ही) अन्तरः बहुत बड़ा अन्तर होता 
है ॥ २६॥। ~ 

 तस्मादेवंविये विषये सामान्याभिघाय्येव शब्दः स्दयहदयहारितां 


` भ्रतिपद्यते। तथा चास्मिन्‌ प्रकृते पाठान्तरं सुलभमेव-“एकेन कि 
न विहिता मवतः स नामः, इति । | 


इसलिए इस प्रकार ( जहां सामान्यरूप का कथन अभिप्रेत है, उत्त) के 


विषय में सामान्य का मभिघान करनेवाला शब्द ही सहृदयो की हदयहारिता 
को प्राप्त होता दैः! ( विश्ेषलू्प का कथन करनेवाला शब्द नहीं । } मौर 
फिर इस भ्रकृत ८ "कल्लोलवेरिलित' इत्यादि ष्च ) मे एकेन कि न विहितो 
` भवतः स नामः ( अर्यात्‌ क्या एक ( कौस्तुभ ३ मणिने भापको वह यश 


> 
~ 


१ 


॥॥। ० 


तु 





क 
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नहीं प्रदान किया ) यह्‌ पाठान्तर सरलतासेहो प्राप्दो सक्तादहै। जो 
कि वाक्य का उपसंहारभी स्ामान्यही अथं मे करता हुआ सहृदयहदय- 
हारिता को प्राप्त करेगा।) | 


यत्र विशेबत्मना वस्तु प्रतिपादयितुमभि मतं तत्र षिशेषाभिषा-- 
यकमेवाभिधानं निबभ्नन्ति कवयः । यथा- 


जहां वस्तुका विशेषरूपसे ही प्रतिपादन करना ( कवियोंको) 


अभिप्रेत होता है वहां कविजन विशेष का अभिधान करनेवलि ही शब्दका 


प्रयोग करतेर्ह। जैसे- महाकवि कालिदासने कुमारसम्भव ( ५।७१ ) में 
पावती से भिक्षुल्पध्रारी शङ्कुर द्वारा कहलवायादैकि-- 


दयं गतं संप्रति शोचनोयतां समागमभ्राथनया कपालिनः) 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौुदी ॥२अ॥। 

( एक तो ) वहु कलावान्‌ ( चन्द्रमा ) की कान्तिमती कला ओद्‌ 
( दूसरी ) इस लोक के नेत्रोंकी कौमुदी तुम, दोनों स समय (उस )} 
कपाली ( शङ्कर) के समागम की प्राथना से शोचनीपता को प्राप्त हौ 
गर्‌ हो ॥ २७ ॥ 


अत्र परजेश्वएवाचकशब्दखदसखसंभवेऽपि कपालिन इति बीभत्ख- 
रसालम्बतविमाववाच कः शञ्दो जुगुभ्ास्पदत्वेन प्रयुञ्यमानः कामपि 


चाचकवक्रतां विदधाति । “संप्रति श्यं चेत्वतीव रमणोयम्‌-यत्‌ 


किल पुमा सेब दुऽये घनदुषितिस्रेन शोचनोया संजात।, संप्रति 
पुनस््वया तश्यास्तथ।बिघदुरण्यवसायसाहायशूभिशारञधभिव्युपहस्यते । 
श्राथनाः शन्दोऽष्यतितसं रमगोयः, यस्मात्‌ काङ्तालोययोगेन 
ततरसमागमः कदाचिन्न षाच्यताबहः । प्राथेना पुनस्ात्यन्तं कौलोन- 
कलङ्ककारिणी । | 

स पमे शङ्कर के वाचक ( पिनाकी बाकि) सहो सब्दो केः 
सम्भव होने पर भी (कपाङिनः' ( कपाली की ) यह बीभतरसं ङे आलम्ब 
विभाव का वाचक शब्द घृणा के पात्रके ख्पमे प्रुक्त होकर किष्षौ ( अनिः 
वंचनीय ) शब्द की वक्रताको धारण करताहै। ( भाव यहहै कि यह 
भिकषेषधारी शङ्कर पावती के मनभे शिवके प्रति घूमा पदा कराना चाहते 
है अतः यदि यहाँ “कराली' के स्थान प्रवे पिनाकी आदि कहते तो यह 
घृणाभाव आना ही कडिम था । अतः कपाली कहकर सिव के बी मस्वङ्पं 
का चित्रम किथा टै ओ उन्हे बृनाशपदसिद ङूरता १ युद क्व क 


००००० भो नो भि कः | 
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की वक्रता है ) “सम्प्रति ( इस समय ) भौर "य" ( दोनों )ये षदभी 
अत्यन्त रमणीय है क्योकि पहले तो एक वही ( चन्द्रकला ही कपाली के 
समागमरूप ) दुव्यंसन से दूषित होने के कारण शोचनीय हौ गई थी मौर 
फिर अव तुमने भी उस ( चन्द्रकला) के उस प्रकार के दुरव्यव्रसाय 
(दुःखदायी उत्साह) मे सहायता सा करना प्रारम्भ करः द्वियाहै इस प्रकार 
(भिक्षुवेषघारी शिव द्वारा पावती का) उपहास कियाजा रहा है । प्रार्थना 
शब्द भी अत्यधिक रमणीय है, क्योंकि अकस्मात्‌ ( काकतालीय योगसे) हो 
गया उस कपाली का समागम शायद वाच्यता ( निन्दा ) का वहन न करता 
किन्तु यहा (उस कपाली क समागम की) प्राथना अत्यन्त ही कुलीन (कुल) 
भ उत्पन्न होनेवाली ( तुम्हारे लिए ) कलङ्कुकारिणी ह । 


“सा चः (त्वं चः इति दयोरप्यनुभूयमानपरस्परस्पधिलावण्याति- 
शयप्रतिपादनपरतवेनोपात्तम्‌ । (कलावतः “कान्तिमतीः इति च 
मत्वर्थायप्रत्ययेन द योरपि प्रशंसा प्रतीयत इत्येतेषां प्रत्येकं कथिदप्यथः 
शब्दान्तरामिधेयतां नोत्सहते । कविविवक्षितविशेषाभिधानक्षमस्वमेव 
वाष्वकत्वलक्षणम्‌ । यस्मास्रतिभायां तत्कालोल्लिखितेन केनचितपरि- 
स्पन्देन परिस्फुरन्तः पदाथः भ्रकृतप्रस्तावसमुचितेन केनचिदुत्कषण 
बा समाच्छादितस्षमावाः सन्तो विवक्षाबिधेयतवेनाभिधेयतापदवी- 
मवतरन्तस्तथाषिधषिशेष-प्रतिपादन-समर्येनाभिधानेनाभिधीयमानाश्च- 
कवनववमत्कारितामापथन्ते । यथा- 


` साच ( वह) गौर "त्वच ( तुम) ये दोनों पद ( चन्द्रकला ओौर 
वा्वेती ) दोनी के अनुभूयमान परस्पर स्पर्धा करनेवाले लावण्य के अतिशय 
का प्रतिपादन करने के लिए ग्रहण किए गएर्ह। "कलावतः मौर "कान्ति 
मतीः इन पर्दोमे मत्वर्थीय प्रत्ययके द्वारा दोनों ( चन्द्रमा एवं उसकी 
कला ) की प्रशसा प्रतीत होती है। स प्रकार ( इम शलोक में प्रयुक्त } 
ष्ट्न सभी षदोंका प्रत्येक कोई भी अथं दूसरे शब्द हारा अभिधेयता को 
खहून नहीं कर सकता ( अर्थात्‌ यदि कवि द्वारा प्रयुक्त स श्लोक के प्रत्येक 
पदों के स्थान प्रर उसका प्ययिवाची दूसरा शब्द रखा जाय तो वह्‌ विव- 
नित बथं-कोदेने मे भसमं अतः चमत्कारहीन हो जायगा ।) ( अतः) 
कृवि के द्वारा कटने के लिए अभिप्रेत विशेष ( अथं ) का अभिधान करने 
की क्षमता का होनाही वाचकत्वका लक्षण । जिससे (कविकी) 
भ्रतिभा भें उख (काग्यरखम्‌। के) समय उन्मिषित हए किसी स्वभावविशेष के 


ध व । 


[ि का » श या क 
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द्वारा पुरिस्फुरित होते हुए पदाथ, अथवा अवसर प्राप्त प्रकरण के योग्य 
किसी उत्कषं विशेष से समाच्छन्न स्वभाव वाले होकर ( पदाथं कवि के) 
कथन के लिए अभिप्रेत ( वस्तु ) की विधेयताके कारण अभिधेयता को 
प्राप्त कर, उस प्रकार के विशेष ( अथं ) के प्रतिपादन मे समयं शब्द दारा 
अभिधीयमानं होकर ( सहूदयों के ) ` हूदयों को चमत्कृत करने लगते 
है । जंसे- 

संरम्भः करिकोटमे घशकलोदुदेशेन सिहस्य यः 

स्वस्येव स जात्तिमान्नरषिहितो हेवाकलेशः शिल । 

इत्याशाद्धिरदकश्षयाम्बुद घटाबन्धेऽप्यसंरच्धवान्‌ 

योऽसौ कुत्र चमरछृतेरतिशयं यात्वभ्बिकाकेसरी ॥ २८ ॥ 


करिकीटरूपी मेघखण्ड को लक्ष्य करके जो सिह का अभिनिवेशहै यह 
तो सभी ( सिहों ) का केवल जातिजन्य साधारण स्वभाव है अतः जो यह 
भगवती दुर्गा का ( वाहनभूत ) सिह साधारण दिग्गजरूपी प्रलयमेधो की 
धटारचना के प्रति भौ अभिनिवेशहीन है ( तो फिर भला) गौर वह कहाँ 
चमत्कार के उत्कषं को प्राप्त कर सकेगा ॥ २८ ॥ 


अत्र करिणां 'कीट'-व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदाना च “शकलः. 
शब्दासिधानेनानाव्रः, “सवस्य इति यस्य कस्यचित्तृष्छतरप्रायस्ये- 
त्यबहेला, जातेश्च “मात्र.शब्द बिशिष्टस्वेनावलेपः, ेवाकस्य लिश. 
शब्दाभिधानेनाल्पताप्रतिपत्तिरिप्येते षिवश्छिता्ेकवाचकत्वं योव 
यन्ति । "घटाबन्ध“शब्दस्य प्रस्तुतमह्तवप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तस्त्‌- 
न्निषन्धनतां प्रतिपद्यते । विशेषाभिधानाकाङ्क्षिणः पुनः पदाथे- 
स्वरूपस्य तसप्रतिपादनपरबिशेषणशुल्यतया शोभा्ानिरुत्पथते । 
यथा- 


यहां ( उक्त पद्य मे ) हाधियोंका कीट संज्ञाके दारा तिरस्कार 
(किया गया है), भौर बादलों का “शकलः शब्द के हारा अभिधान कर 
अनादर ( किया गया है )। 'स्ेस्य' इस ( पद के प्रयोग दवारा ) जिस 
किसी बत्यधिक तुच्छ) हाथी का भी एसा स्वभाव होता है) ) इस प्रकार 
कहकर अवहेलना ( की गई है), ओर जातिका ` मात्र" शब्द को विशेषण 
बनाकर ( अभ्बिकाकेसरी के ) घमण्ड (अवलेप ) कौ ( सुचना दी गई है ). 
तथा हेवाक का लेश शब्दके द्वारा अभिधान कर अल्पता की प्रतीति 
( कराई गई है) हस प्रकारये ( सभी शब्द ) विवक्षित अथं की केव 


॥ 
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एक ही वाचकता को दयोतित करते हँ । तथा 'घटाबन्ध शब्द प्रस्तुत 
( बभ्बिकाकेखरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करनेके लिए गृहीत होकर 
उस ८ महत्वप्रतीति ) की कारणता को प्राप्त करता दहै। फिर विशेष 
समिधान के इच्छुक पदार्था के स्वरूप की, उस ( विशेष अभिघान ) का 
प्रतिपादन करने वाले विशेषण के अभावमें, शोभा की हानि होती 
ई । जसे-- 


तत्रानुल्लिखिताख्यमेव निखिलं निमोणमेतद्विषे - 
सुत्कषेप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा । 
याताः प्राणग्ता मनोरथगतीरुल्लद्क य यतसंपद्‌- 
स्तस्यामासमणीकृताश्मसु मणेरश्मत्वमेषोचितम्‌ ॥ २६९ ॥ 


जिस ( चिन्तामणि) के होने परब्रह्या की सारी सृष्टि नामोल्लेष करने 

योग्य नहीं रह जाती, ( एव जिसके ) उत्कषं के ( सदश उत्कषेवलति किसी 

अन्य पदार्थखूप ) प्रतियोगी की कल्पना करना भी ( उसके) मपमानकी 
पराकाष्ठा है, तथा जिसकी सम्पत्ति प्राणधारियोंके मनोरथो की गत्तिको 
भी पार कर गई टै ( अर्थात्‌ जिसकी सम्पत्ति मनोरथके लिए भी अगोचर 
है ) उस ( चिन्तामणि ) के माभस से (मणिन होते हृए भौ ) मणिरूप 

ङो जाने वाले पत्थर फे टुकटों के बीच पत्थर का टुकड़ा ही बना रहना 
उक्ति है। अर्थात्‌ यदि अन्य साध्रारण मणियोंमें ही चिन्तामणिकीभी 
अंजना की जाती ६ तो गच्छा होगा कि.उसे पत्थर ही कटा जाय, मणि 
नही, क्योकि उससे उसका भपमान होता ई ॥ २६ ॥ 


धत्र 'आमाख-शब्दः स्वयमेष मात्रादिबिशिष्टत्वमभिल्षैल्लच्यते । ` 


पाठान्तरम्‌-'छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतेवोचिताः 
इति । एतश वषावकयक्रताप्रकारस्वरूपनिरूपणावसरे प्रतिपदं प्रकटी- 
अविच्यंतीत्यलमतिग्रसङ्गेन । 


यहां माभास शब्द स्वय ही मात्र धादि विशेषणो के द्वारा ( आभास- 
सात्र ) इस प्रकार की विशिष्टता की इच्छा करता हज दिखाई पडता है । 
अत; इसके स्वान पर दूसरा पाठ--छायामात्र मणीकृताष्ममू मणेस्तस्यारमतं- 
चोधिता- अर्थात्‌ छायामात्र से पत्थर को मणि बना देनेवाले उस चिन्तामणि 
का पत्थर होना ही उचित है1 ( मत्यधिक चमत्कारपूणं होगा) । यष 
अव शब्दयक्रता के प्रकारो के स्वस्यं कृ निख्यण करते समय पद-पद पर 


वि रि य 
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( स्वथं ) प्रकट हो जायगा । अतः अव अतिप्रसंग ( उसके यहां विवेचन ) 
की आवश्यकता नहीं ( यथावसर उसका विवेचन किया जायगा । ) 


` अथश्च बाच्यलक्षणः कीरशः- काव्ये यः सहृदयाह्वादकारिस्वस्षन्द- 
सन्दरः । सहृदयाः काव्याथविदस्तेषामाह्वादमानन्दं करोति यस्तेन 
स्वस्पन्देनात्मीयेन स्वभावेन सुन्दरः सुकुमारः । तदेतदुक्तं भवति-- 
यद्यपि पदार्थस्य नानाविधधर्मखचितस्वं संभवति तथापि तथाविधेन 
धर्मेण संबन्धः समाख्यायते यः सददयहदयाह्वादमाधातु भ्रमते । तस्य 
च तदाह्ञादसामथ्य संभाव्यते येन काचिदेव स्वभावमह्ता रस 
परिपोषाङ्घत्वं बा व्यक्तिमासादयति । यथा- 


` (अभी तक काव्य मे शब्द किस स्वरूप का हना चाहिए, उसका 
निरूपण कर अब भ्यं के स्वकूप का विवेचन प्रस्तुत करते ई ) भौर वाच्य- 
ल्प अथं किस प्रकारका ( काव्यमागेमं इष्टै )-- काव्यम जो सहृदयो 
के आल्ादजनक अपने स्वभाव से सून्दर ( होता दहै) 1 सहदय अर्थात्‌ 
कान्य के अर्थं को जाननेवान्ञे उनके आह्भाद अर्थात्‌ आनन्द को ( उतपन्न ) 
करता है जो उस अपने स्पन्द अर्थात्‌ आत्मीय स्वभाव से सुन्दर अर्थात्‌ सुक्रमार 
( अथं काव्यम अभिप्रेत) इस प्रकार "यह कहा गयादहै कि-ययपि 
पदाथं का नाना प्रकार कै धर्मो से यक्त होना सम्भव है फिर भी (कव्यमे 
पदाथं के ) .उस प्रकार के ( विशेष ) धरम के साय सम्बन्ध का भली प्रकार 
वणेन किया जाता है जो सहृदयो के हृदयो मे आनन्द उत्पन्न करने मे समथ 
होता है। ओौर इस प्रकार के वर्णन द्वारा उस ( पदाथं ) का वह ( सहृदयो 
के) आह्खाद का सामथ्यं सम्भव हो जाता है जिससे कोई ( अपूव, 
 अनिवेचनीय ) ही ( पदां के) स्वभाव की महत्ता अथवा ( उसका ) रस 

के परिपोष में अङ्खृता व्यक्त हौ जाती है । जसे-- | 


दंश्ापिष्टेषु सद्यः शिखरिषु न कृतः स्कन्धकण्डूविनोदः 
सिन्धुष्वङ्गावगाहः सखुरङहरगलत्तच्छतोयेषु नापः । 
लब्धाः पातालपङ्के न लुठनरतयः पोतमात्रोपसुक्ते 
येनोद्धारे धरिश्याः स जयति विभूताविध्ितेच्छो वराहः ॥ ३० ॥ 


( विष्णु भगवान्‌ के वाराहावतार काल का वणन करते हए कवि कहता 
है कि) जिस ( वराहरूपधारी विष्णु ) ने पृथ्वौ का ९ भिसि {हिरण्या्ञ पाताल 
ञे उठाज्ञेगयाया) उद्धार करते समय (अपने) दाद्‌ (की चोटो) से 


भका ` 


"काचक के चक "कः क ककनककयोः वां कनक कः क व क क 
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पिस गए पवतो पर ( अपने ) कन्धों को खुजलाने का आनन्द नहीं ( प्राप्त } 
किया, ( तथा अपने ) खुरो के कुरो से विगलित होते हए तुच्छ जल वा 
समुद्रो मे ( जिसने ) स्नान नहीं किया, ( एवं ) पोतने मात्र के लिए उपयुक्त 
पाताल के कीचड़ मे ( जिसने). लोटने का आनन्द नहीं प्राप्त किया, 
(पसे ) वह (अपनी) विभुता के कारण बाधित इच्छा वाले वराह 
( रूपधारी विष्णु ) सर्वो्कृष्ट हैँ ॥। ३० ॥ 


अन्न च -तथाविधः पदाथपरिस्पन्दमहिमा निबद्धोदयः स्वभाव- 
संभविनस्तत्परिस्पन्दान्तरस्य संरोधसंपादनेन स्वभावमहत्तां सम॒ज्ञास- 
यन्‌ सहृदयाहदकारितां ध्रपन्नः ! यथा च- 


इस श्लोक मे ( कविने ) उस अकार की पदा्थं (वराहरूपधारी विष्णु) 
के व्यापार की महिमा का वर्णेन प्रस्तुत कियारहैजो स्वभाव से ही उत्पन्न 
होने वाले उत्त ( पदाथ ) के अन्य व्यापारो के निरोधके सम्पादनकेद्ारा 
( उस पदायं के ) स्वभाव की महत्ता को स्फुरित करता हुमा सहृदयो को 
आनन्दित करतादहै। ओर जसे ( महाकवि कालिदासे रधुवंश १४।७० में 
राम के द्वारा निर्वासित शभेवती सीता के रुदन का अनुसरण करते हूए 
वाल्मीकि मुनि के उसके पास जाने का वर्णन करते हुए कहते हँ कि-) 


तामभ्यागच्छद्रदितानुसारी मुनिः इशेध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजदशेनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ ३१॥ 
कुश, गौर सर्मिधा लनेके लिए गए हृए (वे) मुनि (सीताके) 
रुदन का अनुसरण. करते हुए उसके पास पहुचे जिनका निषाद के दारा विद्ध 
किए पक्षी ( कौँच ) के दशेन से उद्भूत शोक (मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम 
शाश्वतीः समाः । यत्करौचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ वा० स° 


बालकाण्ड २।१५ इस प्रकार के आदि ) श्लोक के रूपमे परिणत्त हो गया 
या। ३१-1 


अत्र.कोऽसो मुनिबोल्मोकिरिति पयौयपदमात्रे वक्तव्ये परमकारुणि- 
कस्य निषादनिभिशशङ्कनिसंदशंनमात्रसमुस्थितः शोकः श्लोकत्वमभजत 
यस्येति तस्य तदबस्थजनकराजपुत्रीदशेनबिवशबृ्तरन्तःकरणपरिस्पन्द्‌ 
करुणरसपरिपोषङ्गतया सहृदयहदयाह्लादकारी कवेरभिप्रेतः । 
यथा च- 
इस .श्लोक में यह कोन मुनि ( ये केवल यह बताने के लिए ) वाल्मीकि 
इसी पर्यायवाची पदमात्र के कहने के स्यान पर (कविनेजो दूसरे ढ्गखे 


+ 
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उसे प्रस्तुत किया है उसका कारण है कि ) प्रम कारुणिक जिन ( मुनि 


` बाल्मीकि) का निषादके द्वारा मारे गये पक्षी ( कौ ) के देखने मात्र 


से उत्पन्न हमा शोक ( मा निषाद--इत्यादि ) श्लोक के सूप मे परिणित हो 
गया था, उन्हीं ( परम कारुणिक मुनि) के उस ( गभंवती पति द्वारा 
निर्वासित एवं वन में परित्यक्त ) अवस्था वाली विदेहरांज की पूरी (सीता) 
कै दर्शन से विवश ब्रत्तिवाले अन्तःकरण का व्यापार करुण रस के परिपौषण 
मे अङ्खरूप से ( उपस्थित होकर ) सहृदयो के हृदयों कौ भाह्लादित 
करेगा ( यह्‌ ) कवि ( कालिदास ) को अभीष्टथा ( इसीलिए महाकविने 
केवल "वाल्मीकि न कहकर उक्त विशेषणो द्वारा उनका परिचय फराया था 
जिससे करुण रस॒ भलीभांति पष्टहो सके) भौर ( तीसरा उदाहरण ) 
जेसे- 

अलुरभित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुबाहं 

तत्संदेशादुधृदयनिहितादागतं त्वर्समीपम्‌ । 

` यो धृन्दानि त्वरयति पथि भ्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निग्वैभ्वेनिभिरबलावेणिमोक्षोससुकानि ॥ ३२ ॥ 


( महाकवि कालिदास मेघदूत ( पू० मे०।५६ ) में उस समय का वणन 
प्रस्तुत करते हैँ जब शापग्रत भपनी प्रियतमा से बहुत दुर रहने वाले यक्ष 
का उसकी प्राणप्रिया यक्षिणी के पास सन्देश लेकर मेष पहुंचता है तोः मेघ 
ही कहता है कि-- ) 


अविधवे ( हे सुहागिन ) ! समूङ्ञ जल को वहन करने वाले (मेध ) को 
अपने पतिका मित्र समन्नो (जो) हृदय मे निहित उसके सन्देश (को 
तुमसे कहने के निमित्त ) से तुम्हारे पास भाया हे। (ओर) जो मार्गमे 
(चलते-चलते थक जाने के कारण) विश्वाम्‌ करते हृए परदेशियों के. ( अपनी 
प्रियतमा ) अबलाओं की चोधियोंको खोलने के लिए उत्सुक समूहो को 
( अपनी ) गम्भीर एवं स्निग्ध घ्वनियों के द्वारा त्वरायुक्त ( जल्दी जाने के 
लिए बाध्य ) करदेताहै॥ २२॥ | | 


अचर प्रथममामन्त्रणपदाथेरतदाश्वासकारिपरिस्पन्दनिबन्धनः । 
भतुमित्रं मां बिद्धीत्युपादेयत्वमात्मनः प्रथयति । तच्च न सामान्यम्‌ › 
प्रियमिति विश्रम्भकथापात्रताम्‌ । इति तामाश्वास्योन्सुखीकृत्य च 
तत्संदेशात्वससमीपमागमनमिति प्रकृतं प्रस्तौति । हदयनि हितादिति 
स्वहृदयानिदितं साबधानत्वं दयोत्यते । ननु चान्यः कश्िदेवंषिष- 
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व्यव्हारविदग्धबुद्धिः कथं न नियुक्त इत्याह-ममेवात्र किमि कोशलं 
विजम्मते । अग्बुवाहमित्या मनस्तत्कारिताभिधानं द्योतयति । यः 
भ्रोषितानां बृन्दानि त्वरयति, संजातस्राणि करोति । कीदशानाम्‌- 
भ्राम्यतां लरायामसमथौनामपि । ब्रन्दानोति बाहुल्यात्तःकारिताभ्यासं 
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कथयति । केन-मन्द्रस्निग्धेध्वेनिभिः, म धुयेरमणीयेः शब्देविद्रध- 
दूतप्ररोचनाबचनप्रायेरित्यथेः । क्व-प्रथि मग । यद्या 
यथाकथंचिदहमेतदाचरामीति कं पुनः प्रयत्नेन सुहस्रेमनिमित्तं 
संरब्धवुद्ध न करोमीति । 


इस श्लोक मे पहले सम्बोधन पद ( अविध्वे) का अथं ही उस 
( यक्षिणी ) को आश्वासन देने वले धर्म का कारण दहै। ( अर्थात्‌ तुम्हारा 
पति जीवित्त है, तुम सुहांगिनि हो, इस प्रकार यक्षिणी को अपने सुहागिन 
होने से आश्वासन मिलता है )। (मेष) पुञ्ज (अपने) पतिका मित्र 
समज्ञो इस ( कथन ) से अपनी उपादेयता को पुष्टकरता है। ओर वह्‌ 
(मित्रभी) साधारण (मित्र) नही, (अपितु) प्रिय (मित्रै) इस 
( कथन ) से अपनी ( विश्रम्भ कथा) विश्वासपू्णे वार्ताकी पात्रताको 
( स्पष्ठकरताहै)। इस प्रकार ( अविधवेपदके द्वारा) उसे आश्वासन 
देकर तथा ( पतिका श्रिय मित्र मृन्ञे जानो इस कथनद्भवारा अपनी ओर 
उसे ) उन्मुख करके ( तब ) “उसके सन्देशसे तुम्हारे पास मेरा आगमन 
हुजा है' इस प्रकरणप्राप्त ( प्रकृत ) बात को प्रस्तुत करता है। हृदयम 
निहित ( संदेश ) से" इस पद के द्वारा अपने हृदय मे स्थित सावधानता र्ये 
दयोतित करता है ( अर्थात्‌ तुम्हारे सन्देश को मैने बड़ी सावधानी से अपने 
हृदय मे रखा है उसे किसी से वताया नहीं ) ( यदि यक्षपत्नी यह शंका करे 
कि ) यक्ष ने इस प्रकार ( दूत ) के व्यवहार मे चतुर किसी अन्य व्यक्ति को 
क्यो नहीं ` नियुक्त किया (तुक्च मेषकोही क्योभेजातो इस शङ्काका 
समाधान करनेके किए) अतः कहा कि मेरा ही इस विषयमे कोई 
( अपूवं ) कौशल दिखाई पडताहै ओर ( अम्बुवाहुम्‌ ) "जल को वहन 
करने वलि" ( मृक्ञको ) इस कथन के द्वारा अपने उस ८ सन्देशाहरणरूप ) 
कायं कोकरने की सज्ञा का योतन करता है अर्थात्‌ मेरी संज्ञा ही “अम्बुवाह 
( जल को वहन करने वाला ) है तो भला मुक्षसे अच्छा बहन कायं ( चाहे 
शन्देशवहन ही क्योनदहों) ओर कौन कर सक्ता है। जो परदेशियों 
के समूहं को त्वरायुक्त कर देता है अर्ा्‌ जल्दी जाने के लिए ( विवश) 
 करदेताहै। किष प्रकारंके ( परदेशियोंके समृहों कोः संजातत्वरा कर 
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देता है ? विश्वाम करते हुए मर्थात्‌ शीघ्रता करने मे असमर्थं भी ( प्रोषित 


समूह को त्वरायुक्तं कर देता दहै।) "वृन्दानि इस पदसे बाहुल्य सूचना , 


दारा उस कायं को करनेके भाम्यासको द्योतित करताहै। किस प्रकार 


से- मन्द्र एवं स्निग्ध ध्वनियों के द्वारा अर्थात्‌ चतुर दूत के प्ररोचना 


वचनो के सदृश माधुययुक्त रमणीय शब्दों के द्वारा ( पथिको को त्वरायुक्त 
कर देता है ) यह अभिप्राय हुमा । कहां ( एसा करता है ) पयि अर्थात्‌ 
मागं में । ( अर्थात्‌ जवम) अपनी इच्छासेही जसे-तसे इस प्रकारका 
आचरण करताहंतो फिर ( भला अपने) मित्रके प्रेम के लिए प्रयत्न 
पूर्वक समाहितचित्त क्यो न बनं यह ( भयं द्योतित होता हं ) 1 


कीदृशानि बृन्दानि-अबलावेणिमोश्शेससुकानि । अबला-शब्देनात्र 
तपरेयसीविरहवैधुयौसहसं भण्यते, तद्वेणिमोक्षोससुकानीति तेषां तदनु- 
र्तचित्तवृ्तितवम्‌ । तदयमत्र वाक्या थैः--विधिविहितबिरहवेुयैस्य 
परस्पराुरकचित्तवृत्तेयेस्य कस्यचिःकामिजनस्य समागमसौख्य- 
संपादनसोहादे सदैव गृहदीतत्रतोऽस्मीति । भच्र यः पदायेपरि- 
स्पन्दः कविनोपनिबद्धः प्रबन्धस्य मेषदूतत्वे परमाथेतः स॒ एव 
जीबितभिति . सुतरां सहृदयहृदयाह्वादकारी । न पुनरेवंबिधो 
यथा- 


किस प्रकार के समूहो को ( संजात त्वरा कर देता हूं" जो ) अवलाभों 
की वेणियों को खोलने के लिए उत्सुक ( रहते हँ ) ( अर्थात्‌ विरदिणियो 
कै पति जब प्रदेशमे रहतेर्हैतोवे श्बृङ्कार नहीं करती है अतः उनकी 
चोटियां वेधी रहती हँ, किन्तु जब पति परदेश से वापस माति हतो वे पुनः 
शृद्खार करने के लिए अपनी चोदियो को खोलती है इसलिए परदेश के 
समूहं के उनकी चोटी खोलने के लिए उत्सुक वताया गया है ) । (अबलाः. 
शब्द के द्वारा यहा उन ( परदेशियों ) कौ प्रियतमां कौ ( प्रियतम के ) 
विरह कीं विधुरता को सह सकने मे असमथेता बताते ह । “उनकी चोध्यो 
कौ खोलने के लिए उत्सुक इस पद कै द्वारा उन ( परदेशियों ) कौ उन 
(अपनी त्रिथतमाभों) मे अनुरक्त चित्तवृत्तिता को ( योतित करते हैँ )। 
तो इसका वाक्याथ यह है कि-दंवजनित विरह कौ विधुरतासे युक्त 
परस्पर अनुरक्त चितवृत्ति वाले जिस किसी कामी जन के समागम से उत्पन्न 
सुख के सम्पादनरूप सौहादं ( नै ). सदेव गृहीतव्रत ह। ( अर्थात्‌ विरही- 
जनों का समागम कराने का सनि त्रत हीले लियादहै। (इस प्रकार ) यहां 
( इस शलोक मे ) कवि ने जिस पदाथं ( मेष ) के स्वभाव का वणेन प्रस्तुतः 


| 
। 
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क्रिया है वही ( मेषदूत नामक ) भवन्ध के मेषदूतत्व मे वस्तुतः प्राणभूत 
हो गया है अतः अत्यधिक सहृदयो के हृदयों को नन्दित करने वाला 
है ( अतः अथे उसी प्रकार का होना चाहिए जो सहूदयों को आह्वा दित 
करने वाले अपने स्वभावसेही सुन्दरदहो) न कि फिर इसप्रकार का 
जैसे ( राजशेखर विरचित बानरामायण के इस ६।२४ पद्य मे र )- 


सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषभरदधी 
सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गस्वा | 
गन्तव्यमद्य॒ कियदित्यसकृद्‌ ब्रुवाणा 
रामाश्रणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जहां कवि सीता के राम के साथ वन के लिए प्रस्थान करने पर उनकी 
सुकमारता वर्णेन करते हुए कहता है कि-) शिरीष ( पष्प ) के सदृश कोमल 
सीता ने ( अयोध्या ) नगरी के समीपम ही तत्कालवेगसे तीन-चार पम 
चलकर ( श्रान्त हो गई ) “आज (अभी ) कितनी दूर जनाह्‌ एसा वारः 
चार कहती हई रामचन्द्र के र्आसुओं को पहली बार भवतरित किया 
( अर्थात्‌ उनके बार-बार पचने पर कि अव कितना ह्र जाना है, रामचन्द्र 
 जीकीर्भाखोंमे मुभा गए) ॥ ३३॥ 


अत्रासस्परतिक्षणं कियदद्य गन्तव्यमित्यभिधानलक्षणः परिस्पन्दो 
न स्वभावमहत्तासुन्मीलयति, न च रसपरिपोषाङ्गतां प्रतिपद्यते । 
यस्माव्सीतायाः सहजेन केनाप्यौचिप्येन गन्तुमध्यवसितायाः 
सौङ्कमायौदेवं बिधं वस्तु हृदये परिस्फुरदपि बचनमारोहतीति सहृदयेः 
संमाषयितुं न पायते । न च प्रतिष््णमभिधीयमानमपि राघवाश्रु 
प्रथमावतारस्य सम्यक्‌ सङ्गतिं भजते, सकृदाकणेनादेव॒तस्यापपत्तः । 
एतच्चात्यन्तरमणीयमपि मनाङ्मात्रचलितावधानस्वेन क्वेः कटर्थि- 
तम्‌। तस्माद्‌ (अवशम्‌? इत्यत्र पाठः कतेज्यः। तदेवंविधं विशिष्टमेव 
शब्दा्थयोलेक्षणसुपादेयम्‌ । तेन नेयायौ पाथौदयो 1 त्सारितत्वा- 
सपथङ््‌ न वक्तव्याः । 

यहां ( इस श्लोक में ) भसष्ृत्‌ अर्थात्‌ क्षणक्षण पर“भाज कितनी दूर 
जानादै इस प्रकार का कथनख्प व्यापारनतो ( स्ीताके) स्वभाव की 
महत्ता को ऊन्मीलित करता है भौर न (प्रकृत करुण) “रस के परिपोषण का 
ही अङ्कं बनता है। क्योंकि किसी सहज भौचित्य के कारण ( अपने पति 
रामचन्द्र के साथ ) जाने के लिए उद्यत हुई सीताके हृदय मे सौकुमार्य के 


मिवे किव 


मा क क 


न क ग न क 
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[क 


प्रथमोन्मेषः | ४७ 


कारण इस प्रकार कीषात ( कि तीन-चार पग चलकर ही श्रान्तिका 
अनुभव ) स्फुरित होते हृए भी ( उनके द्वारा ) कही जा सक्ती है एेसा 
सहृदय अनुमान भी नहीं कर सकते । ( अर्थात्‌ सीता ससौ. एक दृढ विचारः 
वाली नारी जिसे कि वन कौ अनेकों कठिनाश्यों की वात-वताकर पत्ति 
ते वन जाने से रोकने का प्रयास. किया फिर भी वह्‌ पतिसे यहु कहु कर 
कि “म सभी कठिनादयों को सह्‌ लूंगी पर आप अपने साथ अवश्य लेते 
चलिए" वन जाने के लिए तयार हुई ओर वही दो-चार कदम चल कर 
ही एेसा कहने लगे, यह बात सम्मव नहीं । ) भौरन तो कछ्षण-क्षण कहे जाने. 
पर भी रामचन्द्र के पहले ओआयुओं का ही प्रवाहित ` होना यही वात भली 
प्रकार सङ्कति रखती है क्योकि ( सीताके उस कथन के) एकवार ही 
सूनलेने मे उस ( अश्रुधारा ) की उपपत्ति हो जाने से। अतः अत्यन्त 
रमणीय होते हृए भी यह ( श्लोक ) कवि की योड़ी-सी ही असावघानी से 
निन्य ( कदर्थित ) हो गया दै । अतः इस श्लोक में असकृत्‌" के स्थान पर 
+अवशम्‌' यह पाठ कर देना चाहिए । ( अर्थात्‌ गन्तम्यमद्य कियदित्यवश्च 
ब्रवाणा' अर्थात्‌ “विवश होकर भाज अभी कितनी दूर जाना है' एेसा कहती 
हृं राम के अध्रुभों को प्रवाहित किया। एसा पाठ कर देने से इसमें 
सहूदयहदयहारिता आ जायगी । 


अतः ( काव्य में ) शब्द मौर मथं का इस ( उक्त) प्रकार का विशिष्ट 
ही. लक्षण उपादेय है । इसलिए नेयाथंक' “अपा्थंक इत्यादि ( काव्यदोष } 
दुरसे उत्सारितहो जानेके कारण ( हटा दिये जानेके कारण ) अलग न 
कहे जाने चाहिए । ( अर्थात्‌ जैसे शब्द भौर अथे हमने काव्य में स्वीकार ,. 
किए रहै उनमेये दोषहीहो नहीं सक्ते क्योकि इन दोषोंके रहने परवे 
काव्यगत शब्द ओर अथं कहलाने के अधिकारी ही नही होगे । | 


एवं शब्दाथयोः भ्रसिद्धस्वरूपातिरिक्तमन्यदेव रूपान्तरमभिधाय 
न तावन्मात्रमेव काव्योपयोगि, किन्तु बेचिञ्यान्तरबिशिष्टमित्याह- 
उभवेतावलंकार्यो तथोः पुनरलंङतिः। 
च, क र, ¢ क 
वक्रोक्तिरेव वेदश्ध्यभङ्गीभणितिरुष्यते ॥ १० ॥ 


इस प्रकार शब्द मौर अथं के ( लोक ) परसिद्ध स्वरूप से भिन्न ही 
दूसरे रूप को बताकर, केवल उतना ही काव्य के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु 
अन्य वैचित्र्य से विशिष्ट ( शब्द ओर भथं का स्वरूप काब्य के लिए उपयोगी 


` है ) ह्‌ बताने के लिए कहते है - 


४८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


ये दोनों ( शब्द मौर अथं ) अलङ्कायं हँ, मौर चातुयपूणे भद््िमासे 
किया गया कथनस्वरूप वक्रोक्ति ही दोनों का ( एकमात्र ) अलङ्कार कहा 
जाता है ।॥ १०॥ | 


उभौ द्रावप्येतौ शब्दाथाबलंकायोबलंकरणीयो केनापि शोभाति- 
शयकारिणालंकरणेन योजनीयो । कि तत्तयोरलङ्करणमिव्यमिधीयते- 
तयोः पुनरलंकृतिः । तयोटद्विस्वसंख्यावि शिष्टयोरप्यलंकतिः पुनरेकेव, 
यया द्रावप्यलंक्रियेते । कासौ-वक्रोक्तिरेव । वक्रोक्तिः प्रासिद्धाभि- 
घानव्यतिरेकिणी विचित्रेैवाभिधा । कीदशी- वेदग्भ्यभङ्गीभणिति 
वेद्यं बिद्ग्धमभावः कबिकमेकोशलं तस्य भङ्गी बिच्छित्तिः, तया ` 
मणितिः विचित्रेवाभिधा बकोक्तिरिप्युच्यते । तदिदमत्र तात्पयेम्‌--यत्‌ 
शब्दार्थौ परथगवस्थितौ केनापि ग्यतिरिक्तेनालंकरणेन योज्येत, किन्तु 
वक्रताबेविदययोगितयाभिधानमेवानयोरलंकारः, तस्येव शोभातिशय- 
कारितात्‌ । एतच्च बक्रतान्याख्यानावसर.एबोदाह रिष्यते । 


उभो अर्थात्‌ये दोनों हौ शब्द ओर भथं अलङ्कायं अर्यात्‌ अलद्कुरणीय 
हाते है, किसी शोभातिशय को उत्पन्न करने वाले अलङ्कारके द्वारा युक्त 
करने योग्य होतेह! (फिर) उन दोनोंका अलद्खार क्या यह्‌ कहते 
है-मौर उन दोनों का ( एक ) अलङ्कार होता है। त्तयोः भर्थात्‌ द्वित्व 
संख्या से विशिष्ट ({ शब्द ओर अथे दो) होने पर भी अलङ्कार केवल एक 
ही होता है, जिसके दारा दोनोंही अलकृत किए जाते है। वह कौन-सा 
( अलंकार ) है? वक्रोक्ति दही ( वह अलंकार है) । वक्रोक्ति अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
कथन से भिन्न ( व्यतिरिक्त ) विचित्र प्रकारका कथनदही ( वक्रोक्तिदहै)। 
कंसी वक्रोक्ति ( शब्द ओर अथं दोनों का अलङ्कार है ). वैदग्धपुणे भद्कखिमा 
दारा कथन (ही वक्रोक्ति रै) वदरध्य अर्थात्‌ विदग्ध ( चतुर) का भाव 
( चातुयं अर्थात्‌ ) कवि के कमं (काव्य) की कुशलता, उसकी भङ्खी 
मर्थात्‌ शोभा ( विच्छित्ति ) उसके द्वारा कथन अर्थात्‌ विचित्रं प्रकार की 
उक्ति ही “वक्रोक्ति कही जातीदहै। तो इसका. तात्पयं यह है-कि शब्द 
भोर अर्थं अलग स्थित होकर किसौ ( अपनेसे) भिन्न अलङ्कार से युक्त 
करिए जाते है, परन्तु वक्रता के वैचिव्यसे युक्तरूपसे कथन ही इन दोनों 
( शब्द ओर अथं ) का अलङ्कार .होता दहै, उसी के शोभाधिक्यके जनक 
होने के कारण ( अर्थात्‌ वक्रतापूणं . कथन ही इन शब्द भौर अथं दोनों में 
शोभाधिक्य कौ. उत्पूननू-करता है, अततः वही इनका. एकमात्र भलङ्कार हुमा ) 
इस वात कां उदाहरण वक्रता कौ व्याख्या करते समय ही दिया जायगा । 


थि कोको कक के न = कक [व । 
1 
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ननु च किमिदं प्रसिद्धा बिरुदं प्रतिक्ञायते यद्शनेक्तिरेवालंकातो 
नान्यः कथ्िदिति; यतश्चिरन्तनेरपरं स्वभावोक्िलक्षणमलंकरण- 
माम्नातं तच्च(तीव रमणीयमित्यसहमानस्तदेव निराकतुमाह- 


( प्रश्न ) भाप प्रसिद्ध अथके विर्द्ध इस प्रकार की प्रतिज्ञाक्यों कर 
रहे है कि केवल वक्रोक्ति ही ( एकमात्र ) अलंकार होताहै, दूसरा कोर 
नहीं, क्योकि प्रचीन ( आलंकारिकों) ने दूसरा स्वभावोक्तिढप बलंकारः 
स्वीकार कियादहै भौर वहु ( स्वभावोक्ति अलङ्कार ) होती भी अत्थन्त 
ही रमणीय है ? ( अतः भाप व्यथं प्रतिज्ञान करे) इस कथन कोन सहन 
करते हुए उसी ( स्वभावोक्ति के अलद्धारत्व-कथन ) का निराकरण करते 
हुए कहते हं - 


अलंकारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलकृतिः ¦ 
9 ¢ वतिष्ठते 
-अलंकायेतया तेषां िमन्यद ॥ ११॥ 
जिन ८ दण्डी आदि) अलङ्कार ( ग्रन्थ) की रचना करने वालोंके 
लिए स्वभावोक्ति ( स्वभाव का कथन भी) मलंकार है उनके लिए (फिर) 


मलका्यंरूप से कौन सी दूसरी वस्तु शेष रह जाती रहै। क्योकि स्वभाव 
काकथनही तो गलंकायं होतार) ॥ ११॥ 


येषामलंकाश्करतामलंकारकाराणां स्वभावोक्तिरलङृतिः, या 


स्वभावस्य पदा्थधमेलक्षणस्य परिस्पन्दस्य चक्ठिरमिधा ` सेखा- 
 लंकृतिरलंकरणमिति प्रतिभाति, ते सुक्कुमारमानसत्वाद्‌ षिवेकक्लेश- 


द्वेषिणः । यस्मात्‌ स्वभावोक्तिरिति कोऽथः ? स्वभाव एवोच्यमानः 
स॒ इष यय॒लंकारस्तरिकिमन्यत्तद्‌-उ्यतिरिक्तं काव्यशरीरकल्पं बस्तु 
विते यनत्तेषामनंकायेतया बिभूष्यतवेनावतिष्ठते प्रथगवस्थितिमासा- 
द्यति, न किंचिदित्यथेः। | 


जिन अलंकारकृतो अर्थात्‌ अलंकार ( ग्रन्थ ) की रचना करने वालों के 
लिए स्वभावोक्ति अलंकार है; अर्थात्‌ जो स्वभाव की अर्थात्‌ पदाथंके 
धर्मरूप स्वभाव की उक्ति अर्थात्‌ कथन है वही ( जिनको ) लङृति अर्थात्‌ 
मलंकार प्रतीत होता है वे सुकुमार बुद्धि होने के कारण विवेक के कष्टसे 
देष करने वाले हैँ ( तात्पयं यह कि वे निबुंद्धि है उनमे विवेक करने की 
शक्ति का अभाव है) । क्योकि स्यभावोक्ति का क्या अथं होता टै कहां 
खाने वाला स्वभाव ही तो ( स्वभावोक्ति होती है) भौर यदि वही अलंकार 


५० वक्रोक्िजी वितम्‌ 


है तो उससे भिश्च काव्यशरीरं के तुल्य भौर कौन सी वस्तु विद्यमान दहे जो 
उन ८ सुकुमा रबुद्धि, स्वभावोक्ति कौ अलङ्कार मानने वालि भा लंकारिकों ) 
के लिए अलंकार सरूपसे भर्थात्‌ भूषित कयि जने योग्य विद्यमान अर्थात्‌ 
( स्वभावोक्ति से ) भिन्न स्थिति को प्राप्त करती है, अर्थात्‌ कोड भौ एेसी 


( वस्तु ) नहीं ( बचती जो अलंकायं बन सके ) 1 


ननु च पूर्वमवस्थापितम्‌--यद्राक्यस्येवावि भागस्य सालङ्कारस्य 
काव्यत्वमिति { ९६) तस्किमथैमेतदभिधीयते ¢ सव्यम्‌ ; किन्तु 
तन्रासत्यभूतोऽप्यपोद्धारबुद्धिबिहितो विभागः कतु शक्यते वणेपदं- 
न्यायेन वाक्यपदन्यायेन चेध्युक्तमेव । एतदेव प्रकारान्तरेण 
विकल्पयितुमाह- 


(इस पर स्वाभावोक्ति अलंकारवादी प्रए्न करता है कि ) पहले 
मापने ही (१।६ कारिका मे यह सिद्धान्त) स्थापित कियाद कि ( अलंकार 
ओर उलंकायं के) विभाग से हीन अलंकारयुक्त वाक्य ही काव्य होता 
है, तो मव भाप एेसा क्यों नहीं कह रहे कि ( जव स्वभावोक्ति अलकार 
है तो अलंकायं क्या होगा ? क्योकि अलंकार भौर अलंकायं मे तो 
कोई भेद ही नहीं होता। इस बातका उत्तरदेतेहँकि ) टीकहै (कि 
अलंकार गौर भमलंकायं का विभाग नहीं होता ) किन्तु वहां असत्यभूत भी 
अलंकायं भौर अलंकार क्ता विभाग वणेपदन्याय अथवा वाक्यपदन्यायसे 
भपोद्धार बुद्धि द्वारा कियाजा सकताहै जसा कि (मैने १,६ कारिका की 
वृत्तिम) कहाहीरहै। इसी वातको दूसरे ढंग से स्थापित करने के लिए 
कहते दै 


स्वमावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्रहितं यस्मानिरुपाख्य प्रसज्यते ॥ १२ ॥. 


स्वभाव के विना कोई वस्तु कहीही नहीं जा सकती, क्योकि उस 
( स्वभाव ) से रहित वस्तु अभिधान के योग्य ही नहीं होती ( निरपाख्यहो 
जाती है) ॥ १२॥ 


स्वभावज्यतिरेकेण स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वभावं वक्तुमभि- 
धातुमेव न युज्यते न शक्यते | बस्तु . बाच्यलक्षणम्‌ । कतः- तद्रहितं 
तेन स्वभावेन रहितं बजितं यस्मान्निरुषाख्यं प्रसज्यते । उपाख्याया 
.. निष्कान्तं निरुपाख्यम्‌ । उपाया शब्दः, तस्यागोचरभूतमभिधाना- 
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योग्यमेव सम्पद्यते । यस्मान्‌ स्वभावशब्दस्येदशी ठयुत्पत्तिः-भवतो- 
ऽस्मादभिधानप्रत्ययाविति भावः, स्वस्यात्मनो भावः स्वभाबः। तेन 
चजितमसस्कल्पं वस्तु शशविषाणभ्रायं शब्दज्ञानागोचरतां भ्रतिपद्यते । 
स्वभावयुक्तमेव  सवेथाभिघेयपदवीमबतरतीति शाकटिवाक्या- 


नामपि सालङ्कारता प्राप्नोति, स्वभावोक्तियुक्ततवेन । एतदेव 
युक्त्यन्तरेण बिकल्पयति- 


स्वभाव के बिना अर्थात्‌ अपने अपने धर्मं ( परिस्पन्द) के बिना 
निःस्वभाव ( वस्तु ) कहने मर्थात्‌ अभिधान करने के योग्य नहीं होती 
अर्थात्‌ ( कही ही ) नहीं जा सकती । वस्तु (जो ) वाच्य ( कही जाने 
वाली) रूपै) यों नहीं (कही जा सकती ) ? क्योंकि उससे रहित अर्थात्‌ 
उस स्वभाव से रदित अर्थात्‌ वजित (वस्तु) निरूपाख्य हो जाती है । उपाख्या 
से (जो) निष्क्रान्त {है वह हआ ) निरूपास्य । ( र्यात्‌ ) उपास्या 


(का अथं है) शब्द, उसके द्वारा अगोचर हो जाती है मर्थात्‌ मभिघान करने 


योग्य ही नहीं रह जाती । क्योकि स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 
इससे अभिधान ( कथन) ओर प्रत्यय (ज्ञान) होते ह अतः यह्‌ भाव 
हआ, ओर स्व का अर्थात्‌ अपना भाव स्वभाव हु । तात्पयं वह.कि जिसके 
द्वारा अपने ( स्वरूप ) का कथन ओर ज्ञान होता है वह स्वभाव होता 


` है।) अतः वह (स्वभाव) ही जिस किसी पदार्थं की प्रख्या अर्थात्‌ ज्ञान 


ओर उपाख्या अर्थात्‌ कथनशूपत। में लाने का कारण हता है, उस (स्वभाव) 
से रहित वस्तु सरगोश की सीगों के सदुश ( जिनकी सत्ता ही ) नहीं होती ) 
असत्कल्प होकर शब्द ओर ज्ञान से अगोचर हो जाती है। ( अर्थात्‌ स्वभाव- 
हीन वस्तु का न तो ज्ञान ही हो सक्तारहैओरन उसे शर्न्दोद्वाराही 


` कहा जा सकता है। ओर) क्योकि स्वभावसे युक्त ही ( वस्तु ) सब 


प्रकार से कथन के योग्य होती है। (या कही जाती है ) अतः (आप 
स्वभावोक्ति अलंकारवादी के मतानुसार ) गाड़ी ह†कने वाले ( शाकटिक ) 
के वाक्य भी अलंकारथुक्त होने लगेगे ( क्योक्रिवे भी) स्वभाव रे कथन 
( स्वभावोक्ति भलंकार) से. युक्त होते ही है भौर इस प्रकारवे भी 
काव्य कहलाने के अधिकारी हो जायगे क्योकि सालंकार वाक्यही काव्य 
होता है, ओर किसीभी वस्तु का कथन विना स्वभावकथन के क्रिया ही. ` 
नहीं जा सकता, अतः शाकटिक के वाक्य भी स्वभाषोक्ति ( जिसे आप 
अलंकार मानते है.उस ) से युक्त होकर सालंकार बाश्य हो जाये ( भौर 
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काव्य कहुलाने लगेगे जो कि आपको भी इष्ट नहीं है ) इसी बात को दूसरे 
डंग से स्थापित करते है 


सरीरं चेदलङ्कारः किमलङ्करुतेऽपरम्‌ । 
आत्मेव नात्मनः स्कन्धं छचिदप्यधिरोहति ॥ १३ ॥ 


( किसी वस्तु का वण्यंमान स्वभावरूप ) शरीर ही यदि अलंकार 
है (तो वहु अपने से भिन्न) किस दूसरे ( मलंकायं को अलंकृत करता 
है। ( अर्थात्‌ स्वभाव का कथनहीतो शरीर होताहै भौर यदि वही 
अलंकार हो गया तो दूसरे किसे वह॒ अलंकृत करेगा क्मोकि ) कहीं भी 
शरीर ही शरीरके कन्धो पर नहीं चढ़ता है ( अर्थात्‌ शरीर का स्वयं अपने 
कन्धे पर चढ़ सकना सवंथा दुलेभ है ) ॥ १३॥ 


यस्य कस्यचिद्रण्येमानस्य वस्तुनो बणेनीयत्वेन स्वभाव एव वर्ण्य 
शरीरम्‌ । स एब चेदलङ्कारो यदि विभूषणं तत्किमपरं तद्ट.यति रिक्तं 
विद्यते यदलङ्करुते विभूषयति । स्वात्मानमेवालङ्कुरोतीति चेत्तदयुक्तम्‌ 
अनुपपत्तेः । यस्मादारमेव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति, 
शरीरमेव शरीरस्य न ऊत्रचिदप्यंसमधिरोहतीव्य्थः, स्वात्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ । अन्य्चाभ्युपगस्यापि नुमः-- 


जिस किसी भी वण्यंमान वस्तु का स्वभाव ही वर्णग के योग्य होने के 
कारण वण्ये शरीर होता है। भौर यदि वह्‌ ( स्वशाव ) ही अलंकार अर्थात्‌ 
विभूषण है तो उससे भिन्न दूसरा क्या ( शेष ) रहता है जिसे ( वह ) अलंकृत 
मर्थात्‌ विभूषित करता है । (मौर यदि यह कहो कि स्वभावोक्ति) अपने माप 
को ही अलंकृत करता है-- तो यह्‌ ठीक नहीं--( इस बात के ) गुक्तिस ङ्खतं 
नहीं होने से। क्योकि मपने आपही अपने कंधे पर नहीं चढा जाता 
अर्यात्‌ शरीर ही शरीर कै कवे पर कभी नहीं चदता अपने भापमें 
क्रिवाविरोध होने के कारण । भौर फिर तुष्यतु दजन" न्याय से आपकी 
बात को कि “स्वभावोक्ति अलङ्कार होता है' ) स्वीकार कर ( हम भाषसे ) 


प्रते है कि- 


भूषृणत्वे स्वभावस्य पिहिते भूषणान्तरे । 
भेदावनोधः प्रकटस्तयोरग्रकटोऽथवा ॥ १४ ॥ 


स्वभाव ( स्वभावोक्ति) को बलंकार मानलेने पर (काब्यम) दूसरे 


गि | 
4. 
॥ 
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( उपमा-रूपकादि ) भलङ्कारों की रचना करने पर उन स्वभावोक्ति तथा 
अन्य अलङ्कार) दोनों का भेदजञान स्पष्ट रहेगा अथवा अस्पष्ट रहेगा 1 १४॥ 


स्पष्टे सवत्र संयु्टिरस्पष्टे सङ्करस्ततः । 
अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते ॥ १५ ॥ 


( यदि दोनोंका भेद ) स्पष्ट रहेगा तो सर्वत्र ( दोनों के तिलतण्डुलवत्‌ 
स्थित रहने से ) संसृष्टि ( अलङ्कार होगा ) ओौर (यदि दोनोंका भेद ) 
अस्पष्ट रहेगा तो ( नीरक्षीरवत्‌ स्थित रहने से सर्वत्र सन्देह, एकाश्चयानु- 
भ्रवेश अथवा अङ्काङ्कखिभाव रूप तीन प्रकार का) सङ्कर ( अलंकार रहेगा । 
इस प्रकार सवत्र बस केवल इन्हीं संसूष्टि गौर संकरदो ब्रलंकारोंकीही 
स्थिति रहेगी, अतः ) अन्य ( शुद्ध ) अलंकारो का विषय ही नहीं अवशिष्ट 
रहेगा 1 ( क्योकि उनकी स्वभावोक्ति अलंकारके साथ संकर मथवा ससृष््टि 
अवश्यहो जायगी ॥ १५॥ 


भूषणत्वे स्वभाषस्यालंकारस्वे स्वपरिस्पन्दस्य यदा भूषणान्तर- 
मलंकारान्तरं विधीयते तदा विहिते छृते, तस्मिन्‌ सति, द्रयी गतिः 
संभवति । कासौ-तयोः स्वभावोक्त्यलंकारान्तरयोः भेदावबोधो 
भिन्नत्वभ्रतिभासः प्रकटः सुस्पष्टः कदाचिदभ्रकटश्चापरिस्फुटो वेति । 
तदा स्पष्टे प्रकटे तस्मिन्‌ सवत्र सवेस्मिन्‌ कषिवाक्ये संसष्टिर 
वेकालंकृतिः प्राप्नोति । अस्पष्ट तस्मिन्न्रकटे. सववैबेकः संकरोऽलंकारः 
प्राप्नोति । ततः को दोषः स्यादित्याह-अलंकारान्तराणां च विषयो 
नावशिष्यते । अन्येषामलंकाराणागुपमादीनां बिषयो गोचरो न 
कथिदप्यवशिष्यते, निविषयत्वमेवायातीत्यथैः । ततस्तेषां लक्षण- 
करणवेयथ्यैप्रसङ्गः । यदि वा तावेव संसृष्टिसंकरौ तेषां विषयत्वेन 
कल्प्येते तदपि न किचित्‌, तेरेबालंकारकारेस्तस्याथेस्यानङ्गीकृतत्वात्‌ । 
इत्यनेनाकाशचवेणभ्रतिमेनालमलीकनिषन्धनेन । प्रकृतमनुसरामः । 
सबेथा यस्य कस्यचित्‌ पदार्थेजातस्य कविव्यापारबिषयतवेन बणेना- 
पद्वीमबतरतः स्क्भाव एव सहदयाह्वादकारी काव्यशरीरत्वेन 
वणेनीयतां प्रतिपधते। स एब च यथायोगं शोभातिशयकारिणा येन 
केन चिदलंकारेण योजयितज्यः । तदिद्युक्तम्‌- अथः  सहदयाल्ञाद्‌- 
कारिस्वस्पन्दसुन्दरः ( १।६ ) इति । ‹उभावेतालंकार्यो ( १।१० ) 
इति च । 





१४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


स्वभाव के भूषण होने पर अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के ( अथवा धमं के 
अलंकार हो -जाने पर जब भूषणान्तर अर्थात्‌ दूसरे अलंकार का विधान 
किया जायगा तब ( वसा ) विहित अर्थात्‌ किए जाने पर, उस ( दूसरे 
अलंकार ) केहोनेपरदोही प्रकार की स्थिति सम्भव है। कौन सी वह्‌ 
(दो प्रकार की स्थितिदहै) ? उन दोनों नर्थात्‌ स्वभावोक्ति ओर दूसरे 


अलंकार का ` भेदावबोघ् अर्थात्‌ भिन्नता की प्रतीति कभी प्रकट अर्थात्‌ ` 


सुस्यष्ट मौर कभी मप्रकट भर्थत्‌ अस्पष्ट टौोगी । तब स्पष्ट भर्थात्‌ उस 


( स्वभावोक्ति एवं दूसरे अलंकार-के भेद \ के ( अलग २) प्रकट होने पर 


स्वंत्र सभी कवियों ( द्वारा विरचित) वाक्यो में ( भर्थात्‌ काव्यम) 
संसृष्टि (रूप ) एक ही अलंकार प्रास टोगा। (ओौर) उस (भेद) के 
अस्पष्ट अर्थात्‌ साफ-साफ जाहिरन होने पर सवत्र (काव्यम) संकर 
` ( सन्देह, अङ्खाङ््खिभाव मथवा एकाश्रयानूप्रवेशसूप ) एक ही अलंकार 
प्राप्त होने लगेगा । (यदि स्वभावोक्तिवादी कह कि ठीकदहैये हीदो 
अलंकारहो) तो क्यादोषहोगा? अतः वताते ह (कि दोष यह होगा) 
कि अन्य अलंकारोंका विषय ही समाप्त हो जायेगा । ` भन्य अलंकार अर्थात्‌ 
उपमा आदि का विषयन्र्थात्‌ प्राप्तिका स्थलदही कहींभी नहीं बचेगा 
अर्थाव्‌ ( उपमादि ) निविषयता को प्राप्त हो जायेगे। भौर इस प्रकार 
फिर उनका लक्षण करना ही निष्प्रयोजन ( व्ययं ) होने लगेगा । अथवा यदि 
वे दोनों संसृष्टि मौर संकर ( अलंकार) ही उन ( उपमादि) फे विषय 
ङ्पसे कल्पित कर लिए जाय, तो भी कोई प्रयोजन सिद्धन होगा, ब्योकि 
उन्हीं (स्वभाव्रोक्ति मलद्कारवादी) आलद्कारिकों द्वारा वहू भथं स्वीकार 
किया गया है । मतः इत भआकाशचवंण के सदण व्यथं चर्चाको हम समाप्त 
करते ई । अवखरप्राप्ठ ( प्रकृत ) बात का अनु्तरण करं। ( हस प्रकार 
निश्चित हमा कि) क्विके व्यापारका विषय बनकर वणित होते हुए 
जिस ॒किसीभी पदार्थंका खहूदयों के हृदयोंको आनन्दित करनेवाला 
स्वभाव दही सबप्रकारसेकाव्यके शरीरखूपसे वर्णेन का विषय बनता दहै। 
(बौर) वही ( काव्य शरीर खूप स्वभाव ही ) यथोषित ठंग से जिस फिसी 


भी शोभाधिक्य को उत्पन्न करनेवाले अलङ्कार सरे युक्त किया जाना बाषहिए । 
इसी बात को दमने मर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दभुन्दरः ( १।९ ` 


ठथा ˆउभावेतावलद्कार्यौ' (१।१०) हन दो पिछली कारिकां में प्रतिपादित 
क्या है । | | 


एवं शब्दाथंवोः परमाथेममिषाय शब्दाथा इति ( १।७ ) कान्य- 


गि 
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लक्षणवाक्ये पदमेकं व्याख्यातम्‌ । इदानीं (सहितो इति ( १।७) 
व्याख्यातुं साहित्यमेतयोः पयोलोच्यते-- 


इस प्रकार शब्द ओर मथ के ( काव्यम अभिप्रेत ) परमार्थं को बता- 
कर (शब्दाथौ सहितो * “इत्यादि ( १।७ ) काम्य का लक्षण करनेवाले वाक्य 
म ॒(प्रय॒क्त) "शब्दार्थौ" इस एक पद का व्याख्यान किया गया। अब (उसी 
काव्यलक्षण वाक्य मे प्रयृक्त ) सहितौ ( १।७ ) इस पद की व्याख्या करने ¦ 
के लिए इन दोनों (शब्द भौर अथं) के साहित्य का परामर्शं किया 
जाता है- 


शब्दर्थो सहितवेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा । 
सहिताविति तावेव किमपूवं बिधीयते ॥ १६ ॥ 


( अब साहित्य की व्याख्या करते समय पूवपक्षी प्रश्न करतादहैकि) 
शब्द ओर अथं (तो) सवदा अवियुक्त होकर ही ( सहितौ) ज्ञान के 
विषय वनते है ( अतः आप अपने काव्यलक्षणमें) वे दोनों ( शब्द भौर 
अथे ) ही अवियुक्त ( होकर फाव्य ) होते है, इस प्रकार किस अपूवं बात 
का विधान कर रहै हैँ । ( भतः आपका प्रयास निरथेक है) । १६॥ 


शब्दाथीवभिधानाभिधेयो सहितावषिय॒क्तावेव सदा सवकालं 
प्रतीतौ - स्फुरतः ज्ञाने प्रतिभासेते । ततस्तावेव सहिताववषियुक्ताषिति 
किमपूबं विधीयते न किञ्चिदपरं निष्पाद्यते, सिद्धं साध्यत इत्यथैः ! 
तदेवं शब्दाथयोर्निसग॑सिद्धं साहित्यम्‌ । कः सचेताः पुनस्तदभिधानेन 
निष्प्रयोजनमारमानसायासयति ? सत्यमेतत्‌, किन्तु न वाच्यवाचक- 


` लक्षणशाश्वतसंबन्धनिबन्धनं वस्तुतः साहित्यमित्युच्यते । यस्मा- 


देतस्मिन्‌ साहिव्यशब्देनाभिधीयमाने कष्टकल्पनोपरचितानि गाङ्ङकटादि- 


 वाक्यान्यसंबद्धानि शाकटिकादिबाक्यानि च सबोणि साहित्य 


शब्देनाभिधीयेरन्‌ । तेन पदवाक्यभ्रमाणञ्यतिरिक्तं किमपि तत्ा- 


न्तरं साहित्यभिति विभागोऽपि न स्यात्‌। 


शब्द ओर अर्थं अर्थात्‌ अभिधान ( वाचक ) ओर अभिधेय ( वाच्य ) 
सदा भर्थात्‌ सभी समय सहित अर्थात्‌ अवियुक्त होकर ही ( साथ-साथ ) 
प्रतीति में स्फुरित होतेह अर्थात्‌ बुद्धिमे प्रतिभासित होतेह! तो फिर 


उन्हीं दोनों ( शब्द ओर अथे ) को ( मपने काव्य-लक्षण मे ) सहित अर्थात्‌ 
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मवियुक्त (प्रतिपादित कर) स प्रकार किस भपूवं ( बात) का विधान 
कर रहे हैँ अर्थात्‌ किसी नई वात का प्रतिपादन नहीं कर रहे है, ( भपितु) 
सिद्धकीदही साधना ( पिष्टपेषण ) कररहेह। तो इस प्रकार शब्द ओर 
मर्थं का साहित्य ( अविय॒क्तता तो ) स्वभावतः ही सिद्ध है। अतः कौन 
सहृदय पुनः ( पूरवंप्रतिपादित ) उस ( साहित्य ) का कथनकर अपने को 
निरथंक ही कष्ट देना चाहेगा । ( मतः भापका प्रयास व्यथं है) इसी वात 
का उत्तर देते है यह बात सत्यै (किं शब्द भौर अथे मवियुक्त होते 
है) किन्तु ( शब्द भौर अथंके) वाच्य-वाचके रूप नित्य सम्बन्ध का 
कारण ( ही ) वस्तुतः "साहित्य" नहीं कहा जाता । क्योकि इस ( वाच्य 
वाचक के नित्य सम्बन्धके कारण) केही "साहित्य शन्द दवारा कथन 
किये जाने पर कठिन कल्पना द्वारा विरचित गाङ्कुटादि वाक्य तथा ( एक 
दूसरे से ) सम्बद्ध गाढ़ी मादि हाकने वले ( मूर्खो) के बषाक्य सभी 
साहित्य शब्द द्वारा कहै जाने लगंगे। भौर ईस प्रकार पद ( शास्त्र 
व्याकर ) वाक्य ( शास्त्र मीमांसा ) एवं प्रमाण ( शास्वन्याय) से भिल्ल 
कोई दूसरा तत्त्व साहित्य ( शास्त्र ) होतार इस प्रकारका विभाजन भी 
सम्भव नहीं होगा । ( क्योकि तवं ती सभी साहित्य ही हो. जायेभे ) । 


ननु च पदादिव्यतिरि्तं यत्किमपि साहित्यं नाम तदपि सुप्र 
सिद्धमेव, पुनस्तदभिघधानेऽपि कथं न पौनसकत्यभ्रसङ्गः ? अतएवं- 
तदुच्यते- यदिदं साहिध्यं नाम तदेतावति निःसीमनि समयाध्वनि 
साष्ित्यशब्दमात्रेणेव प्रसिद्धम्‌ । न पुनरेतस्य कविकमेकौशलकाष्ा- 
 चिषूदिरमणीयस्याधापि' कश्चिदपि विपश्चिदयमस्य परमाथ इति 
समनाङमात्रमपि विचारपदबीमवतीणेः । तदय सरस्वतीहृदयारवबिन्द- 
मकरन्दबिन्दुखन्दोष्टञुन्दराणां सत्कविवचसामन्तरामोदमनोहर सेन परि- 
स्फुरदेतत्‌ सष्टशयषट्‌ चरणगोचरतां नीयते । 


( इस पर पूर्वपक्षी फिर प्रष्न करताटहै कि) पदादि ( अर्थात्‌ व्याक- 


रणादि शस्त्रो) सेरभिन्नजो कुछभी साहित्य ( कहाजाता) है वहुभी 


भलीर्भाति प्रसिद्धहै। अतः फिरसे उसीका कथन करने पर भी पुनरुक्ति 
क्यो नदीं होगी ( अर्थात्‌ उसका कथन पिष्टपेषण.ही होगा?) इसीलिए 
( इस बात का उत्तर ) यह आगे कहते ह जो यह साहित्य है ( जिसका 
हम विवेचन करने जा रहे है), मभी तक ( हमारे विवेचन पते पूवं ) भनन्त 
कालसे बली आती हद पद्धति मँ केवल 'साहित्य' शब्दे (नाम) सेही 
रधिद्ध था (मर्थात्‌ हमसे पूवं के सभी आचायं दसे केवल “साहित्य' सा हित्य' 


प्कृकगुकककनक कि र क = ~ = = 


 --= --~ -- -०्---- > ~~ 


प्रथमोन्मेषः ` ५७ 


कहा ही करतेथे लेकिन काव्यको कुशलता की पराकाष्ठा को पहुंचने से 
मनोहर इस ( साहित्य ) का पह वास्तविक स्वूप है इस प्रकार जरा सा 
भी विवेचन किसी भी विद्वान्‌ ने आज भी ( अभी तक) नहींकियादहै। 
इसलिए अव ( म भाचायं कुन्तक ) सरस्वती ( देवी) के हृदयरूपी कमल 
के पुष्परसं ( मकरन्द ) के कणो के समूहके समान सुन्दर श्रेष्ठ कवियोंकी 
वाणी का यह्‌ आन्तरिक रञ्जकता से मनोहर रूप में परिस्फुरित होता हुआ 
( साहित्य तत्त्व ) सहृदयरूपी भ्रमरो के दुष्टिपथ में लाया जारहाहै। 
( अर्णात्‌ उस साहित्य का विवेचन प्रस्तुत क्या जारहाहै) 


साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसों । 
अन्युनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ १७ ॥ 


सौन्दर्य द्वारा प्रशंसा कोप्रास्त करने के लिए, इन दोनों ( शब्द भौर 
अर्थं ) की भपकषं ओर उत्कषं से रहित ( समानरूपसे विद्यमान, परस्पर 
स्पर्धा के कारण ) रमणीय यह कोई ( अलौकिक ही ) भवस्थिति “साहित्य 
( कही जाती ) रै ॥ १७ ॥ 


सहितयोभीबः साहित्यम्‌ । अनयो शब्दाथेयोयौ काप्यलौकिकी ` 


चेतन चमत्कारकारितायाः कारणम्‌ ` अवस्थितिर्बिचित्रैव विन्यास- 
भङ्गी । कीटशी-अन्यूनानतिरिक्तस्वमनोहारिणी, परस्परस्पधिल- 
रमणीया । यस्यां दयोरेकतरस्यापि न्यूनत्वं निकषं न विद्यते नाप्य 
तिरिक्तस्वमुर्कर्षो वास्तीत्यथः। 


सहित ( शब्द ओर अथं ) का भाव साहित्य होतादहै। इन दोनों शब्द 
भौर अथं की सहूदयों को आनन्दित करने कौ कारणस्वरूपा जो कोई 
मलौकिक अवस्थिति अर्थात्‌ विचित्र प्रकार कीही विन्यास-भङ्कखिमाह। 


 कंसी ( बिन्यासभङ्किमा)? (जौ) न्यूनता ओौर आधिक्य के अभावके 
कारण चित्ताकपंक अर्थात्‌ परस्पर ( आपसमे ) विद्यमान प्रतिस्पर्धाके ` 
कारण सृुल्दर है। जिसमें ( शब्द ओर अथं ) दोमे से एककी भी न्यूनता. 


धर्थात्‌ हीनता नहीं है भीर न भतिरिक्तता अर्थात्‌ माधिक्य ( उत्कषं ही 
है ( इस प्रकार की स्थिति ही साहित्य' होती है ) । 
नलु च तथाविधं साम्यं द्रयोरुपहतयोरपि सम्भवतात्याह-- 


शोभाशालितां प्रति। शोभा सौन्दयेमुच्यते। तया शालते श्लाघते यः 
स शोभाशाली, तस्य.भावः शोभाशालिता, तां प्रति सौन्दयंश्लाधितां 
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प्रतीत्य्थः । सेव च सहृदयाह्नाद कारिता । तस्यां स्पधित्वेन यासाबब्‌- 
स्थितिः परस्परसाम्ययुभगमवस्थानं सा साहित्यमुच्यते । तत्र बाच- 
कस्य वाचकान्तरेण बाच्यस्य वाच्यान्तरेण साहित्यमभिग्रेतम्‌ › बाक्ये 
काठ्यलक्षणस्य परिसमाप्तत्वादिति प्रतिपादितमेव ( ६७) । 


( इस पर पूवंपक्षी प्रष्न करता है कि श्रीमान्‌ जी) उस प्रकारका 
( त्यूनता ओर आधिक्य से रहित ) साम्य तो दोनों निकृष्ट (शब्द भौर अथं) 
मेभौतो सम्भव हो सकतारहैँ ( भतः क्या आप उसे भी साहित्य स्वीकार 
करने कोतयारदहैतो इस वात का उत्तरदेनेके लिए) इस प्रकार कहते 
हं कि ( नहीं श्रीमान्‌ जी मुञ्चे एसा साहित्य नहीं अभिप्रेत है अपितु जो ) 
शोभाशालिता के लिए हो। शोभा सौन्दये को कहा जाता है। उस 
( सुन्दरता ) से जो शोभित अर्थात्‌ प्रशंसनीय होतादहै वह शोभाशाली 
( कहा जाता ) है, उसका भाव शोभाशालिता हुभा उसके प्रति अर्थात्‌ 
सौन्दयं द्वारा प्रशसा-प्राप्ति के लिए यह अथं हु । भौर इसी को सहृदयो 
के हृदयों को आनन्दित करते की योग्यता कहा जाता है। उस 
( शोभाशालिता ) के प्रति, (परस्पर) स्प्युक्त जो यहु अवस्थिति 
अर्थात्‌ परस्पर ( न्युनाधिक्य से रहित साम्य के कारण रमणीय (.शब्द तथा 
अथं दौनों कौ ( स्थिति दहै वह साहित्य" कही जाती है। उसमे शब्द का 
अन्य शब्दों के साथ, अर्थं का अन्य अर्थोके साथ (परस्पर स्थायित्वरूप ) 
साहित्य मभीष्ट है, काव्यलक्षण के वाक्य में परिसमाप होने से, एेसा पहले 
ही १।७ में प्रतिपादित किया जा चुकाहै। ( अर्थात्‌ अनेक शब्दों एवं 
अनेक अर्थो का समुदायरूप वाक्य ही कान्य होता है अतः वाक्यम 
स्थित सभी शब्दों एवं सभी भरथो का परस्पर एक दूसरे शब्द एवं अथं से 
स्पर्धा सूप साहित्य ही अभीष्ट है एक ही शब्द थवा एक ही अर्थ 
का नहीं) 


ननु च वाचकस्य बाच्यान्तरेण वाच्यस्य बाचकान्तरेण कथंन 
साहित्यमिति चेत्तन्न; करमनव्यु्रमे प्रयोजनाभावादसमन्वयाच्च । 
तस्मादेतयोः शब्दाथयोयेथास्वं यस्यां स्वसम्पतसामग्रीसमुदायः स~ 
हृदयाह्वादकारी परस्परस्पधेया परिस्फुरति, सा काबिदेव विन्यास- 
सम्पत्‌ साहित्यव्यपदेशभाग भवति 


(इस पर पूवपक्षी प्रश्न करता है कि महोदय आप शब्द का ही शब्दकेहीः ` 
साथ तथा भयं का धर्थे के ही साथ साहित्य क्यों स्वीकार करते है ) शब्द का 
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दूसरे अथं के साथ तथा अथेका दूसरे शब्दके साथ सादित्य क्यो नहीं 
स्वीकार करते ? तो इसका उत्तर देते ह कि-यह वात ठीक नहीं ( क्योकि 
जैसा हमने शब्द का शब्दके साथ तथा अथंका भथंके साथ साहित्य 
का) क्रम (बतायाहै उस) के ( इस प्रकारके शब्दका अथंके साथ 
ओर-अथं का शब्दके साथ साहित्य होरेसे ) परिवतन में किसी भी प्रयोजन 
का अभाव होने से तथा ( इस विपरीत करम के कथन की) सम्यक्‌. सङ्गति 
न होनेसे (एेसा क्रम-परिवर्तन ठीक नहीं) । अतः इन शब्द भौर अथ 
दोनों का यथानुरूपं सहदयों के हृदयो को माह्वादित करने वाला भपनी 
णोभा की सामभ्री-समूह जिसमे परस्पर ( न्युनाधिक्य से रहित ) स्पर्धाद्वारा 
परिस्फुरित होता है वह्‌ कोई मलौकिक ही वाक्य-विन्यास कौ सम्पत्ति साहित्य 
कहलाने की भागी होतीदहै। 


मागौनुगुण्यसुभगो माधुयोदिगुणोदयः। 
अलङ्करणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः ॥ ३४ ॥ 


(जहां सुकूमारादि काव्य के) मार्गो के भनुहूप होने के कारण 
रमणीय, माधुयं ( प्रसाद) आदि (काग्यमागं) के गुणोंसे अन्वित, 
( वण्यंमान ६ प्रकार की) वक्रताओों के अतिशयसे संयुक्त, अलङ्कारो का 
विशेष ढंग से ( चमत्कारपूणं ) रचना (की जाती है ) ॥ ३४ ॥ 


इृत्त्यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌ । 
स्पधेया वषिध्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥ २४॥ 


( मौर ) जहां ( शब्द भौर अथं ) दोनों की यथोचित ( न्यूनाधिक्यसे 


रहित ) स्पर्घाके कारण ( कंशिकी, भारती आदि ) वृत्तियों के ओौचित्य से 


रमणीय ( वित्ताक्षक, श्युङ्खारादि) रसो का सम्यक्‌ पोषण, विद्यमान ` 


रहता है ॥ ३५ ॥ 


सा काप्यषसि्थतिस्तद्विदानन्दस्पन्द सुन्दरा । 
पदादिवाशपरिस्पन्दसारः _ सादित्यमुच्यत ॥ ६६ ॥ 


( एेसी, ) काण्यतस्वज्ञ ( सहृदयो ) को आनन्दित करनेवाले ( अपने ) | 


स्वभाव से रमणीय वहु कोई ( अलौकिक शब्द गौर मयं को परस्पर साम्य 


से सुन्दर ) स्थिति, पद ( वाक्यः प्रमाण ) आदि वाणी के विलासो का ` 


सारभत ( तत्व ) साहित्य कहलाता है ।। २६ ॥ 





६० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एतेषां च पद्वाक्यप्रमाणसादिव्यानां चतुणोमपि प्रतिबाक्य- 
सुपयोगः। तथा चैतस्पदमेवेस्वूपं गकारोकारविसजेनीयात्मकमेतस्य 
चाथेस्य प्रातिपदिकाथेपश्चकलक्षणस्याख्यातपदाथषटरकलक्षृणस्य बाचक- 
सिति पदसंस्कारलक्षणस्य व्यापारः । पदानां च परस्परान्बय- 
लक्षणसंबन्धनिबन्धनमेतद्वाक्याथेतात्पयं मिति वाक्यविचारलक्षणस्यो- 
पयोगः । प्रमाणेन प्रव्यक्षादिनेतदुपपन्नमिति युक्तियुक्तत्वं नाम प्रमाण- 
क्षणस्य प्रयोजनम्‌ । इदमेव परिस्पन्द माहास्म्यात्सहृदग्रषटदयहारितां ` 
प्रतिपन्नमिति साहित्यस्योपयुञ्यमानता । एतेषां यद्यपि प्रस्येकं 
स्वविषये प्राधान्यमन्येषां गुणीमावस्तथापि सकलवाक्परिस्पन्द- 
जीवितायमानस्यास्य साहित्यलक्षणस्यव कषिव्यापारस्य वस्तुत 
सवेत्रातिशयितम्‌ । यस्मदेतदमुख्यतयापि यत्र॒बाक्यसन्दभोन्तरे 
स्वपरिमलमात्रेणेव संस्कारमारभते तस्येतदधिदासश्चून्यतामात्रेणेव 
रामणीयकविरहः पयंवस्यति । तस्म।दुपदेयतायाः परिहाणिरुतपद्यते । 
तथा च स्वप्रवृत्तिवेयथ्येभसङ्गः । शासख्रातिरिक्तप्रयोजनतवं शासना 
भिधेयचतुवेगोधिकफलत्वं चास्य पूर्वमे प्रतिपादितम्‌ ( १।३,५ ) । 


मौर इन पद ( शास्त्र व्याकरण ), वाक्य ( शास्त्र मीमांसा); प्रमाण 
( शास्त्र न्याय ) एवं साहित्य ( शास्त्र ) चारों का प्रत्येक वाक्य मे उपयोग 
होता है । उदाहरणाथं गकार ओौकार भौर विसगं से युक्त ( गी. ) इस स्वरूप 
का यहु पद प्रातिपदिका्थपशखक ( १. प्रातिपदिकाथं २. लिग ३. परिमाण 
४. वचनत भौर ५. कारक ) रूप ( अथवा ) आख्यात्तपदाथेषट्‌क 
( १. कर्ता २. कमं 3. काल ४. पुरुष ५. वचन्‌ भौर ६. भाव) रूप टस 
अथं का वाचक है यह्‌ पदसंस्कार का लक्षण करनेवाले ( व्याकरण शास्त्र ) 
काव्यापारहै। ओर “पदों के परस्पर अन्वय रूप सम्बन्ध का कारणभूत 
वाक्याथ का यह तात्पयं हैः यह्‌ वाक्य-विचार का निरूपण करनेवाले 
( मीमांसा शास्व ) का उपयोग होता है । तथा प्रत्यक्ष ( अनुमान ) भादि 
प्रमाणो के द्वारा ( इस पद अथवा वाक्यका) य। (अथं) समीचीन है 
इस प्रकार युक्तियुक्तता ( सङ्खति का प्रतिपादन करना) प्रमाणों का 
विवेचन करनेवाले ( न्याय शास्र / का प्रयोजन है। ओर यही (वाक्य 
क्विके). व्यापार ( परिस्पन्द ) के माहात्म्यसे सहृदयो के हृदयों को 
मनोहर प्रतीत होता है यृही साहित्य ( शास्व) का उपयोग दहै। यद्यपि इन 
(व्याकरण, मीमांसा, न्यायः एवं साहित्य ) सभी ( शास्त्रों ) मे प्रत्येक 
( शास्त्र ) की भपने-अपने विषय में प्रधानता तथा ( उस विषय में ) अन्य 


1 2 0 येम ज क = 
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( शास्त्रों ) की गौणता है फिर भी समस्त वाग्विलास का प्राणभूत यह 
साहित्य स्वरूप कवि का व्यापार ही वस्तुतः सवत्र सर्वातिशायी ( सवसे 
अधिक महतत्वपूणं होता रै। क्योकि यहु जहां अन्य ( व्याकरणादि केः) 
वाक्य-सन्दर्भो में गौण रूप से स्थित रहकर भी अपनी गन्वमात्र ( परिमलः 
मात्र) से ही संस्कार प्रारम्भ कर देता है उस ( वाक्य-सन्दभं ) मे इसकी 
केवल थोडीसी सस्कारमें कमी अनेसे ही सुन्दरता काअभाव हो जाता 
है जिससे उस वाक्य-सन्दभं की उपादेयता की बहुत हानि होतीदहै ओर 
द्स॒प्रकार उस वाक्य की प्रवृत्तिके व्यथंहौ जाने का ्रसद्धभा जाता हँ 
( अर्थात्‌ वह्‌ वाक्य-रचना शोभाहीन होकर वेकार हौ जाती है । इससे सिद्ध 
हभा कि व्याकरण-मीमांसा आदि अन्य शस्त्रो की अपेक्षा साहित्य शास्त्र 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं है । ) तथा इस ( साहित्य शास्त्र ) का (अन्य ) शास्त्र 
से भिन्न प्रयोजनों से मुक्त होना, एवं ( धर्मादि का प्रतिपादन करनेवाले ) 
शास्त्रों के दारा सम्पादित होने वाले ( धर्मादि ) चतुवंगं से अधिक फलोँसे 
युक्त होना, पहले ही ( १।३,५ ) प्रतिपादित किया जा चुका है। 


अपयौल्लोचितेऽप्यथं बन्धसोन्दयसम्पदा । 
गीत वदुधृदयाह्ादं तदधिदां विदधाति यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अर्थं का पर्यालोचन किये विना भी ( अर्थात्‌ बिना अर्थं को समञ्च हुए 
ही ) वाक्य का विन्यास की सौन्दयं रूप सम्पत्तिकेद्वारा जो गीत के सदृश 
( तद्विद्‌ ) सहृदयो के हृदयो को आह्बादित कर देता है ।॥ ३७ ॥ 


वाच्यावबोधनिष्पत्तौ पदबाक्याथेवजितम्‌ । 
यक्किमप्यपेयत्यन्तः पानकास्वादबर्सताम्‌ ॥ ३८॥ 


( तथा ) अथं ज्ञान के सम्पन्न हो जाने पर पद (के अथं अर्थात्‌ 
संकेतित अर्थं ) तथा वाक्यां ( तात्पयथिं) से अतिरिक्त ( व्यग्यशूप 
रसादिकेद्रारा गुड-मरिचादि से निष्पन्न) पानक (रस) के आस्वादकी 
तरह जो. सहृदयो के हृदयो को किसी ( अनिवंचनीय रसास्वाद के आनन्द ) 
को प्रदान करता टै । ३८ ॥ 


शरीरं जीषितेनेव स्फुरितेनेव जीवितम्‌ । 
विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपश्चिताम्‌ ॥ ३६ ॥। 
( तथा ) जसे प्राण के विना शरीर तथा स्पन्द के बिना प्राण ( निष्प्राण 
हो जति ह उसी भ्रकार ) जिस ( तत्व ) के बिना विद्वानों के वाक्क निष्प्राणः ` 
( सहृदयाह्लादकारिता से हीन ) हो जति ह ॥ ३९ ॥ 


। 


६२ दकरोक्तिजी वितम्‌ 


यस्माक्किमपि सौभाग्यं तद्धिदामेव गोचरम्‌ 
सरस्वती समभ्येति तदिदानीं विचायते ॥ ४० ॥ 


इत्यन्तरश्लोकाः । 


( एवं ) जिस ( तत्त्व ) से केवल काव्यतत्त्व को जानने वाले (सहूदयो) 
दारा ज्ञातव्य किसी (अपूवं अलौकिक) रमणीयता को सरस्वती (कविवाणी) 
प्राप्त हो जाती है, उस ( कवि-व्यापार कौ वक्रता ) का विवेचन अव हम 
प्रस्तुत करते ह ।1 ४० ॥। 


ये अन्तर श्लोक रहँ । 
एव॑ सहिताविति व्याख्याय कविव्यापारवक्रखं ठयाचष्टे-- 


कविन्यापारयक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति षट्‌ । 
प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोभिनः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ( काव्य-लक्षण वाक्य "शब्दाथौ सहितौ--' ( १।७ ) म आये 
ह्ये "सहितौ इस पद की व्याख्या करके ग्रन्थकार कुन्तकं भव ) कवियों के 
व्यापार की वक्रता का व्याख्यान करने जा रहे है 


( काव्य~रचना रूप ) कवियों के व्यापार के (मुख्यस्पसे छः भेदे 
सम्भव होते है । उन ( छः प्रकारो ) मेंसे प्रत्येक ( प्रकार ) के (रचना के) 
वैचिच्व की भद्क्िमा से सुशोभित होने वाले वहत से भेद ( हौ सकते ) 
है । १८॥ | | 


कवीनां व्यापारः कविन्यापारः काठ्यक्रियालक्षणस्तस्य वक्रत्वं 
घक्रमावः प्रसिद्धभरस्थानव्यतिरेकि वेचिचयं तस्य प्रकाराः प्रभेदाः षट्‌ 
सम्भवन्ति । सुख्यतया तावन्त एवं सम्भषन्तीत्यथः । तेषां भत्येकं 
प्रकाराः बहवो भेदविशेषाः । कीदशाः षिच्छित्तिशोभिनः वेचिच्य- 
ङ्गीभ्राजिष्णवः। सम्भवन्तीति सम्बन्धः । तदेव दशंयति- 


कवियों का ( काग्यकरणस्वरूप ) व्यापार कविव्यापार ( कहलाता ) 
है । उसकी वक्रता अर्थात्‌ ( लोक अथवा शास्त्रादिमें ) प्रसिद्ध स्थानसे 
भिन्न वँचिच्य से युक्त वक्रभाव उभके छः प्रकार अर्थात्‌ प्रभेद सम्भव होते हँ 
अर्थात्‌ रूप से उतने ( छः भेद ) ही सम्भव होते है । उनमें से हर एक (भद) 
के बहुत प्रकार अर्थात्‌ भेद विशेष ( सम्भव होते है) कंसे ( भेद. विशेष 
सम्भव ) होते है विच्छित्ति से शोभित होने वाले अर्थात्‌ विचित्रता से 


कक दे 


क 1 1 
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युक्त ( चमत्कार पूणं ) भद्धिमा से कान्तिमान ( भेद विशेष ) सम्भव 
होते है ( इस क्रिया का वाक्यके साथ सम्बन्ध है) । उसी ( कवि-व्यापार 
की वक्रता के प्रकारो ) को दिवाते है 


वणेषिन्यासवक्रतं पद्पूवाधेवक्रता । 
वुक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥ १९ ॥ 


( कविव्यापार वक्रता के ) ( १) वणेविन्यास वक्रता (२) पदपूवद्ध 
वक्रता तथा वक्रता का अन्य भी प्रकार (३) प्रत्ययाश्चित वक्रता है ॥१६॥ 

बणोनां विन्यासो बणेविन्यासः अक्षराणां विशिष्न्यसनं तस्य 
वक्व बक्रमावः प्रसिद्धभस्थानव्यतिरेकिणा वेचिश्येणोपनिबद्धः संनि- 
वेशविरोषविहितस्तद्टिदाह्वादकारी शब्दशोभातिशयः। यथा- 


` वर्णो का विन्यास वणेविन्यास होता है ( अर्थात्‌ ) अक्षरों की विशेष 
ढंग से रचना (अक्षरो का विशेष क्रम से रखना ही वणे-विन्यास है। उसकी 
वक्रता अर्थात्‌ ( लोकं एवं शस्त्रादि के प्रसिद्ध) प्रस्थानसे भिन्न वेचित्य 
के द्वारा उपनिवद्ध वक्रभाव अर्थात्‌ ( वर्णोकी ) रचना विशेषके द्वारा 
उत्पन्न काव्यतत्तवज्ञो का आनन्ददायक शब्दकी शोभा का अतिशय (ही 
वणं-विन्यास वक्रता ) होती है । जसे निम्न ए्लोक-- 


प्रथममरुणच्छ्ायस्तावत्ततः कनकप्रभ- 
स्तदु बिरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलदय॒तिः। 
प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदायुखे 
 खरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृगलाञ्छनः ॥ ४१॥ 


रात्रिक प्रारम्भमे पहलेतो अरुण कान्ति वाला, फिर स्वणे (की 
साभा ) के सदृश आभावाला, उसके वाद ( प्रियतम के ) वियोग से व्याकुल 
कशाङ्गी के गण्डस्थल ( की कांति ) के सदृश कान्तिवाला फिर तदनन्तर 
सरस कमलिनीके अङ्कुरोके खण्ड (की कान्तिके सदृश कान्तिवाला 
(अत्यन्त धवल होकर) अन्धकार का विनाश करनेमे समथं चन्द्रमा उदित 
हो रहा है। ४१॥ 


अत्र॒ बणेषिन्यासवक्रतामात्रविहितः शब्दशोभातिशयः सतर 
समून्मीलितः ।. एतदेव बणेबिन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति 


प्रसिद्धम्‌ । अत्र च प्रभेद्स्वकूपनिरूपणं लक्षणाबसरे करिष्यते (२।९) | 
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यहाँ इस पद्य मे केवल वर्णों के विशेष ढंग कौ रचना से उत्पन्न शब्द 
काशोभातिशय बडेही सुन्दर ढंगसे ( कविने ) उन्मीलित किया है) 
यही वणंविन्यास वक्रता प्राचीन आलङ्कारिकों (के ग्रन्थो ) मे “अनूप्रास 
तामसे प्रसिद्ध रहीदहै। इसके भेद विशेषो के स्वरूप का निरूपण लक्षण 
करते समय ( २।१ मे ) किया जायगा । 


पद्पू्ीधेवक्रता- पदस्य सुबन्तस्य तिङन्तस्य बा॒यत्पूवोष 
प्रातिपदिकलक्षणं धातुलक्षणं .बा तस्य वक्रता वक्रभाषो बिन्यास- 
बैचिञ्यम्‌ । तत्र च बहवः प्रकाराः संभवन्ति । 


(भब कविव्यापार वक्रता के दूसरे भेद का वणेन करतदहै)-- 
पदपूर्वाद्धं वक्रता-- सुबन्त अयवा तिडन्त पद काजो प्रातिपदिके रूप मथवा 
धातुरूप है उसकी वक्रता, वक्रमाव अर्थात्‌ विशेष ढंग की रचना का वचिच्य 
( पदपूर्वाद्धं वक्रता होती है ) । उसके बहुत से भेद सम्भव होते है । 


यत्र॒ रूदिशब्दस्येव प्रस्तावसमुचितत्वेन बाच्यप्रसिद्धधमीन्त- 
राध्यारोपगभैस्वेन निबन्धः स पदपूबोधेवक्रतायाः प्रथमः भ्रकारः। 
यथा- 


रामोऽस्मि सवं सदे ॥ ४२॥ 


 द्वितीयः--यत्र संज्ञाशब्दस्य बाच्यप्रसिद्धधमेस्य लोकोत्तरातिशया- 
ध्यारोपं गभींकृत्योपनिबन्धः । यथा- | 


जहाँ पर रूढि शब्द का ही, प्रकरण के अनुकूल वाच्य रूप से प्रसिद्ध 
( धमं ) से अतिरिक्त धमं के अध्यारोपके धार पर निबन्धन कियाजाय 
वह्‌ पदपूर्वाद्धं वक्रता का पहला भेद होता ह जसे ( भहानाटक के निम्न पद्य 


स्निगधश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेत्लद्वलाका घना 

वाताः शीकरिणः पयोदसुहूदामानन्दकेकाः कलाः । 

कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि स्वं सहे 

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 
म प्रयुक्त) “रामोऽस्मि सवं सहे" अर्थात्‌ भ राम हूँ सव कुछ सहन कर लूंगा 
( इस वाक्य में प्रयुक्त राम शब्द मे पदपूर्वाद्ध वक्रताहै। क्योकि यहांषर 
प्रयुक्त राम शब्द भपने वाच्य खू्पसे प्रसिद्ध धमं अर्थात्‌ दशरथपुत्रत्व रूप 
से भिन्न अत्यधिक दुःखसहनशीलता स्प धमंको आधार लेकर कविद्वारा 
प्रयुक्त किया गया ३ । अतः यहा जो कथि-विरचित वाक्य मे एक भपूवं 
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चमत्कार अआ गया है" वह इसी रूढिशब्द रामके प्रयोग से ही, जो कि 
सुबन्त पद का पूर्वादध है। अतः यह पदपूर्वदधिवक्रता का पहला भेद हुमा । ) 


( अव पदपूवद्धिवक्रता का) दूसरा ( भेद वताते “है) जहां फर 
संज्ञा शब्द का ( उसके ) वाच्य ल्प से प्रसिद्ध धमं के अलौकिक मतिशय 
का आधार ब्रहण कर कवि द्वारा प्रयोग किया जाता है ( वहाँ पदपू्वद्धि- 
वक्रता का दूसरा भेद होता है ), ज॑से- | 


रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमयुणेः प्राः परसिद्ध परा- 
मस्मद्धाग्यविपयेयादयदि परं देवोन जानाति तम्‌ । 
वन्दीवेष यशांसि गायति भरुयस्येकबाणाहति- 

भ सेत > 
भ्रेणीभूतषिशालतालवबिबरोद्‌गीणंः स्वरेः सप्तभिः ॥ ४३ ॥ 


( यह प्य काव्यप्रकाश आदि मे उदृधृत हुआ है । उसके टीकाकार 
मा णिक्यचन्द्र “राघवानन्द' नामक अप्राप्य नाटक का पद्य बताकर इसे 


कुम्भकर्ण की उक्ति बताते है, जब कि “चन्दिकाकार' इसे रावण कै प्रति 


कही गई विभीषण की उक्ति बताते हें! वस्तुतः यह उक्ति विभीषण कीसी 
लगती है । नाटक के बप्राप्य होने से निश्चित कुछ नहीं कहा जा 
सकता । अतः इसे हम विभीषण की ही उक्ति के रूप मे स्वीकार 
करेगे । तो विभीषण रावणसे कहता है कि) यह ( खरदूषण एवं बालि 
मादि का वध करनेवाला तथा मारीच एवं सुबाहु को परास्त करनेवाला ) 
राम ( अपने ) शुरताके गुणों द्वारा सभी लोकों मे अत्यधिक परसिद्ध हो 
गया है। लेकिन यदि हम सभी के दुभग्यि से उस ( प्रसिद्ध राम) को 
स्वामी नहीं जानते ( तो क्या कहा जाय ), जिसके कि यश का गान, यह्‌ 


वायु ( भी) बन्दी के समान, एक (ही) बाणके प्रहारसे ( एक ) षक्ति ` 


मे स्थित बड़े-बड़े ( सात ) ताड (के वृक्षों) के विवरों से निकले हुए सातो 
स्वरोंद्वारा, कर रहा टै ।। ४३॥ 


अत्र॒ रामशब्दो लोकोत्तरशौयोदिधमोतिशयाध्यारोपपरत्वेनोपात्तो 
वक्रतां प्रथयति |. 


यहां ( इस शलोक में प्रयुक्त ) “राम' शब्द ( जो कि एक सञ्ञा शब्द है, 
वह राम के वाच्य स्प मे प्रसिद्ध शौर्यादि मंकी ही अलौकिक्ताका 
प्रतिपादन करनेवाके ) अलौकिक शौर्यादि धमं ॐ अतिशय के मध्यारोप को 
जाधार लेकर गृहीत हमा वक्रता ( भपुवं चमत्कार ) की सिधि करता है । 
५ ब० जी° 


च्वि 
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टिप्पणी पदपरवा्धवक्रता के इन दोनों ही भदों के उदाहरणो मे 
आचायं कृन्तक ने "राम" शब्दमें ही वक्रता दिखाई है, पर उन दोनों में 
मौलिक भेद यही रै कि पहले प्रेद मे खूडिशब्द के वाच्यरूप से प्रसिद्ध 
सं से भिन्न धमे के अतिशय के अध्यारोप को लाधार मानकर रूढि ` 
शब्द का प्रयोग किया जाता ह जब कि दूसरे भद मे संज्ञा शब्द के वाच्य 


हप से प्रसिद्ध घमं के ही अलोक्रिक अतिशय के अध्यारोप को 
आधार मान कर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है 1 


पयौयवक्रत्वं प्रकायन्तरं पदपूबौधेवक्रतायाः--यत्रानेकशाब्दा- 
भिवेयत्वे बस्त॒नः किमपि पयौयपदं प्रस्तुतानुगुणसवेन प्रयुज्यते । 
यथा- 


 ( माचायं कुन्तक पदपू्वा्धिवक्रता के पूर्वोक्त दो भेदों की व्याख्या कर 
तीसरे भेद “पर्ययवक्रता' को प्रस्तुत करते टै कि) पदपूर्वाद्धवक्रता का 
अन्य ( तृतीय ) भेद ` पर्यायवक्रता' है । जहां पर (किसी) वस्तु कौ 
( अन्य बहुत से शब्दों दवारा अभिधेयता ( सम्भव ) होने पर (भी) किसी 
( अपूव रमणीयता युक्त दूसरे ही ) पर्थायवाची शब्द का प्रकरण के. अनुकूल 
प्रयोग किया जाता है ( वहाँ पर्याय-वक्रता होती है ) जसे :-- 


वामं कज्जलवद्धिलोचनमुरो रो द्विसारिस्तनं 
मध्यं क्षाममकाण्ड एव `विपुलाभोगां नितम्बस्थली । 
सदयःप्रोद्रातबिर्मयेरिति गणेरालोक्यमानं यहुः 
पायाद्व प्रथमं वपुः स्मररिपोरमिश्रीभवत्कान्तया ॥ ४४ ॥ 


( इस पद्य म पार्वती तथा शंकर के प्रथम संयोग का वणेन प्रस्तुत किया 

गया है कि पावती के साथशङ्कुर का शरीर जिस समय एक-दूसरे से सं युक्त 
मा ) काजल से युक्त वामनेत्रवाला, एवं चि कसित होते हुए विशाल स्तन से 
. युक्त वक्षःस्यल वाला, भौर भनायासदहीक्षीण हो गये. मध्यभाग से युक्त, 
तथा बडे विस्तारवाली नितम्बस्थली से युक्त, तत्काल उत्पन्न विस्मय वालि 
शङ्कर के गर्णो के द्वारा पहले-पहल वार-बार देवा जाता हमा, कान्ता 
( पार्वती ) के (शरीरके) साथ मिश्रित होता हुगा, कामदेव के शत्र 
( भगवान्‌ शङ्कुर ) का शरीर भाप लोगो की रक्षा करे ॥ ४४॥. ` < 
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अत्र॒ स्मररिपोः इति -पयोयः कामपि वक्रतामुन्मीलयसि । 
यस्मात्कामशत्रोः कान्तया भिश्रीभावः शरीरस्य न कथंचिदपि 
सं भाज्यत इति गणानां सद्यःप्रोदगतविस्मयत्वञुपपन्नम्‌ । सोऽपि पुनः 
पुनः परिशीलनेनाश्वयेकारीति श्रथमः-पदस्य जनितम्‌ । | 


यहां ( भगवान्‌ शङ्कर ऊ शिव, महेश्वर, महादेव इत्यादि अनेक 
पर्यायवाची शब्दों के हारा शङ्कुर रूप अथं का कथन सम्भवहोने परभी 
चतुर कवि द्वारा प्रयुक्तं) “स्मररिपोः अर्थात्‌ “कामदेवके शत्रू का" यह्‌ 
( शङ्कर का वाचक ) पर्यायशब्द किसी ( अनिवंचनीय ) वक्रता को उन्मी- 
लित करता है क्योंकि कामदेव के शत्नुके शरीर का रमणीके (शरीर) फे 
साथ संयुक्त होना कदापि सम्भव नही दहै, इसीलिए ( शिवके) गणोंका 
तुरन्त ही ( एेसे असम्भव संयोग को देखकर ) उत्पश्न विस्मयसे यक्त होना 
उपयुक्त है गौर वंह ( शिव-पावती का असम्भव संयोग ) भी बार-बार 
परिशोलन करने पर आश्चयंजनक न होता अतः ( सद्यः विस्मय य॒क्तहो 
जाना श्लोक में उपात्त ) श्रथम' इस पद का जीवितभूत हो गया है । 


एतच्च पयीयवक्रत्वं . बाच्यासंभविषमोन्तरगभीकरेणापि 
दश्यते । यथा-- 


( इस प्रकार “पर्थायवक्रता' का एक भेद बताकर, अब उसके दूसरे 
अवान्तर भेद का प्रतिपादन करते है कि ) ओर यहु “पर्यायवक्रताः वाच्यके 
दवारा सम्भव न हो सकनेवाने दूसरे धमं के आधार को लेकर प्रय्क्त पयायो 
मे भ। देखी जाती है जसे-- ` 


अङ्गराज सेनापते राजवज्ञभ रक्षेनं भीमाद्‌ दःशासनम्‌ इति ॥ ४५॥ 


भटुना रायण विरचित वेणीसंहार" नामक नाटक में भीम कणं का उपहास 
करता हभ कहता है कि हे अङ्खदेश के नरेश । सेनाके स्वामी! राजा 
( दुर्योधन ) के प्रमपात्न ! इस दुःशासन की भीम से रक्षा करो ॥ ४५ ॥ 


अत्र त्रयाणामपि पयोयाणामसंभाव्यमानतः्परित्राणपात्रत्वलक्षण- | 
सकिञ्ित्करत्वं गर्भीङ्गत्यो पहस्यते--रक्चेनमिति । | 


यहां ( भीमके इस क्थनमें वाष्यरूप कणे के द्वारा सम्बोधन न 


क जर ) जिनं सीते पर्याय रूप विशेषणो का प्रयोग किया मया है उनके हारा 


६ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


जसम्भाव्यमान उस ( दुःशासन ) की रक्षाकी पात्रता रूपम किञ्ित्करता 
को गभित कर "इसकी रक्षा करो. इस प्रकार उपहास किया जाता दै। 


पदपृबर्थवक्रताया उपचारवक्रसवं नाम प्रकारान्तरं वियते- 
यत्रामूतेस्य वस्तुनो मूतंद्रव्यामिधायिना शब्देनाभिघानसुपचारात्‌ । 


यया 

पदपूर्वाद्धिवक्रता का उपचारवक्रता नामक ( चतुथं ) अवान्तर भद भी 
है 1 जहां पर अमूतं वस्तु का मूतं द्रव्य का अभिधान करने वाले शब्द के 
द्वारा उपचार ( अर्थात्‌ सादृश्य ) के बलपर कथन किया जातारहै ( वहां 
उपचार-वक्रता हवी है । ) जैसे 


निष्कारणं निकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासयति । 
यथा- 
हस्तापचेयं यशः । 


"अकारण ही मानहानि कौ कणिका भी (अर्थात्‌ अत्यल्प मानहानि भी) 
भनस्वी पुरुषों के हृदय को पीडित कर देती दै । गौर जंसे-- 


'हाय के द्वारा एकत्रित करने योग्य यश 


(कणिकाशब्दो मृतेबस्तुस्तोकाथोभिधायी स्तोकत्वसामान्योप- 
चारादमूतस्यापि निकारस्य स्तोकाभिधानपरत्वेन प्रयुक्तस्तद्विदाह्ाद्‌- 
कारित्वादक्रतां पुष्णाति । हस्तापचेयम्‌? इति मूतपुष्पादिवस्तु- 


संमविसंहतत्वसामान्योपचारादमूतैस्यापि यशसो हर्तापचेयमित्य- 
भिधानं वक्रत्वमाबहति । 


( इन दोनों उदाहरणों मे पहले उदाहरण में प्रयुक्त ) "कणिका" शब्द 


मत॑वस्तु की अल्पता के अथं का भभिधान करने वाला ( होति हृए भौ ) 

स्वल्पता खूप सामान्य के कारण उपचार से ( सादृश्यमूला लक्षणा द्वारा ) 

अभूतं भी मानहानि कौ अल्पता के कथन रूप से प्रयुक्त हौकर काग्यतस्वज्ञो 
को आह्वादित करने के कारण वक्रता ( विचित्रता ) का पोषण करता है । 
( इस प्रकार अमूतं वस्तु कौ अल्पता का अभिधान कणिका शब्द के 
द्वारा उपचार से होता है, अतः यहा “उपचारवक्रता' मानी जायगी ) । 


म्न ~-~ =~ 


प्रथमोन्मेषः ६९ 


( तथा दूसरे उदाहरण मे प्रयुक्त) “हस्तापचेयम्‌ ( अर्थात्‌ हाथ के 
द्वारा एकत्रित करने योग्य ) इस पद से मूतं पष्प आदि वस्तुओं मे प्राप 
होने वाले संहतत्व अर्थात्‌ एकत्रित करने की योग्यताषू्प) सामान्य 
के बलपर उपचारसे मूतं भीयशकाहाथसे एकत्रित करने का अभिधान, 
वक्रता ( अर्थात्‌ उपचारवंचित्र्य ) को धारण करता है । 


द्रवहूपस्य वस्तुनो बाच कशब्दस्तरङ्कितत्वादिधमेनि बन्धनः किमपि 


 सादृश्यमात्रमबलम्न्य संहतस्यापि बाचकतवेन भ्रयुञ्यमानः कविभ्रवाहे 


प्रसिद्धः । यथा- 


ासोर्कम्पतरद्गिणि स्तनतटे इति ।॥ ४६ ॥ 


तरङ्कित्व आदि धमं का प्रतिपादन करनेके कारण द्रव्य रूप वस्तुका 
चाचक शब्द किसी सादृश्यमात्र का आश्य ग्रहण कर ठोस ( मूतं वस्तु ) 
के भी वाचक शब्दके ख्पमें प्रयोग किया जाता हमा कवि समुदाय में 
प्रसिद्ध है ( भर्थात्‌ कविजन प्रायः किसी सादृश्यमात्र को लेकर तरल पदाथं 
के वाचक शब्दका ठोस मूतं पदां के वाचक शब्दके शूपमें प्रयोग 
करते हैँ ) । जंसे- 

“पास से उत्पन्न कम्पन के द्वारा तरङ््िति होते हुए स्तनप्रदेश 
प्रः ॥ ४६ ॥ 

( यहां पर कविने स्तनप्रदेश को श्वासजन्य कम्पके द्वारा तरङ्कखित 
बताया है । वस्तुतः तरङ्किसि होना द्रव्य पदाथं का धमं है जबकि स्तनप्रदेश द्रव 
पदाथ न होकर ठोस मूतं पदाथं है । अतः केवल कम्पनमात्र साम्य के आधार 


पर कवि ने स्तनप्रदेण को तरद््ित बताकर एक अपूवं चमत्कारकीसृष्टिकी ` 


है जिससे काव्यममंज्ञो को एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है। 
अतः यहां पर उपचारवक्रता मानी जायगी । यह सम्पूणं पद्य वक्रोक्तिजीवित 
के प्रथम उन्मेष के १०६ उदाहरण मं उदुधत रहै जिसका किएक अशमात्र 
यहाँ पर गृहीत हअ है । ) 

कचिदमूतेस्यापि द्रबरूपाथौभिधायी बाच कस्वेन प्रयुञ्यते । 


यया- 


एकां कामपि कालबिध्रषममी शोर्योऽ्मकण्डूञ्यय- 
व्यम्राः स्युश्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहवा बाहवः ॥ £७ ॥ 


एतयोस्तरङ्गिणीति बि्रषमिति च वक्रतासाबहतः। 





। 
। 
| 
| 
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कहीं पर द्रव रूप अथं का कथन करनेवाले शब्द का अमूतं ( पदाथं ) 
के भी वाचक ( शब्द ) के रूप मे प्रयोग किया जाता है, जंसे-- 


( यह्‌ पद्च अपने समग्र रूपमे तृतीय उन्मेषके रेरवं उदाहरणमें 
उद्धृत हुमा है, इसका पूर्वाद्धं इस प्रकार है- 


लोको यादृशमाह साहसधनं त॒ क्षतियापुत्रक 
स्यात्सत्येन स तादुगेव न भवेद्‌ वार्ता विसंवादिनी । 


र्थात्‌ साहस रूप धन वाले इस क्षत्रियाके बच्वेको लोक जिस 
प्रकार का (पराक्रमी) कहते है वह भले ही वेसाक्योनहो लोगों कौ बातें 
कटी न हो, (फिर भी ) । 


शिरकाल से देवताओं की सेना के वीरोके साथ.कै युद्धको भूली हुई 
मेरी ये भुजाय समय की किसी एक भी बँदके लिए (अर्थात्‌ क्षण भर 
के लिए ही) पराक्रम की गर्मी से उत्सनन खुजलाहट को मिटानेके लिए 
व्याकुल हो जायं (तो म उस दुष्टका काम तमाम करद्‌ ) ॥ ४७॥ 


| 


( यहा पर जो द्रव पदाथके वाचक. विप्रृष शब्दका प्रयोग कविने 
केवल अल्पता का समय लेकर अमूत. पदाथं कालके वाचकके ख्पमें 
किया टै उससे इस वाक्यमे अपूव चमत्कारभा गयाहै। बतः यह्‌ भी 
'उपचारवक्रता' का उदाहरण हुभा । ) ( इस प्रकार उदाहरण संख्या ४६ 
तथा ४७) इन दोनों में (क्रममे) तरङ्गिणी .तथा विष्रुष्‌ शब्द ( उपचार ) 
वक्रता का वहन करते ह (जसा कि हम ऊपर व्याख्या करचुकेर्दै)। 


विशोषणवक्ररघं नाम पदपूबोधेवक्रतायाः प्रकारो बिद्यते--यत्न 
विरोषणमाहात्म्यादेव तद्धिदाह्ञादकारिःबलक्षणं वक्रतषममिग्यज्यते । 
यथा- 


“पनपूर्वादं वक्रता" का ( पञम ) भेद 'विशेपवक्रता" है जिस वाक्य 
मे विशेषण के माहात्म्य से ही काव्यज्ञों को भाह्लादित करनेवाली 
` वक्रता ( अर्थात्‌ वंचिघ्य ) भभिव्नक्त होती है। ( वहां “विशेषणवक्रता' . 


होती है ) जंसे- 


दाहोऽम्भःप्रसरतिपचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचित 

श्वासाः प्रङ्धितदीप्रदीपलतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं बपुः। 
किच्चान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां स्वन्मागेबातायने 
हस्तच्छत्छनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः ` स्थितिवंतंते ॥ ४८ ॥ 


पि का त प पा ` पजक 
रष पिविीगयििागयर यि पित ता ति 7 = = > 
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अत्र दाहो बाष्पः . शसा वपुरिति न किच्िद्ेचिश्युगभीलितम्‌ । 
परसयेकं विरोषणमाहातम्यात्पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीतिः । यथा च- 


त्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
बद्धोतकम्पस्तनकलशया मन्युमन्तनियम्य 
तिष्ठेत्युक्तं कमिब न तया यत्समुत्सञ्य बाष्पं 
मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रात्रिभागः ॥ ४६ ॥ 


( विरह की ) ऊष्मा जल के प्रसार को खोला देने वाली है, ( जिससे 
कि ) बाष्प भत्यधिक इका होकर परनालोंके द्वारा निकालने योग्य हा 
गया है, ( लम्बी ) ससि जलते हुए दीये की लपटों को हिला देनेवाली दैः 
सारा शरीर पीतिमामे डव गयादहै, ओर क्या कहे, सारीकी सारी रात वह्‌ 
तुम्हारे रास्तेके क्षरोखे पर हयेली कौ ओटसे चांदनी को रोककर काट 
रहीदहै। ४८ ॥ 


अत्र॒ चकितहरिणीहारीति क्रियाविशेषण नेत्रत्रिभागासङ्गस्य 
गुरुसननिधानविहिताप्रगलभल्वरमणीयस्य कामपि कमनीवतामाबहति 
चक्रितहरिणीहारिविलोचनसाम्येन । | 


इस पद्य मे प्रयुक्त दाह, बाष्प, श्वास तथा वपु शब्दोंके हारा किसी. 


भी प्रकार की विचित्रता उन्मीलित नहीं हुई, अपितु प्रत्येक शब्द के साथ 


प्रयुक्तं विशेषणो के माहात्म्य के द्वारा ( अर्थात्‌ 'दाह्‌' के साय "प्रसुतिस्पचः' 


"वाष्प" के साथ श्रणालोचितः', “श्वासाः के साथ प्रेद्कितदीप्रदीपलतिकाः 
तथा "वपु" के साथ प्रयुक्त 'पाण्डिम्नि मग्नम्‌" विशेषणो के माहात्म्य से) किसी 
अनिर्वचनीय वक्रता ( अर्थात्‌ सहृदयम्‌ हदयाह्वादकारिता ) का भभास 
होता है । 


ओर जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण कोई प्रवासी यवक अपने किसी 
भित्रसे कह रहा ह कि जवम परदेश जाने लगा तो ) गुरुजनों के समीप मे 
( स्थित होने के कारण ) लज्जासे मुख को क्ुकाये हुए तथा कम्पित होते इए 
स्तनरूप कलशो वाली; उम (मेरी प्रियतमा) ने (मेरे परदेश जाने के कारण 
उत्पघ्न विरह के) शोक को हृदयमे ही दबाकर तथा आसू बहाते हए 


चकितहरिणी के ने्ो के सदृश मनोहर नेतो के कटाक्षकोमेरी भोर फका 
( उसके द्वारा ) क्या ( उसने सुञ्ञे ) सको ( मत जाभौ ) एसा नहीं कहा. 


( अर्थात्‌ अवश्य कलम है ) ! 





७२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


( इस शलोक में "चकितहरिणीहारि" यह क्रियाविशेषण गुरुजनों के समीप 
स्थित मेरी प्रियतमा द्वारा किये गये अत्यन्त भोलेपन के कारण रमणीय 
कटाक्षके प्रहार की किसी अपूर्वं रमणीयता को धारण करता है, चकित 
हरिणी के नेत्रो के सदृश मनोहर नेत्रं के. साम्य केदढारा। इस प्रकार यह्‌ 
“विशेषणवक्रता' का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया गया । अव आगे पदपूवद्धि- 
वक्रता के छठे भेद “संवृतिवक्रता' को प्रस्तुत करते हँ )-- 


अयमपरः पदपूबधेवक्रतायाः प्रकारो यदिदं संवृतिवक्रसं नाम-- 


यत्र पदाथेस्वषूपं प्रस्ताबानुगण्येन केनापि निकषंणोक्करषण वा युक्तं 


व्यक्ततया साक्षादभिधातुमशक््यं संवृति सामथ्यं पयोगिना शब्दैना- 
भिधीयते । यथा- 


यह पदयपूर्वाद्धं वक्रता का अन्य छठा भेद है जिसे संवृतिवक्रताः कहते ह । 
जहां पर प्रकरण के मनुकूल किसी न्यूनता मथवा माधिक्यसे युक्त एवं व्यक्त 
रूप से साक्षात्‌ कहने के लिए अनुपयुक्त पदाथं के स्वरूप कोसवरण कर 
लेने की सामथ्यंके कारण उपयोगी शब्दके द्रा कहा जाता है ( वहा 
“संवृतिवक्रता' होती है ) 1 जंसे-- 


सोऽयं दम्भधृतत्रतः प्रियतमे कतुं किमप्युद्यतः ॥ ५० ॥ 


( प्रस्तुत पद्य "तापसवत्सराजचरित' नामक नाटक से उद्धत किया गया 
है । यह सम्पूर्णं श्लोक माये चतुथं उन्मेष के १८ वं उदाहरण मे उद्धृत है, 
सके प्रथम तीन चरण इस प्रकारर्है- 


चतुर्थस्य तवाननादपगतं नाभूत्‌ क्वचिश्िवृतं 
येनंषा सततं त्वदेकशयनं ` वक्षःस्थली कल्पिता । 
येनो द्धा सित्तया विना बतत जगच्छून्यं क्षणाज्जायते 


मर्थातु इस पद्य मे राजा उदयन के पद्मावती के साथ विवाह करते समय 
उत्पन्न शोक का वर्णन किया गया है कि जिसके नेत्रोंको तुम्हारे मुख पर 
से हटने पर अन्यत्र कहीं सुख नहीं मिला, जिसने अपनी वक्षःस्थली को केवल 
तुम्हारे ही शयन के लिए कल्पित किया तथा जिसकी उपस्थिति के बिना 
तुम्हारे लिए सारा संसार जीणे वन के समान हो जाता था। 


ह प्रियतमे ! वही यह दम्भ से ( एकपत्नीत्व ) व्रत को धारण करने 
वाला ( तुम्हारा प्रियतम उदयन ) आज कुछ ( निङ्ृष्ट॒ कार्य अर्थात्‌ पद्मावती 
को पत्नी खूप मे स्वीकार ) करने के लिए उद्यत हो गया है ॥ ५० ॥ 


ह क 
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अन्र बत्सराजो बांसबदत्ताबिपत्तिविधुरद्रदयस्तसप्रापिप्रलोभनवशेन 
पद्यावतीं परिणेतुमीहमानस्तदेवाकरणीयमिस्यवगच्छन्‌ तस्य वस्तुनो 
महा पातकस्येवाकीतेनीयतां ख्यापयति किमपीत्यनेन संबरणसम्थन 
सर्वनामपदेन । यथा च-- 


हां वासवदत्ता ( क आग मेँ जलकर भस्म हो जाने ) की विपत्ति (को 
सुनने ) से दुःखी चित्तवाले वत्सनरेश उदयन उस ( वासवदत्ता ) की 
प्राप्ति के प्रलोभन मे पड़कर पद्मावती के परिणय की इच्छा रखते हए उसरी 
( पद्मावत्ती-परिणय ) को अकरणीय समञ्जते इए, उस वस्तु ( पद्‌मावती- 
विवाह ) की बडे भारी पाप के समान निन्दनीयता का, संवरण कर लेने में 
तमथं स्वनाम पद किमपि" के द्वारा विज्ञापन करते दँ। (अर्थातूर्मै 
पद्मावती के साथ परिणय रूप एक महापातक के सदृश निन्दनीय कमं को 
करने के लिए उद्यत हो गयाहू, इस बात को यदिदइसी ढंगसे कहते तो 
वह ग्राम्य एवं अनुचित होती अतः इस बात को चपा सकने मे समथं 
"किमपि" पदका प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा ये सभी बातं साफ 
व्यङ्ित हो जाती है । इस प्रकार कवि का कौशल यहां मकथनीय ( निकृष्ट ) 
वात को छिपाते हुए उसे सभ्य ढंग से सहदयां के सम्मुख प्रस्तुत करदेनेमें 
निहित है । इसलिए यहां संवृतिवक्रता दै ) । ओर जैसे (दूसरा उदाहरण) -- 


निद्रानिमीलितदशो ` सदमन्थराया 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथंकानि । 
अद्यापि मे बरतनोमंधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षाणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ५१॥ 


नीद के कारण आंखों कौ बन्द किए हुए एवम्‌ मद के कारण 
अलसायी हुई ( सुस्त पडी हुई ) उस सु्दर शरीर वालौ ( मेरी प्रियतमा ) 
कैवे मधुर अक्षर भाज भी हृदयमे कुछ ( अनिवेचनीय आनन्द को 
घवनित करते जोन तो अथं सेही युक्त थे भीर न निरथंक ही 
ये । ५१॥ ष | 


ू श | क > च 
अन्र किमपीति तदाकर्णनविहितायाश्चित्तचमत्कृतेरलुभवेकगोचरत्व- 
लक्षणमग्यपदेश्यत्वं प्रतिपाद्यते । तानीति तथाविधानुभषविशिष्टतया 
पेमाणानि +बन्तीति स्वसंवेद्यत्वेन व्यपदेशावबिषयत्ं प्रकाश्यते। 
स्मर्यमाणानि ! नाप्यर्थवन्तीति स्वसंवेदयसेन व्यपदेशाबिषयल चका 
तेषां च न च यानि निर्थंकानीस्यलौकिकचमरकारकारिसवाद पाथ कलव 
निवाते । भरिष्वप्येतेषु बिशेषणवक्रत्वं प्रतीयते । 
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यहां पर “किमपि! इस पद के द्वारा उन ( मधुर अक्षरों) के सुनने से 
उत्पन्न हृदय के चमत्कार की केवल अनुभवके द्वारा प्राप्त किए जानेवाली 
अनिवंचनीयता को प्रतिपादित किया गय।है। "तानि" इस पदके द्वारा 
उस प्रकार के चमत्कारपुणे अनुभवके कारण विशिष्ट रूपसे स्मरण किए 
जाते हए अक्षरों कौ अनिवंचनीयता ज्ञात होती है । (नाप्य्ंवन्ति' ( अर्थात्‌ 
जो अथयुक्त नहीं थे ) इस पदक द्वारा अपने आप जानीजा सकने वाली 
शब्दों द्वारा प्रकट करने की असमर्थता का प्रकाशन किया गया है । ओर उन 
(अक्षरो) काशनच योनि निरथेकानि' (अर्थात्‌ जो निरथेक भी नहींये) 
इस ( विशेषण के प्रयोग ) से अलौकिक आनन्द को प्रदान करनेके कारण 
उन अक्षरों की अथहीनता का निषेध किया गया है। ( इस प्रकार 
'अक्षराणि' के ) इन तीनों ('तानि' (नाप्यथेवन्ति' (नच यानि निरथंकानि ) 
विशेषणो मे ( उन्हीं कै प्रयोग द्वारा वाक्य मे चमत्कार आने से) 'विशेषण- 
वक्रता कौ प्रतीति होती टै। 


इद मपरं पदपूवोधषक्रतायाः प्रकारान्तरं सम्भवति वृत्ति चिञ्यथक्रत्वं 
नाम-- यत्र समासादितध्ृत्तीनां कासाच्िद्‌ बविचित्राणामेव कविभि 
परिप्रहः क्रियते | यथा- 


मध्येऽङ्कर पल्लवाः | ५२ ॥। 


( भव “पदपुवद्धिवक्रता' के सातवे भेदका विवेचन करते है ) 
वृत्तिवचिव्यवक्रता' नामक अन्य ( सातर्वां) भेद सम्भव होता है। जहां 
पर प्रास्त ( अनेक-समास-तद्धित- सुबादि ) वृत्तियों के मध्य से कविजन 
( अपूवं चमत्कार को उत्पन्न करने वाली) कुछ ही विचित्र वृत्तियों का 
भरयाग करते हं ( वहां 'वृत्तिवेचित््यवक्रता' होती है.) । जंसे-- 


 अकुरो के मध्यमे पल्लव है ॥ ५२॥ 


(यहां अक्रुराणां मध्ये इति मध्येऽद्कुर' इस प्रकार अव्ययीभाव समास 
को वत्तिके ्रयोगसे कवि ने एक अपूर्वं चमत्कार की मुष्टिकौहै जबकि 


यह्‌) वह अकरुरमध्ये इत्यादि के प्रयोग से तत्पुरुष समासवृत्ति का भी प्रयोग 


कर सकता था, किन्तु उसमें चमत्कार न आता । अतः यहाँ चमत्कार का 
कारण वृ्तिवचित्र्यवक्रता' ही है। ) 


यथा च--~ क 
| पाण्डिभ्नि मग्नं वपुः ॥ ५३॥ 


[0 
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ओर जसे ( दूसरा उदाहरण )- 
पाण्डुता मे शरीर इवा हआ हं ॥ ५२ ॥ 

(यहा पर कवि यद्यपि "पाण्डिम्नि' के स्थान पर ॒"पाण्डुतायाम्‌' इत्यादि 
न्य शब्दों का प्रयोग कर. सकता था किन्तु उसने “इमनिच्‌ प्रत्ययान्त 
पाण्डु शब्द के प्रयोग से तद्धित वृत्ति का प्रयोग कर एक भलौकिक चमत्कार 
को उत्पन्न कर दिया है। अतः यह धृत्तिवचिव्यवक्रता का दूसरा उदा- 
ह्रण है । ) 
यथा बा- 

सुधाविसरनिष्यन्दसमुल्लासबिधायिनि । 
हिमघामनि खण्डेऽपि न जनो नोन्मनायते ॥ ५४ ॥ 

अपनी सुधाधाराके प्रवाहसे आह्वादित करने वाले खण्ड ( अपूवं ) 
चन्द्रके भी ( उदित) होने पर दठेसा कोई मनुष्य नहीं जो उत्कण्ठित न 
हो जाता हो । ५४॥ 

अपर. लिङ्खवेचिञ्यं नाम पदपूवौर्धवक्रतायाः प्रकारान्तरं दश्तते- 

(८, » [> 
यत्न भिन्नलिङ्गानामपि शब्दायां वैचिश्याय सामानाधिकरण्योपनिबन्धः | 
यया- 

(अव पदधूवद्धिवक्रता के आवें भेद का विवेचन प्रस्तुत 
करते रहै) ॑ । 

"पदपूर्वाद्धवक्रता' का अन्य ( अष्टम ) “लिङ्कवचित्यः नामक अवान्तर 
भेद दिखाई पडता है। जहां भिन्न-भिन्न लिङ्क वाले शब्दों का चमत्कार 


की सृष्टिःके लिए सामानाधिकरण्य से उपनिवन्धन किया जातादहै ( वहां 


'लिङ्खवे चित्यवक्रता' होती है । ) जंसे-- 
-इत्थं जडे जगति को लु ब्ह्प्रमाण- 
कर्णः करी ननु भवेद्‌ ध्वनितस्य षात्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( यह श्लोक इसी ग्रन्थ केः द्वितीय उन्मेष के उदाहूरण-संख्या ३५ पर 


सम्पूणं रूप मे उद्धृत हुआ दै । इसका पदाद्धं निम्न प्रकार है-- 
इत्यागत ज्ञटिति योऽलिनमुन्ममाय 
मातङ्ख एव किमतः परमुच्यतऽसौ ॥ अर्थात्‌ ) ` 


इस प्रकार के जड संसार में वृहत्भमाण कानों वाले एवं सूंडवाले (अथवा 


हाय वाले, हाथीसे बढ़कर ) दूसरा कोन (मेरी) वनि को सुनने मे 
समथं हो सकता है ।॥ ५५ ॥ छ: 





। 
॥ 
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( ठेसा सोचकर पास आये हुए भौरे को जिसने पीडति कर॒ दिया वह्‌ 
मातङ्ख ( चाण्डाल अथवा हाथी ) ही है, इससे अधिक उसे ओर क्या कहा 
जा सकता है । इस प्रकार इस पद्य मे यद्यपि 'बृहस्रमाणकणः करी के साथः 
(जो कि पंल्लिङ्ख है ) सामानाधिकरण्य पूट्लिङ्ख शब्दके साथ ही होना 
सम्भव था, किन्तु कुशल कवि ने पंठिलिङ्ग.शनब्द का प्रयोगन कर सामाना- 
धिकरण्य से नपुंसकलिङ्क "घ्व नितस्य पात्रम्‌ शब्द का प्रयोग कर सहुदयों के 
लिए एक विज्ञेष प्रकार के चमत्कार की सृष्टि कीरहै। अतः यहां लिङ्ध- 
वंचिष्य वक्रता" स्वीकार की जायगी । , 


यथा च- 
मैथिली तस्य दाराः ॥ इति ॥ ५६ ॥ 
ओर जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 
मियिलेशकूमारी जानकी उसकी भार्यां है ॥ ५६ ॥ 
( यहा “मेयिलीः शब्द के साय सामानाधिकरण्य स्त्रीलिङ्ध शब्दों क्रा 
ही सम्भव था, किन्तु कवि नै अपने कौशल से पत्लिङ्ख दारा शन्द कासामा- 


नाधिकरण्य से प्रयोग किया है, जो किसी मलौकिक चमत्कार का विधायक 
है मतः यह्‌ भी 'लिङ्खवे चित्य वक्रता! काही उदाहुरण हुजा ) । 


अन्यद्पि लिगयेचिश्यवक्रर्वम्‌--यत्रानेकलिङ्गसम्भवेऽपि सौक्रुमायोत्‌ 
कविभिः खलिङ्गमेव प्रयुज्यते, "नामेव सखीति पेशलम्‌! ( २।२२ ) इति 
कृतवा । यथा-- | 


“लिङ्खवं चिव्यवक्रता' का दूसरा भेद भी सम्भव हो सकता है । जहां 

( किसी शब्द में ) विभिन्न लिङ्घों की सम्भावना रहने पर भी ( कुशल ) 

कवि लोग सुकुमारता के कारण स्त्रीलिङ्धकोदही सस्त्री इस प्रकार का कथन 

` ही हृदयहारि होता है (२।२२) एेसा स्वीकार कर, प्रयुक्त करते है ( वहां 
-भी लिङ्खवं चिव्रयवक्रता होती है ) । जंसे-- 


एतां पश्य पुरस्तटीम्‌ इति ॥ ५७ ॥ 
सामने स्थित इस किनारे को देखो ॥ ५७ ॥ 


( यहां यद्यपि किनारे के वाचक तट शब्दका ( तटः, तटी, तटम्‌ ) 
प्‌र्लिङ्ख, स्त्रीलिङ्ध एवं नप्‌खक लिङ्क तीनों लिङ्धो मे प्रयोग किया जा सक्ता 
था, परन्तु कवि ने केवल सुकुमारता को द्योतित करने के लिए यहाँ स्त्रीलिङ्ख 
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“तरी' शब्द का ही प्रयोग करिया. है। अतः यहीं लिङ्धवंचित्यवक्रताही 


` सहदयहूदयाह्लादकारिणी है । ) 


( इस प्रकार अभी तक “पदभूवद्धिवक्रता" के अन्तगंत श्रातिपदिक की 
वक्रता के मुख्य रूप से आठ अवान्तर भेदो क। प्रतिपादन कर अब “धातुः 
की वक्रता के अवान्तर भेदों का प्रतिपादन किया जा रहा जंसा पहनेही 
बताया गया है कि सुबन्त पदों का पूवद्धिं श्रातिपदिक' तथा तिडन्त पदों 
का पूर्वाद्धं धातु" कहा जाता है तो ) 


पदपूबरौैस्य धातोः क्रियाथवचिश्यवक्रतवं नाम ॒वक्रत्बप्रकारान्तरं 
विद्यते- यत्र क्रियवैचिडयभतिपादनपरतवेन वेदग्ध्यभङ्गीभणितिरमणीयान्‌ 
प्रयोगान्‌ निबध्नन्ति कवयः । तत्र क्रियावेचिश्यं बहुविधं विच्छित्ति- 
बिततव्यवहारं दृश्यते । यथा- | 


( तिङन्त ) पदों के पूरवद्धं धातु की "क्रियावंचित्र्यवक्रता' नामक्‌ 
( पदपूर्वादधं ) वक्रता का अन्य ( नवम) भेद (भी) दै। जहां क्रिया 
की विचित्रता ( चमत्कारजनकता ) का प्रतिपादन करने के लिए ( कुशल ) 
कविगण चातुयंपूणे ८ कविकौशल की ) विच्छित्ति द्वारा कथन ( रथात्‌ 
वक्रोक्ति) से रमणीय ( क्रिया षदोंके) प्रयोगों की रचना करते ह ( वहां 
“क्रियावैचित्यवक्रताः होती है । ) जंसे- 


रइ केलिहिअणिअंसणकरकिसलअर्द्धणअणज्ुजलस्स । 
रुदस्स तङ्अणअणं पठ्वडइपरिचम्बिअं जअइ ॥ ५८ ॥ 
[ रतिकेलिहतनिबसनकरकिसलयर्ढनयनयुगलस्य । 

रुद्रस्य ठृतीयनयनं पावतीपरितुम्बितं जयति ॥ | 


रतिक्रीडा करते समय वस्त्रहीन ( नग्न ) हो जाने के कारण ( पावती 
के ) कर-किसलयों द्वारा `बन्द किए गये दोनों नेतो वाले भगवान्‌ शकर 
का, पावती के हारा चूमा गया तीसरा ( भाल का) नेत्र ( जिसे पावती 
ने अपने चुम्बन से बन्द कर दिया है वह ) सर्ो्कष्ट रूप में विद्यमान 
है ॥ ५८ ॥ | 


अत्र समानेऽपि हि स्थगनप्रयोजने साभ्ये वुल्ये च लोचनत्वेः 
देन्याः परिचुम्बनेन यस्य निरोधः सम्पाद्यते तद्धगवबतस्व्तीयं नयनं 
जयति सर्वोत्कर्षेण वतेत इति षाक्याथेः। भत्र जयतीति क्रियापदस्य 
किमपि सहृदयहृदये वैचिश्रयं परिस्फुरदेव लदयते। यथा - 
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इस पद्य में साध्यभूत ( नेत्रोंके) स्थगन ( बन्द करने के प्रयोजन 
के ( शिव के तीनो नेत्रो मे ) समान होने पर, तथा ( उन तीनो नेत्रो मे ) 
नत्रत्व के समान होने पर भी जिस ( तृतीय नेत्र ) का निरोध देवी 
( पावती ) के परिचुम्बन हारा सम्पन्न किया गयाहै ( एेसा ) वह भगवान्‌ 
( शङ्कर ) का तृतीय नेत्र जयति" अर्थात्‌ सबसे उक्कृष्ट (नेतरके ) स्पमे 
विमान है, यह इस ` श्लोक का तापर्याथं है ।, यर्हा पर जयति इस 
क्रियापद का ( केवल ) सहृदयहृदयों द्वारा अनुभव किया जाने वाला कोई 
( अनिवंचनीय ) वैचित्र्य परिस्फुरित हता दिखाई पडता है। ( इस प्रकार 
यह “क्रियावै चित्यवक्रता' का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया गया ) । 


ओर जसे ( दूसरा उदाहरण )-- 


स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः। 
त्रायन्तां बो मधुरिपोः भपन्नातिच्छिदो नखाः । ४६ ॥ 


अपनी ही इच्छा से सिह बने हए ( अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु राक्षस का 
वध करने के लिए नूर्षिह रूपमे अवतरित हुए) मधूके शत्रू ( भगवान्‌ 
विष्णु के), अपनी विमल काम्तिकेद्वारा चन्द्रमा को भी कष्ट देने वाले 
( अर्थात्‌ चन्द्रमा जिसे कि अपनी कान्ति का गवं है उसे उससे भी अधिक 
कान्तियक्त होने के कारण कष्ट देने वाले ) एवम्‌ ( अर्थात्‌ शरण. 
मे भये हृए लोगों ) की विपत्ति का विनाश करने वाले नाबून भाप लोगों 
की रक्षा करं ॥ ५६ ।। 


, अत्र नखानां सकललोकप्रसिदधच्छदनव्यापारव्यतिरेकि किंमप्य- 
पू च्छद व. १५. 
वमेव प्रपन्नातिच्छेदनलक्षणं क्रियवेचिग्रयमुपनिबद्धम्‌ । यथा च-- 


स दहतु दुरितं शाम्भवो बः शराग्निः ॥ ६० ॥ 


यहां ( इस पद्य में नृसिह-रूपधारी भगवान्‌ विष्णु के ) नाखृनों के समस्त 
लोकों म प्रसिद्ध छेदन व्यापार से भिन्न किसी बधूवं ही शरण मे माए हुए 
लोगों की विपत्ति के छेदन रूप क्रिया-वैचित्र्य को कवि ने उपनिबद्ध किया है 
( अर्यात्‌ लोक में काष्ठ भादि कोछेदनरूपक्रियाही पायी जाती है" किन्तु 
यहां पर कवि ने अपूवं विपत्ति की छदन रूप क्रिया का वणेन किया हैजो 
कि अतिशय चमत्कार-पूणं होने के कारण क्रियावंचित्यवक्रता कौ. धारण 
` करती हं ).1 गौर जसे ( इसी का तीसरा उदाहरण = | | 


भगवान्‌ षङ्कुर की वह्‌ (विशिष्ट) शराग्नि मापके पाप को जला दे ।।९०॥ 
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अत्र च पूवंषदेव करियावेचिच्यप्रतीतिः। यथा च- 
कण्णुप्पलदलमिलिअलोअणेहिं हेलालोलणमाणिअणअणेहि । 
लीलईइ लीलाबडइहि णिरुद्धओ सिदिलिअचाओ जअई्‌ मअरद्धओ ॥६१॥ 
[ कर्णोतपलदलमिलितलोचनेहंलालोलननानितनयनाभिः। 
लीलयालीलावतीभिनिरुद्धः शिथिलीक्ृत चापो जयति मकरध्वजः ॥ ] 


यहां पर भी पूवं कौ भांतिही क्रियावचित्र्य की प्रतीति होती है अर्थात्‌ 
लोक मे केवल काष्ठ आदि मूते वस्तुओं काही अग्निके हारा जलाया जाना 
प्रसिद्ध है लेकिन इस श्लोक-खण्ड मे उससे भिन्न पाप रूप अमूतं वस्तु की 
दहन रूप अपूर्वे क्रियाका प्रतिपादन कयि जानेके कारण यहां क्रिया- 
वेचित्र्य-वक्रता' है । ओर जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 


क्रीडा (करने) के कारण चश्चलता को प्राप्त नयनोवाली विलासिनियों 
के द्वारा विलास के साथ कानोंमें लगे हुए कमलो के पत्तोंसे संयुक्त होते 
हए नेघ्रो वारा रोक दिया गया (अतः) अपने धनुष को शिथिल कर 
देनेवाला कामदेव सर्वातिशायी है ।॥ ६१॥ 


अत्र लोचनेर्लीलया लीलाबतीभिनिसद्धः स्वव्यापारपराङ्मुखीकृतः 
सन्‌ शिथिलीकृतचापः कन्दर्पो जयति सर्वोत्कर्षेण बतेत इति किमुच्यते, 
यतस्तास्तथाबिघविजयावाप्रौ सस्यां जयन्तीति वक्तव्यम्‌ । 


यहां क्रीडा करती हई कामिनियो के द्वारा विलासके साथ नेवोंद्धारा 
निरुद्ध किया गया अर्थात्‌ अपने शर-सन्धान रूप व्यापार से पराङ्मुख किया 
गया अपने धनुष को शिथिन कर देनेवाला कामदेवं (जयति' अर्थात्‌ सर्वो 
त्कृष्ट रूप से विद्यमान रहै। यह क्या कहा जातारहै अर्थात्‌ यह कहना. 


अनुचित है, क्योकि कामदेव को अपने व्यापारसे पराङ्मुख कर देने के 


कारण उस प्रकार कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त करने पर वे रमणियां 
ही सर्वो्कष्ट रूप से विद्यमान ह यह कहना चाहिए न कि कामदेव । 


तदयमत्राभिप्रायः-यत्तल्लोचनविलासानामेवंविधं जेत्रताप्रोढभावं 
पयौलोच्य चेतनत्वेन स स्वचापारोपणायासयुपसंहृतबान्‌ । यतस्तेनेव 


` त्रिमुबनविजयावाप्निः परिसमाप्यते । ममेति मन्यमानस्य तस्य 


सहायत्वोत्कषोतिशयो जयतीति क्ियप्देन कठेतायाः कारणस्वेन 


` कवेश्वेनसि परिस्फुरितः। तेन किमपि क्रियावेचिश्यमत्र तदविदाह्लाद-कारि 


भ्रतीयते । यथा च- 
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तो यहां परर ( इसका ) अभिप्राय यह है कि उन ( कामिनियों 
के ने्र-विलासों के इस प्रकार विजयी होनेमे प्रौढ-भार का विवेचन कर 
चेतन होने के कारण. उस ( कामदेव ) ने अपने धनुष चदढनेके प्रयासको 
रोक दिया, क्योकि उसी ( कामिनियों के नेत्र-विलासों की विजयशीलता ) 
से ही तीनों लोकों की विजय की प्राप्नि मुञ्चे हो जाती है, एेसा समञ्ते हुए 
उस ( कामदेव ) का सहायता के उत्कषं का अतिशय 'जयति' इस क्रियापद 
के द्वारा कतृताके कारणरूपमे कविकेहुदयमे परिस्पफुरित हुआ । मतः 
यहाँ पर सहृदयो को आनन्दित करने वाला कोई क्रियावेचित्य दुष्टिपथमें 
आता है । मौर जपे ( अन्य उदाहरण )- 


तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ६२॥ 


` (यह पद्य अपने पूणेरूपमें इसी उन्मेष के ५१ वं उदाहरणम उद्धृत 

हो चुका है। अतः उसे वहीं देखे ।-मद के कारण अलसाई हई मेरी 
सुन्दरी प्रियतमा के अनुभवे कगम्य ) वे अक्षर (जोकिनसाथेकदहीये भोर 
न निरथेक हीये) हृदयम कुछ ( अनिर्वचनीय ही अस्पष्टसी ) ध्वनि 
उत्पन्न करते ह । ६२॥ 


अन्न जल्पन्ति बदन्तीत्यादि न प्रयुक्तम्‌ , यस्मात्तानि कयापि 
विच्ित्त्या किमप्यनार्प्रेयं समपेयन्तीति कवेरभिप्रतम्‌ । 


यहां पर (कवि ने) जल्पन्ति" ( कहते है ) तथा "वदन्तिः ( बोलते है ) 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया क्योकि वे ( अक्षर } किसी (अपूवं ही) 
वेचिव्यके साथ अनिर्वचनीय ( अनुभकवेगम्य आनन्द) को प्रदान करते 
है । किसी ( अर्थात्‌ यदि जल्पन्ति" आदिक द्वारा कटा जाता है तो उसके 
स्पष्ट ढग से उच्चरित होने कै कारण केवल अनुभवंकगम्यता समाप्त हो 
जाती, मौर इस प्रकार उन अक्षरों के कथन को वाणीं द्वारा व्यक्तं किया 
जा सकता था । पर उससे वाक्य में एेसा चमत्कार न अ पाता। इसीलिए 
कवि ने यहां ध्वनन्ति" शब्द का प्रयोग किया है रथात्‌ वे कुछ स्पष्ट बोलते 
नहीं अपितु अस्पष्ट सी अनिवंचनीय मनुभ्वंकगम्य ष्वनि करते है, जिसके 
दारा वाक्यम एक अपूव चमत्कारओआ गया है, अततः यह क्रियावंचित्र्य 
वक्रता का उदाहरण हमा ) । 


वक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रय इति । वक्रमाव- 
स्यान्योऽपि प्रभेदो विद्यते। कीदटशः- प्रत्ययाश्रयः । प्रत्ययः सुधिङ्‌ 
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च यस्याध्रयः स्थान स तथोक्तः । तस्यापि बहवः प्रकाराः सम्भवन्ति 


` संख्यामेविशयविहितः कार क्वेचिश्यविहितः, पुरुषवरेचिञ्यविहितश्च । 


तन्न, संख्यावैचिश्यविहितः--यरिमन्‌ बचनवेचिशयं काग्यबन्धशो भाये 
निबध्यते । यथा-- 
मरेथिली तस्य दाराः ॥ इति ॥ ६३ ॥ 

( इस प्रकार ूर्वद्धिवक्रता' एव उसके अवान्तर भेदों का सक्षिप्त 
विवेचन कर अब तीसरी श्रत्ययाश्रितवक्रता' एवं उसके गवान्तर भेदोंका 
प्रतिपादन कर रहेर्है) 

( कविन्यापार ) वक्रता का प्रत्यय के आश्रित रहने वाला मन्य 
( तीसरा) भी भेदै ( जिसे 'प्रत्ययाधितवक्रता' कहते है )। वक्रभाव 
का दूसरा भी भेद विद्यमानहै। कंसा (भेद ) प्रत्ययके आश्रय वाला) 
प्रत्यय अर्थात्‌ सुप्‌ ओर तिङः द जिसका आश्रय अर्थात्‌ स्थान वहु हुमा उस 
प्रकार कहा गया ( प्रत्ययाश्रय भेद ) । उसके भी सङ्कुधाके वेचिच्यसे 
उत्पन्न अनेक ( अवान्तर ) भेद सम्भव हँ । उनमें सङ्कयावं चित्य से उत्पन्न 
( प्रत्ययाश्रयवक्रता' का अवान्तर भेद वहां होता है ) जह्‌ ( कविजन ) 
कान्यवन्ध की शोभा के लिये वचनो ( एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन ) 
की विचित्रता का प्रयोग करत । जेसे- 

सीता उसकी पत्नी है । ६३ ॥ 

( यहां “मेयिली' शब्द एकवचन मे गौर “दाराः' शब्द बहुवचन में 
यक्त दै क्योकि दारा शब्द॒निव्य बहुवचनान्त है, परन्तु कवि ने “मे धिली' 
की विशेषता बताने के लिए (दारा शब्दकाही प्रयोग समानाधिकरण्य 
ख्पमे कर वाक्यम एक अपूर्वे चमत्कारला दिया है । अतः यहां एकवचन 
के साथ बहुवचन का प्रयोग होने से सङ्कु धावं विच्यकृत वक्रता है )। 


यथाच ~ 


फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकराः ॥ ६४ ॥ 
मौर जैसे (इसी वचन व चित्यविहित 'प्रत्ययवक्रता' का दूसरा उदाहरण) - 


` ( उस सुन्दरी की ) दोनों भाखं विकसित कमलों के जंगल रहै तथा दोनो 


हाय कमलो की खाने ह 1 ६४॥ 
अत्र दिव चनबहुव चनयोः समानाधिकरण्यमतीब चमत्कारकारि । 
यहां ( कुशल कवि द्वारा प्रयुक्त नयने तथा 'पाणी' पदों के ) 
दिवन तथा (उन दोनों के उपमान कूप ` फुत्लेन्दी वर काननानि एवं 
'सरोजाकराः' पदोंके) बहुवचन का समानाधिकरण्य ( अर्थात्‌ समान 


६ व° जी 
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विभक्तिमे प्रयोग, सहदयों के लिये ) मत्यधिक मानन्ददायक है । ( तः; 
यहाँ सङ्का ( वचन ) की विचित्रता से उत्पन्न "्रत्ययाधितवक्रता" हुई 1 ) 


कारक्बैचिञ्यविहितः-यत्राचेतनस्यापि पदाथस्य चेतनत्वाभ्यारोपेण 


चेतनस्यैव क्ियासमवेशलक्षणं रसादि परिपोषणाथं कठेत्वादिकारकं 
निबध्यते । यथा-- 


( अय “प्रत्ययाश्रयवक्रता' के दूसरे भेद का निरूपण करते हँ) कारक 
को विचित्रता से उत्पल ८ ्रत्ययाश्चरयवक्रता वहां होती ह )-- जहां 
चेतनता का अध्यारोप करके चेतन पदाथं के ही समान अचेतन पदाथं की 
भी क्रियाभों के समावेशखूप कतुता आदि कारक का, रस को परिपुष्ट 
करने के लिये (कवि द्वारा ) निबन्धन किया जाता है। अर्थात्‌ जहां 
अचेतन पदा्थंमें भी चेतनकीही भांति विभिन्न क्रियाभोंकोकरनेकी 
क्षमता दिखाता हुमा कवि उसे कर्ताआादिके रूपमे कर्ता मादि कारकं 


के प्रयोग दारा व्यक्त करता दै, वहां कारकवैचित्र्य-विहित 'प्रत्ययवक्रता 
होती है ) जसे-- 


स्तनदन्द्रं मन्दं स्नपयति बलाद्वाष्पनिवहोः 
्ठादन्तःकण्ठं लुठति सरसः पद्छमरवः। 
शरब्श्योत्स्नापाण्डुः पतति च कपोलः करतत 

न जानीमस्तस्याः क इव हि विकारख्यतिकरः ।। &५ ।' 


( विरहव्यया से विवश उ रमणी के ) स्तन-युगम को बलपूवंक गासुमो ` 


का समूह धीरे-धीरे स्नान करा रहा है एवम्‌ सरस पंचम-स्वर हठपूवंक 
उसके गले के भीतर लोट रहाहै तथा शरत्कालीन चद्रिका के सदुश पाण्डु 
वणं कपोल उसके करतल पर गिरा जा रहा है ( यह्‌ तौ उसके बाह्य अवयवो 
की मवस्था है जिसे कि हम देख रहे हैः किन्तु) नहीं जानते कि उसके 
( आन्तरिक ) विकारो की भवस्था कंसी है ?॥ ६५॥ 


धत्र बाष्पनिवहादीनामवेतनानामपि चेतनत्वाष्यारोपेण कविना 
कठत्वमुपनिवद्धम्‌--यत्तस्या विवशायाः सत्यास्तेषामेवंविधो व्यवहारः, 


सा पुनः स्वयं न किञ्चिद्प्याचरितुं समर्थेत्यभिभ्रायः" । अन्यच्च 





१. यहा पर ढा० डे ने यदि तस्या" एेसा पाठान्तर बताया है, एवं 
भआचायं विश्वेश्वर ने इस वाक्य में भये, “सा पुनः स्वयं न किखिदप्या- 


चरितुं पाठर्मेसे नको हटा दिया है। इसप्रकार यदि “न' से रहित, भौर. 
मादिमें “यत्‌ के स्यान पर्‌ “यदि'के पाठ को स्वीकार क्रिया जायतो 


^ „+ 
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कपोलादीनां तदषयवानामेत दबस्थत्वं भत्यक्षतयास्मदादिगोचरतामा- 
पश्यते, तस्याः पुनर्योऽसाबन्त्विंकारग्यतिकरस्तं तव्नुभवेकविषयत्वाद्रयं 
न जानीमः । यथा च- 


यहां पर अश्रूसमूह॒ मादि अचेतन ( पदार्थो ) की भी कतुता को, उन 
पर चेतनता का आरोप करके, कवि ने उपनिबद्ध किया है ( अर्थात्‌ स्नान 
कराते है क्रियाकेकर्ताके रूपमे अश्रुसमह' का, "लौटते दैः करिया के कर्ता 
केरूपमें पञमरव' का, तथा गिरतेः क्रियाके कर्ताके रूपमे कपोलः 
का प्रयोग क्या हैः जो कि अचेतन पदाथं ह, जिनके कारण वाक्य में 
एक अपूवं चमत्कार भा गया है) कि-उसके विरह-व्यथा से विवश होने 
पर कपोल मादि उन अचेतन पदाथोँ का इस प्रकार का व्यवहार है; वह्‌ 
स्वयं कुछ भौ करनेमे समथं नहीं है ( अर्थात्‌ वह कु भी कर सकने मे 
पणेतया विवश है) ओर दूसरी वात यह्‌ है कि उसके मङ्कृभूत कपोलादि 
की एसी अवस्था तो प्रत्यक्षरूप से हमको. दिखाई पड़ती है, लेकिन उसकी 
जो यह्‌ केवल उसी के दवारा अनुभवकी जा सकनेवाली आन्तरिक विकार 
कौ भवस्था है उसको हम नहीं जानते। भौर जैसे ( इसी का दूसरा 
उदाहरण )- राजशेखरविरचित "बालरामायणम्‌" नामकं नाटक क द्वितीय 
अङ्कु मे परशुराम के प्रति रावण का यह कथन है कि-- ` 


चापाचायखिपुरबिजयी कार्तिकेयो विज्ञेयः 
शख्व्यस्तः सदनसुदधिभूरियं हन्तारः । 
अस्त्येबेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाघां 
बद्धस्पशेस्तब परद्युना लञ्जते चन्द्रहासः ॥ ६६ ॥ 


(हे परशुराम जी ! यह बात सही है कि ) त्रिपुर पर विजय प्राप्त करने 
चले ( भगवान्‌ शङ्कर आपके ) धनुष ( मर्थात्‌ धनुविधा ) के गुरु है, तथा 
स्वामिकातिकेय पर॒ आपने विजय पायी है, एवम्‌ भापके शस्त ( पहले ) से 
व्यस्त किया गघा समुद्र आपका निवास-स्थान है ओर यह्‌ पृथ्वी हन्तकार 


है। यह भी सही है। किन्तु फिर मी ( अपनी माता ) रेणुका की गदंन को 


"किरी कि क 





वाक्य का अथे इस प्रकार होगा--““यदि ( विरह-न्यथा से ) विवश होने 
पर उस ( रमणी ) के उन कपोलादि अचेतन अवयवो ) का इस प्रकारका 
व्यवहार है तो वह स्वयं कुछ भी (अमंगल व्गापार) करने मे समथं होती है 
है यह भ्भिप्राय हुमा । -( अर्थात्‌ विरहु-व्यथा से अधिक पीडित होकर वह्‌ 
अपनी जान भी दे सक्ती है ) । | | 
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पीडित करनेवान्ने ( अर्थात्‌ उसे काट डालनेवाले ) तुम्हारे फरसे के साथ 
स्पर्घां करनेवाला यह्‌ चन्द्रहास ( मेरा खड्ग ) लज्जित हो रहा है 1 ६६ ॥ 


अत्र॒ चन्द्रहास लल्लत॒ इति पूवैवत्‌ कारकवेचिश्यभ्रतीतिः। 
पुरुषवे चिश्यविहितं षक्ृत्वं विशते यत्र ्रस्यक्तापरभावविपयोसं प्रयुञ्जते 
कवयः काञ्ययेचिश्याथं युष्मद्यस्मदि वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपदिकमात्नं 
निबघ्नन्ति | यथा- 


यहा पर पहले की ही माति ` चन्द्रहासो लज्जते' इस वाक्य-रचना हारा 
( अचेतन पदां चन्द्रहास में चेतनता का भारोप कर उसे, लज्जित होता हे 
'लज्जते' इस क्रिया के कर्ताके खूपमे प्रयोग कर कवि ने) कारक की 
विचित्रता को प्रतिपादिप्त किया रहे । 


( इस प्रकार कारक वंचित्यजन्य “प्रत्ययवक्रता' की व्यास्याकरः 
पुरुषवं चित्रयविहित वक्रता का प्रतिपादन करनेजा रहैर्है- 

पुरुषवं चित्र्यजन्य वक्रता ८ वरह ) होती है-- जहां कविजन ( भरथमादि 
पुरुष को ) अपने भाव के विपर्यास को परित्यक्त करके प्रस्तुत करते ह, 
अर्थात्‌ काव्य में वैचित्र्य ( कौ सुष्टि करने ) के लिए ( मध्यम पुरुष ) युष्मद्‌ 
अथवा ( उत्तम पुरुष ) मस्मद्‌ ( शब्द ) को प्रयुक्त करने के बजाय ( प्रथम 
पुरुष ) केवल प्रतिपादिक ( शब्द को ) प्रयुक्त करते हं । जंसे-- 


अस्मद्धाग्यबिषयंयाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ ।! ६ ॥ 

( विभीषण के कथन कि ) किन्तु यदि हम संभीके दुर्भाग्य के कारण 
स्वामी ( आप रावण ) उस ( समस्त लोकों मे प्रसिद्ध शौयंवाले राम) को 
नहीं जानते ( तो क्या कहा जाय ) ॥ ६७ ॥ 

अत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये बैचिशयाय देवो न जानातीत्युक्तप्‌ । 

यहां पर ^तुम नहीं जानते होः (त्वंन जानासि, इस प्रकार मध्यम 
पुरुष का प्रयोग न कर, उस ) के स्थान पर स्वामी नहीं जानते" ( देवो 
न जानाति, एेसे प्रथम पुरुष ) का प्रयोग कर (कविने काव्य में अपूर्वे 
रमणीयता की सृष्टिकीटहै हस उदाहुरणमें प्रा तिपदिक देवः का प्रयोग 
"न जानातिः इस क्रियापदके साथ हुमा है, किन्तु कहीं २ विना क्रियापद 
के प्रयोग के केवल प्रातिपदिक का ही प्रयोग कविजन करते एेसा 
दिखाते हँ ) । 


एवं युष्मदादिविपयौसः क्रियापदं बिना प्रातिपदिकमात्रेऽपि श्यते । 
यथा- 


व 
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इसी तरह युष्मदादि का विपर्यास ( अर्थात्‌ मध्यम मोर उत्तम पुरुष 
के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग ) क्रिया पद (के प्रयोग ) के विना केवल 
भ्रातिपदिक (के प्रयोग) मे भी देखा जाता है। जसे- 


अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने 
क 9 ४५ 
न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तमहेसि ॥ ६८ ॥ 


( कुमार-सम्भव के पञ्चम सगं में तपस्या करती हुई पावंती से वटुवेष- 
धारी शंकर उनकी तपस्या का कारण पते हुए कहते हँ कि) है तप मात्र 
धनवाली ( पावती ) यह ( तटस्थ ) जन ( भापसे कुछ ) पृंछने के लिये 

उत्सुक है यदि (कोई) रहस्यनहोतो (आप उसे निस्सङ्ोच ) बता 
सकती ह ॥ ६८ ॥ 

अत्राहं प्रष्टुकाम इति बक्ततये ताटस्थ्यप्रतीत्यथंमयं जन इद्युक्तम्‌ 
यथा बा- 

यहां पर ( वदटवेषधारी शंकर ने ) "मै पुने कै लिए उत्सुक हः ( “अहं 
्ष्टुमनाः' एसे उत्तम पुरुष का प्रयोग करने ) के बजाय तटस्थता को चयोतित 
करने के लिए "यह जन' ( पंछने के लिए उत्सुक है इस प्रकार “अयं जनः" 
इस प्रातिपदिक मात्र ) काप्रयोग क्ियारहै। ( इस प्रकार इस वाक्यम 
क्रियापदसे रहित केवल प्रातिपदिक के प्रयोग द्वारा वेचिष्य-सम्पादन हो 
गया है ) भयवा जसे ( दूसरा उदाहरण )-- 

सोऽयं दम्भधृतत्रतः इति ॥ ६६ ॥ 

( पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए उद्यत वत्सराज उदयन दारा 
भाग में भस्म हो गई वासवदत्ता को सम्बोधित कर कहे गये ऊि)-वही 
यह दम्भ के कारण ( एकपत्नीत्व ) ब्रत को घारण करने वाला मँ पद्मावती 
परिणय करने को उद्यत हो गया हूँ) ।। ६६ ॥ 

अत्र सोऽहमिति वक्तव्ये पूवेबद्‌ भयम्‌" इति वैचिथ्यप्रतीतिः 

इस वाक्यम "वह रमैः ( "सोऽहम्‌" इस प्रकार उत्तम पुरुष ) कोन 
कह कर "वह्‌ यह ( सोभ्य, हस प्रथम पुरुष ) को ( अपनी कृतघ्नता आदि 
को योतित करने के लिए ) प्रयुक्त कर ( एक अपुवं चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाले ) वेचिव्य की प्रतीति ( कराई) है। ^ 


एते च मुरखुयतया बक्रताभ्रकाराः कति चिक्ञिदशनाथं प्रदशिताः। 


` शिष्टाश्च सहस्रशः सम्भवन्तीति महाकविप्रवाहे सदयः स्वयमेवोत््रेक्ष- ` 


णीयाः | 
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इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करने के लिएये ( कविव्यापार }) वक्रता 
के कुछ भेद पर्दाशित किए गये । शेष तो इसके हजारो भेद सम्भव हो सक्ते 
ह, इन्हे सहदय लोग स्वयं .महाकवियो के प्रवाहं ( अर्थात्‌ काव्यो ) में देखे । 
एयं बाकयावयवानां पदानां प्रस्येकं बणोद्यवयवद्वारेण यथा- 
सम्भवं वक्रमावं व्याख्यायेदानीं पदसमुदायभूतस्य वाक्यस्य चक्रता 
व्याख्यायते- | 
इस प्रकार वाक्यके अवयव रूप ( सुबन्त तथा तिडन्त ). पदों मेसे 
प्रत्येक की ( उनके ) वर्णादि अवयवोंके माध्यम से, यथासम्भवं वक्रता की 
व्याख्या कर मब पद के समुदाय रूप वाक्य की वक्रता की व्याद्या करते हं: 


याक्यस्य चक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहख्धा । 
यत्रालङ्कारवर्गो £ ^~ [+ 
क्तौ सर्वोऽप्यन्तभेविष्यति ॥ २० ॥ 


( पद के समुदायभूत ) वाक्य की वक्रता ( पूर्वोक्त पदादि-वक्रता से 
भिन्न ) दूसरी ( ही) है, जो हजारों प्रकारके भेदो से युक्त है । तथा जिसमें 


(कवि प्रसिद्ध उपमा आदि) अलङ्कारो का समुदाय सब (का सब) अन्तत 


हो नाता दहै ।॥ २० ॥' 

वाक्यस्य वक्रमाबोऽन्यः। वाक्यस्य पदसञुदायभूतस्य । ख्यातं 
सान्ययकारकषिरेषणं वाक्यमिति यस्य प्रतीतिस्तस्य श्लोकादेवेक्रमावो 
भङ्गीमणितिवैचिश्यम्‌ अन्यः पूर्वो ्तवक्रताग्यतिरेकी  सञुदायबेचिञ्य- 
निबन्धनः कोऽपि सम्भवति । यथा-- 

वाक्य का वक्रभाव अन्य (ही) है। वाक्यका भर्यात्‌ पदोके समूह 
ङ्प (वाक्य) का। “मग्यय कारकः तथा विशेषणों से युक्त आख्यात 
( क्रिया पद) वाक्य होतादै' इस प्रकार जिसकी प्रतीति होती है, उस 
श्लोकादि ( वाक्यों का ) वक्रभाव मर्थात्‌ भङ्खीभणितिवचित्य अन्य अर्थात्‌ 
(१९ वीं कारिका में प्रतिपादित वणंविन्यास वक्रता आदि) पूर्वोक्त (पद की) 
वक्रतामों से अतिरिक्त समुदाय ( भूत वाक्य ) की विचित्रता का सम्पादन 
करनेवाला कोई ( दसरा भेद ) सम्भव होता है । जंसे-- 


उपस्थितां ` पूवेमपास्य लदचमीं बनं मया साघेमसि प्रपन्नः । 
त्वामान्रयं प्राप्य तया चु कोपात्सोढारिम न त्वद्धबने बसन्ती ॥ ७०॥ ` 


( “रुवं महाकाग्य मे भगवान्‌ श्री रामके द्वारा परित्यक्त सीता, `. 


उन्हे जङ्गल मे छोड़ कर लोटते हए लक्ष्मण वारा राम के प्रतिः सन्देछ 
` भेजती टै कि )- | = 
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पहले ( वन-गमन-काल में ) आपने राज्याभिषेक के समय उपस्थित हुई 
( राज्य ) लक्ष्मी को त्याग कर मेरे साश वन के लिये प्रस्थान श्चियाथा। 
( अर्थात्‌ उसको उस समय आपने आश्वय न देकर मुञ्ञे पनाया था लेकिन 
इस समय पुनः आपके राज्य-सिहासन ग्रहण करलेने से) आपको आश्य 
( रूपमे) प्राप्तकर ( पूवंकालमेमेरेही कारण अपना परित्याग होने से 


` उत्पन्न ) क्रोध के कारण, आपके ( राज ) भवन में निवास करती हुई मुक्ष 


वह्‌ सहन न कर सकी ( अतः मूञ्चं आपसे परित्यक्त करा दिया ) ॥ ७० ॥ 
एवत्सातया तथाविधकरूणाक्रान्तान्तःकरणया वल्लभं प्रति सन्दिश्यते 
-यदुपस्थितां सेवासमापन्नां लदमीमपास्य श्रियं परित्यज्य पूवं यस्त्वं 
मया साधं वनं प्रपन्नो विपिनं प्रयातस्तस्य तव स्वप्नेऽप्येतन्न सम्भाव्यते । 
तया पुनस्तस्मादेव कोपात्‌ स्ीस्वभावसयुचितसपत्नीविद्धेषाच्वदगृषठे 
वसम्ती न सोढास्मि । तदिदमुक्तं भवति-यत्तसिमिन्‌ बिधुरदशावि- 
खष्टुलेऽपि समये तथाबिधप्रसादास्पदतामभ्यारोप्य यदिदानीं साम्राज्ये 
निष्कारणपरित्यागतिरस्कारपाघ्रतां नीतास्मीव्येतदुचितमनुचितं बा 
बिदितठ्यवडारपरम्परेण भवता स्वयमेव विचायेतामिति । 
यह्‌ उस प्रकार ( गर्भावस्था मे वन मे परित्यक्त होने के कारण उत्पन्न ) 
करुणा से आक्रान्त अन्तःकरणवाली सीता अपने प्रियतम ( राम ).के पास 
सन्देश भजती है कि पहले ( वनवास काल में ) जो भापने उपस्थित मथति 
सेवा करने के लिये समीप आई हुई ( राज्य ) लक्ष्मी अर्थात्‌ (राज्य) श्रीका 


परित्याग कर मेरे साय वन को प्राप्त हुए अर्थात्‌ जंगल चले गये तोएेसे मेरे `. 


लिथे राज्यश्री का परित्याग करने वाले ) माप के लिये यह्‌ (भेरा परित्याग 
करना ) कदापि सम्भव नहीं है। अपितु उसी ( प्राचीन मेरे कारण अपने 
परित्याग से उत्पन्न ) क्रोध के कारण, नारी स्वभाव के अनूप सवतिया डाह 
के कारण वही ( जक्ष्मी ) आपके घर मे मेरे निवास को सहनन कर सकी। 


(अतः मक्षे धर से निकलवा दिया) । इस कथन का अभिप्राय यह्‌ हुभा कि-- ` 


जो आपने उस (वन गमन से उत्पन्न) कष्टावस्था से विषम समयमे भी (मृ) 


उस प्रकार ( अपने साथ रखने की) कपा का पात्र बना कर, आज साम्राज्य. 


प्राप्त कर लेने पर (दुःखावस्था को समाति हो जाने पर) बिना किसी कारण 
के परित्याग रूप तिरस्कार का पाश्च वना दिया है, यह्‌ ( मापने ) उचित 
(किया है) मथवा अनुचित (किया ) दै, इसका. विचार व्यवहार ग्रणाली को 
( भलीभांति ) जानने वाले आप स्वयं करं 1* ( अर्थात्‌ आपने सवथा मनुचित 
कियाहै। इस प्रकार इस उदाहरण मे सारे वाक्य के मथं कों समक्षे पर 
एक अपव चमत्कार की उतलञ्धि होती है अतः यहाँ “वाक्यवकता' हुई । ) 
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स च बवक्रमावस्तथाविधो यः सहस्रधा भिद्यते बहुप्रकारं भेद- 
मा षाद्यति। सहखर-शब्दोऽत्र संख्याभूयस्त्वमात्रवाची, न नियताथेवृत्तिः, 
यथा-सहखदलमिति । यस्मात्‌ कविप्रति मानामानन्ःयान्ियतत्वं न 
सम्भवति । योऽसो वाक्यस्य वक्रमाघो बहूप्रकारः; न जानीमस्तं कीटश- 
मित्याह--यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ सर्बोऽप्यन्तभविष्यति । यत्र यस्मिन्न 
साबलङ्कारवगेः कविप्रवाहप्रसिद्धभ्रतींतिरुपमादिलङ्कुरणकलापः सवः 
सकलाऽप्यन्त भेदिष्यति अन्त भावं व्रजिष्यति, प्रथक्त्वन नाबस्थाप्यते । 
तःप्रकारमेदत्वेनेव व्यपदेशमासादयिष्यतीत्यथेः । स चालङ्कारबगः 
स्वलक्षणाब सरे प्रति पदमुदादरिप्यते । | 


ओर वह वक्रता उसप्रकारकीटैकिजो सहस्रधा भिन्न होती है अर्थात्‌ 
बहत से भेदो से युक्त होती है यहां प्रयुक्त सटख्र ( हजार ) शब्द केवल 
संख्या की अधिकतामात्रका वाचकदहैन कि ( हजार खूप ) निश्चित अर्थ 
का--जेसे सहस्रदल" यह्‌ ( पद कमल अथं का वाक है, जिसमे हजार 
ही दल होते हों एेसी बात नहींहै अपितु सहर णब्दद्वारा संख्याकी 
अधिकता का बोघ कराया गयाहै कि कमलम वहूतसे दल होते हँ । ) 
क्योकि कवि की प्रतिभा के अनन्त होनेके कारण सकी निश्चितता ( कि 
त्रस इतने ही भेद होगे, एेषा कहना ) सम्भव नहींदहै। (यदि कोई सन्देह 
करे कि }) यह्‌ वाक्य की बहुत भदों वाली वक्रता होतीदहै कंसी ? यही हम 
नहीं जानत भतः ( उसके स्वषूप वताने के लिये ) कहते है जर्हां यह सारा 
अल द्भुार-समुदाय अन्तभूत हो जायगा । जहां अर्थात्‌ जिस ( वाक्यवक्रता ) 
मं यह भलद्भार-समुदाय अर्थात्‌ कविप्रवाहुमे प्रसिद्ध अस्तित्व वाल्ञे उपमा 
आदि अलङ्कारो का समूह्‌ सव अर्थात्‌ सारा का सारा मन्तभूत होगा भर्थात्‌ 
अन्तर्भाव को प्राप्त करेगा अलग से ( उसकी) स्थित्ति न रहैगी। उसी 
( वाक्य-वक्रता ) के भेद-प्रभेद रूपमे संज्ञा को प्राप्त करेगा यहु अभिप्राय 
हुमा । भौर वह भलङ्कार-समुदाय अपने-अपने लक्षण के समय प्रतिपद 
उदाहूत क्रिया जायगा । ू 


एं बाक्यवक्रतां व्याख्याय बाक्यममृहरूपस्य प्रकरणस्य तत्समु- 
दाखात्मकस्य च प्रबन्धस्य वक्रता ठ्याख्यायते- 


ह्म प्रकार 'वाक्यवक्रताः की व्याख्या कर वाक्य के समुदायभूत 


प्रकरण, तथा उस ( भ्रकरण ) के समूह्‌ रूप "प्रबन्ध की वक्रता की व्याख्या 
करनेजारहेर्है- 
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वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादः 
उर ¢ रोङ्मायं 9९ 
च्यते सहजाहायंसोकमार्यमनोहरः ॥ २१ ॥ 


प्रबन्ध अथवा प्रकरण में, स्वाभाविक ( सहज ) तथा ब्युत्पत्तिके द्वारा 
उत्पन्न की गयी ( आहायं ) सुकूमारता से चित्ताकषंक जिस प्रकार की वक्रता 
( विद्यमान रहती ) दहै, ( उसे अब ) कहा जाता है ।॥। २१॥ 


वक्र भावो बिन्यासवेचिध्यं प्रबन्धेकदेशमूते प्रकरण यादशोऽस्ति 
यादृग्‌ बिद्यते प्रबन्धे वा नाटकादी सोऽप्युच्यते कथ्यते । कीटशः- 
सह जाहायंसोकुमायंमनोहरः सहजं स्वाभाविकमाहाय व्युरपन्युपाजिंतं 
यत्सोक्ुमाय रामणीयकं तेन मनोहरे हदयहारी यः स तथोक्तः । 

वक्रभाव अर्थात्‌ विन्यास कौ विचित्रता, प्रवन्धके एकदेशभूत प्रकरण 
मे जिस प्रकार कीरहै मथवा प्रबन्ध अर्थात्‌ नाटक आदिमे जिस दक्ककी 
( विचित्रता ) दै उसे कहते हैँ । कंसा है (वह्‌ वक्रभाव) सहज तथा आहायं 
सौकूमायं से मनोहर । सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक, आहायं अर्थात्‌ व्युत्पत्ति 
दवारा उत्पन्न किया गया, जो सौकूमायं अर्थात्‌ रमणीयता उससे मनोहर हूदय 
को भक्षित करने वालादहैजो वह हुआ तथोक्त ( अर्थात्‌ सहज एवं भाहायं 
सौकुमार्यं से मनोहर ) । 

तत्र प्रकरणे वक्रभाबो यथा--रामायणे मारीचमायामयमाणिक्य- 
सृगानुसारिणो रामस्य करुणाक्रन्दकणेनकान्तरान्तःकरणया जनक- 
राजपुच्या तर्राणपरत्राणाय स्वजीवितपरिरक्षानिरपेश्षया लदमणो 
निभस्स्ये प्रेषितः 

उन प्रकरण में वक्रता (का उदाहरण देते ह) जसे- वाल्मीकि रामायण, 
मे मारीच रूप मायानिमित माणिक्य (सोने) के मृगका पीछा करने वाले 
रामचन्द्र के करुण-आतंनाद को सुनने से अधीर हो गये हृदय वाली जनकराज 
पुत्री सीता ने, उन (रामचन्द्र) के प्राण की रक्षाकरनेके लिए, अपने प्राणों 
की रक्षा की चिन्तान कर, लक्ष्मण की भत्संना कर (लक्ष्मण को) भेजा था । 


तदेतदत्यन्तमनौवित्यय॒क्तम्‌ , यस्माद्नुचरसन्निधाने प्रधानस्य ` 


तथाविधव्यापारकरणमसम्भावनीयम्‌। तस्य च सबोतिशयचरित- 
युक्तेन वण्यंमानस्य तेन कनीयसा प्राणपरित्राणसम्भावनेत्येतदस्यन्त- 
मसमीचीनमिति पयोलोच्य उदात्तराघवे कविना वेद्ग्ध्यवरोन 
मारीचमृगमारणाय प्रयातस्य परित्राणाथं लद्मणस्य सीतया कतिरत्वेन 
रामः प्रेरितः इत्युपनिबद्धम्‌ । अन्न च तद्विदाह्लादकारित्वमेव वक्रत्वम्‌ । 
यथा च- 
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यह बात अत्यन्त ही अनुचित.है क्योकि ( लक्ष्मण रूप ) | अनुचरके 


समीप रहने पर प्रान ( राम) कै उस प्रकार (माणिक्यमृग का पीछा करने) 
का व्यापार करने की सम्भावना ही नहीं की जा सकती । (अतः रामायणमें 
कियां गया यह्‌ वणेन अनुचित प्रतीत होता है। ) साथही (रामायणम) 
सर्वा्तिंशाथी चरित्र से युक्त रूप मे वणित किए जाते हुए उन (राम) के प्राणों 
की रक्षा की सम्भावना उनसे छोटे ( भाई लक्ष्मण ) केद्वारा की जाय यह 
मौर भी अधिक मनुचित रहै । इस प्रकार ( इस प्रकरण के अनौचित्य) का 
भली भाति विचार कर “उदात्त राघव" ( नामक नाटक ) में ( कुशल ) कवि 
ने बडे ही कोशल के साथ, “मारीच (रूप मायामयमाणिक्य) मृग के मारने 
के किए गये हुए लक्ष्मण की प्राणरक्षाके लिये ( उनके करुण-क्रन्दन को 
सुनकर ) सीता ने अधीरतासे रामको भेजा था" एसे (प्रकरण की) रचना 
कियाहै। मौर इस ठङ्कके रामायण से परिवर्तित प्रकरण में सहूदय-हृदया- 
इादकारिताही ( प्रकरण की ) वक्रता है। जैसे कि-- 


किराताजुनीये किरातपुरुषोक्तिषु वाच्यत्वेन स्वमागणमागेणमात्र- 
मेवोपक्रान्तम्‌. ।` बस्तुतः षुनरजनेन सह तात्पयोथलोचनया बषिभ्रहो 
वाक्याथतासुपनीतः। 

( भारवि विरचित ) “किरातार्जुनीयम्‌' (महाकाव्य) में (भगवान शङ्कुर 
दारा प्रेषित) किरात पुरुष की उक्तियों मे वाच्यदढङ्कसे केवल अपने बाण 
के उन्वेषण कोही (कविने) उपनिबद्ध क्ियाहै। किन्तु (उन दोनों 
किरातपुरूष तथा अर्जुन की वार्ता के ) तात्पयथिं का सम्यक्‌ विचार करनेसे 
वास्तव में (शङ्कुर का) अर्जुन के साथयुद्धही वाक्याथ रूप में उपन्यस्त 
कियाग्याहै। 

रिष्पणी- किरातार्जुनीय एक प्रबन्ध काव्यहै जिसके भीतर अनेक 
प्रकरण सम्भव है । यहां जिस प्रकरण को कविने प्रस्तुत किया रहै वह १३ वं 


तथा १४ कै सगं की कथा से सम्बद्धहै। जव अजनकी तपस्यासे प्रसन्न ` 
होकर इन्द्र उसे भगवान्‌ शङ्कुर की तपस्या करने का उपदेश देते ह तो अर्जन ` 


विनाःकिसी विषाद के भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न करनेके लिए कठोर तप 
करने लगता है। उसके धोरतपको देख कर एक दिन सभी देवगण शङ्कुर 
के पास. जाते है भौर.अजृन की घोर तपस्याका वर्णन कर उसका प्रयोजनः 
पते ई 1 तभी शङ्कुर देवतां को यह बताते हुए कि वह्‌ मृक्षे प्रसन्न करने 


के लिए तपस्या कृर रहा है वहसे देवोंके साथ, अर्जनका वघ करनेके 
लिये अति हृए मूक दानव (वराह) से उसकीरक्षा करनेके लिए चल. 
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देते दै । तथा स्थल पर पच एक साथ ही मर्जुन तथा शङ्कर दोनोंके 
बाणो के लगने से वह॒ शूकर मर जाता) अजुन एक ओरसे अप्रना बाण 


लेने पहूचते है दूसरी गोरसे शङ्कर का भेजा हुमा किरात संनिक शङ्कर 


के वाण को खोजता हुमा वहीं पहुंबता है। पहले वह बड़ी शान्तिपूर्वक 
भाषण करता हुमा अर्जुन से बाण वापसदेनेको कहता है । फिर शङ्कुर के 
साथ सुग्रीव एव राम को भाति मंत्री करने का प्रलोभन देतादहै। ओर जब 
इस पर भी भजन बाणदेने को तयार नहीं होते तो शङ्कुर के अपूवं पराक्रम 
का वणेन कर अर्जुन को भय का प्रदशंन करता है । ओर इसी प्रकार बात 
बढते २ अर्जुन कौ चुनौती स्वीकार कर शङ्कुर सहित वे युद्ध करने के लिए 
उपस्थित हौ जाते हँ । इस प्रकार यहां कवि को अभिप्रेत रहा है शङ्कर ओर 
अर्जुन का युद्ध जिससे की मागे शङ्कुर भगवान्‌ प्रसन्न हो ` अर्जुन को दिव्यास्त्र 


प्रदान करते ह । उस युद्ध का वर्णेन प्रस्तुत करनेके लिएही कविने इस 
प्रकरण का निबन्धन कियादहै। अतः यद्यपि इसमे वर्णन तो वाण की खोज 


काही कियागयाहै लेकिन यदि उसके अभिप्राय (तातस्पयथि) का विचार 


कियाजायतो साफस्पष्टठहै कि वहु केवल युदधकीदही भूमिका है। अतः यह्‌ 
प्रकरण की वक्रता हुई । 


तथा च तत्रेबोच्यते- 
प्रयुज्य सामाचरितं विलोभनं मयं विभेदाय धियः प्रदर्शितम्‌ । 
तथाभियुक्तं च शिलीमुखार्थिना यथेतरन्न्याय्यमिवावभासते ॥ ७१॥ 


जसा फि वही ( १४वंसगंके र्वे ष्लोकमे अर्जनके द्वारा) कहा 
गया है- 


( तुमने पहले शान्तिपुणं बातें कर ) सामकां प्ररोग कर ( फिर अपने 


सेनापति के साथ मित्रताका लोभ देकर) प्रलोभन सम्पादित किया ।. 


( तदनन्तर ) बुद्धि को. विचलित करनेके लिए (अपने स्वामी के मतुल 


पराक्रम का वणेन कर) भयका प्रदशंन किया। एवं (केवल) बाण प्राप्त 
करने के इच्छुक तुमने उस प्रकार (कीवाणी) का प्रयोग .कियारहैजोः 
भन्यायपुणं होते हृए भी न्याययुक्त सी प्रतीत होती है । `( अथवा जो वाणी - 


न्याय्य से इतर अन्यायपूणं सी प्रतीत होती है ) ॥ ७१ ॥ 


व्याख्या की गयीरहै। विस्तार के. साथ उनका विवेचन अपना-अपना लक्षण 


करते समय किया जायगा । 
परन्धे वक्रभावा यथा-्त्रचिन्मक्षाकविविरचिते - रामकथोप- 
निबन्धे नाटकादौ . पद्रबिघवक्रतासरामम्रीसमुदायसुन्दरं सहृदय- 


हृदयहारि. महापुरुषबणेनमुपक्रमे प्रतिभासते ` परमाथतस्तु बिधि- ` 
निषेघात्मकधर्मोपदेशः पयंवस्यति, रामबद्र्तितन्यं `न . राबणबदिति । 











६२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा च, तापसबत्सराजे कुसुमसुकमारखेतसः सरसबिनोदे करसिकस्य 
नायकस्य चरितबणेनमुपक्रान्तम्‌ । वस्तुतस्तु व्यसनाणेवे निमञज- 
निजो राजा तथाविधनयन्यवहारनिपुणेरमाप्येस्त स्त रुपायइत्तारणीय 
इत्युपदिष्टम्‌ । एतच्च स्वलक्षणव्यारूयानावसरे व्यक्ततामायास्यति । 

( इस प्रकार प्रकरण-वक्रता' का विवेचनकर अव प्रवन्धवक्रता को 
विवेचित करते है )-प्रवन्ध मे वक्रता का उदाहरण जसे-- 

किसी महाकवि-विरचित रामकथा का वर्णेन करनेवाले नाटक आदि 
मे (पूर्व-विवेचित वरण्यं-विन्यास-वक्रता, पदपूर्वाद्ध-वक्रता, प्रत्ययाश्रय- 
वक्रता, वाक्य-वक्रता एवं प्रकरण-वक्रता रूप ) पांच प्रकार की वक्रताओं 
से युक्त सामग्री के समुदाय से सुन्दर सहृदयो के हृदयो को भाकषित करने 
वाला महापुरुष के चरित्र का वणेन मारम्भमें प्रतीत होता दै। किन्तु 
वस्तुतः उसका पथंवसान "राम की तरह व्यवहार करना चाहिए (में 
विधिरूप ) "रावण की तरह नहीं" ( में निषेधरूप ) इस प्रकार विधि तथा 
निषेघरूप घम के उपदेश मे उस प्रबन्ध का पर्यवसान होतादहै। ओर जसे 
( उदाहरणस्वरूप ) "तापसवत्सराज' ( नामक नाटक ) मे रभ्पूणं विनोद 
के एकमात्र रसिक तथा पुष्प के सदृश सुकोमल हृदयवाल्े नाथक ( वत्सराज 
उदयन ) के चरित्रिका वर्णन प्रारम्भ किया गयादहै, लेकिन वास्तवमें 
विपत्ति के सागरमे इवते हए अपने राजाका उसप्रकारके नीति एवं 
व्यवहार मे दक्ष मन्त्रियों द्वारा उन-उन तथा वणित उपायों द्वारा उद्धार 
करना चाहिए, यह्‌ उपदेश दिया गया है । यह बात अपने लक्षण को ग्याख्मा 
करते समय अधिक स्पष्टहो जायगी । 

रिपपणी-( इस प्रकार अव तक राजानक कुन्तकने कविन्यापार की 
वक्रता का विवेचन करते हृए ६ प्रकार की वक्रताओं ( १) वण्यं विन्यास 
वक्रता ( २) "पदपू्वद्धि-वक्रता' एवं उसके अन्तगंत “रूढिवं चिध्य-वक्रता 
मादि आठ अवान्तर भेदोंका तथा (३) प्रत्ययाश्रय-वक्रता तथा उसके 
अन्तगंत संख्या, कारक एवं पुरुषवं चित्य-कृत वक्रता रूप तीन अवान्तर भेदो 


का ( ४) वाक्यवक्रता (५) प्रकरण-वक्रता तथा (६) प्रबन्धवक्रता का 
सक्षिप्त विवेचन किया ।) 


एवं कविन्यापारबक्रत षट्कमुहेशमात्रेण व्याख्यातम्‌ । बिस्तरेण 
तु स्वलक्षणावसरे व्याख्यास्यते । 
स प्रकार कविन-व्यापार की ६ वक्रताभोकी नाम संकीतन मात्रसे 


व्याख्या की गयीदहै। विस्तार के साय उनका विवेचन अपना-अपना लक्षण 
करते समय किया जायगा । 
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क्रमप्राप्तस्वेन बन्धोऽघुना व्याख्यास्यते- 
वाग्यवाचकसोभाग्यलावण्यपरिपोषकः । 
व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते ॥ २२॥ 


( इस प्रकार “शब्दार्थौ सहितौ ˆ“ “““" ( १।७ ) इत्यादि काग्य-लक्षण 
मे प्रय॒क्त "शब्दार्थौ "सहितौ एवं 'वक्रकविव्यापार' पदों की व्याख्या कर 
चुकने के वाद ) कम प्राप्त होने से अव “बन्धः पदका व्याख्यान किया 
जारहाटहै- 

भथं भौर शब्द के (आगे कहे जाने वाले) सौभाग्य एवं लावण्य 
( गुणों ) को परिपुष्ट करनेवाली ( कवि ) व्यापार से शोभित होनेवाली 
वाक्य ( श्लोकादि ) की विशिष्ट संवटना को बन्धः कहते हँ ॥ २२ „। 


विन्यासो विशिष्टं न्यसनं यः सन्निवेशः स एष व्यापारशाली 
बन्ध उच्यते । व्यापारोऽत्र भ्रस्तुतकान्यक्रियालक्षणः । तेन शालते 
श्लाघते यः स तथोक्तः । कस्य-वाक्यस्य श्लोकादेः । कीटशः-- 
बाच्यवाचकसौभाग्यलाबण्यपरिपोषकः बाच्यवाचकयोद्रंयोरपि 
वाच्यस्याभिषेयस्य बाचकस्य च शब्दस्य बच्यमाणं सौभाग्य- 
लाबण्यलक्षणं यद्‌ गुणद्भयं तस्य परिपोषकः पुष्टतातिशयकारी सोमाग्यं 
प्रतिभासंरम्भफलमभूतं चेतन चमतकांरित्वलक्षणम्‌ , लावण्यं सन्निवेश 
सौन्दयेम्‌ › तयोः परिपोषकः । यथा- 


विन्यास भर्थात्‌ विशिष्ट इग से वर्णां एवं पदों कान्याससरू्पजो 
संघटना है वही काव्य-कमंरूप व्यापार से शोभित होनेवाला बन्धः कहा 
जातादहै। व्यापार का मतलब यहाँ पर काव्य-क्रियारूपदहै। उस्केदारा 
जो शालते अर्थात्‌ प्रणंसित होता है वह हुआ व्यापारशाली। किसका 
( विन्यास ) वाक्य अर्थात्‌ लोकादि का विन्यास । किस ठंग का 
( बिन्यास }--वाक्य मौर वाचक के सौमाग्य तथा लावण्य का परिपुष्ट 
करने वाला । वाच्य ओौर वाचक दोनोंकाभी वाच्य अर्थात्‌ अथं, वाक 
मर्थात्‌ शब्द का आगे कहा जानेवाला सौभाग्य भोर लावण्य रूप जो गुण- 
दय उसका परिपोषक अर्थात्‌ पोषण के अतिशय को .उत्पक्न करने वाला । 


सौभाग्य अर्थात्‌ ( कवि ) प्रतिभाके संरम्भ का परिणामस्वरूप सहृदयहृदय 


को भानन्दिति करने की योग्यता, लावण्य मर्थात्‌ संघटना की सुन्दरता उन 
दोनों को परिपुष्ट करनेवाला ( वाक्य-विन्यास ) "बन्ध" कहा जावा है) । 
जैसे - 





नका 


पि 


व 7 त व क 
8 





ई वक्रोक्तिजी विततम्‌ 


दत्त्वा बामकरं नितम्बफलके लीलावलन्मध्यया 
प्रोततङ्गस्तन मेस चुम्बिचिनुकं कृस्वा तया मां अति 
्रान्तम्रोतनवेन्द्रनीलमणिमन्मुक्ताबली विभ्रमा 
सासूयं प्रहिताः स्मरञ्वरमुचो द्वित्राः कटाक्षच्छटाः ॥ ७२ ॥ 
विलास के साथ कमर को ज्लुकाये हुए, उस ( मेरी प्रेयसी ) ने अपने 

वामहस्तं को नितम्बस्थलपर रखकर स्तन को खूब उभाडइकर, ओर ठोडी 
को कन्धे का स्पशं कराकर मेरे प्रति असूयाके साथ मदनज्वर को छोडने 
वाजे किनारों पर लगी हुई नयी-नयी इन्द्रनीलमणियों से युक्त, मोतियों की 
माला के विलास से युक्त दो-तीन कटाक्ष फके ॥ ७२ ॥ 


धच्र॒ समग्रकविकौशलसम्पाद्यस्य । चेतनचमत्छारित्वलक्षणस्य 
सौभाग्यस्य कियन्मात्रवणेविन्यासबिच्छित्तिषिहितस्व पदसन्धानसम्प- 
दुपार्जितस्य च लाबण्यस्य परः परिपोषो बिथते । 

यहाँ पर सहृदयहृदय को नन्द देनेवाले, समग्र कवि को कुशलता से 
सम्पादित्त किये जानेवले सौभाग्य गुण को, ओर केवल कुछ ही वर्णो को 
विशेष रचना के वैचित्र्य से उत्पन्न, पदों के संयोग की सम्पत्ति से उपाजित 
होनेवाज्ञे लावण्य ( गुण ) को अत्यधिक परिपुष्ट किया गया है । 


एवं च स्वरूपमभिधाय तदिदाह्वादकारित्वमभिधत्त- 
वाच्यवाचकयक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌ । 
तदिदाहादकारित्वं किमप्यामोदसुन्दरम्‌ ॥ २२३ ॥ 


इस प्रकार ( बन्ध ) के स्वरूप को वताकृर भव उसकी कान्य-ममेज्ञो के 
लिए आनन्द प्रदान करने को योग्यता को बताति है 


अथं, शब्द एवं वक्रोक्ति इन तीनों के उत्कषं से भिन्न ( अलौकिक 
उत्कषेयुक्त ) एवं, किसी ( अनुभवेकगम्य ) भामोद ( रजक्ता) से 
रमणीय कोई अलोकिकततत्व ही काग्यममेज्ञों को बआह्लादित करनेक्ी 
योग्यता है ॥ २२॥ 


तद्विदाह्यादकारित्वं काव्यविदानन्दविधायित्म्‌ । कीदशम्‌- 
चाच्यावाचकबशोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌ । वाच्यमभिधेयं वाचकं 
शब्दो वक्रोक्तिरलङ्करणम्‌ › एतस्य त्रितयस्य योऽतिशयः. कोऽप्युत्कषे 
स्तस्मादुत्तरमतिरिक्तम्‌ । स्वरूपेणातिशयेन च स्व॑रूपेणान्यत्‌ किमपि 
तच्वान्तरमेतदतिशयेनेतस्मात्रितयादपि लोकन्तरभित्यथैः । ` अन्यश्च 
कीटशम्‌-किमप्यामोदसुन्द्रम्‌ । किंमप्यन्यपदेश्यं सहृदयष्टदय- ` 
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सन्देशम्‌ आमोदः सुकमारषस्तुधमों रख्कत्वं नाम, तेन सुन्दर 
वञ्जकत्वरमणीयम्‌ । यथा- 

तद्विदाह्वादकारिता अर्थात्‌ कःव्य को समन्ते वालों को बानन्दित करने 
की योग्यता कसी है तद्विदाह्वादकारिता- वाच्य, वाचक भौर वक्रोक्ति 
तीनो के अतिशय से भिन्न। वाच्य अर्थात्‌ अभिषेय अथं, वाचक अर्थात्‌ 
शब्द वक्रोक्ति मर्थात्‌ अलेकार--इन तीनों का जो अतिशय अर्थात्‌ कोर 
{ अलौकिक ) उत्कषं उससे उत्तर अर्थात्‌ भिन्न, स्वरूप ओर अतिशय 
( दोनों से भिन्त ) स्वरूप से भिन्न र्यात्‌ वह कोई दूसरा तत्त्व है ( एेसी 
भ्रतीति होती है) भौर अतिशय से भिन्न अ्थत्‌ इन ( वाच्यः वाचक 
मौर वक्रोक्ति) दोनों से भी लोकोत्तर है। भौर कंसा है वह तद्विदाह्ञाद- 
कारित्व--किसी ( अलौकिक या अनिवेचनीय ( मामोदसे सुन्दर। कोई 
अनिवेचनीय सहृदयहृदय के अनुभव द्वारा अनुभव किया जा सकनेवाला 
आमोद अर्थात्‌ रंजकता नामक सुकुमार वस्तु का धर्म, उससे सुन्दर 
रजकता से रमणीय । जंसे-- 


हंसानां निनदेषु येः कषलितेरासन्यते कूजता- 
मन्यः कोऽपि कषायकण्ठल्ुठनादाघधेरो विश्रमः 
ते सम्परत्यकठोरवारणवधूदन्ताङ्करस्पर्धिनो 
नियोतताः कमलाकरेषु बिसिनोकन्दाग्रिमम्रन्थयः । ७३ ॥ 
( कोई कवि मृणालतन्तु की भारम्भ की ग्रन्थियोंका वर्णन करता 
हे कि-- 
जिनका भक्षण करनलेनेसे शब्द करते हृए हंसी के कूजन में मक्र कण्ठ 
के संयोग से घर-घर धवनियुक्त कोई विलक्षण ही विलास उत्पक्च हो जाता रहै, 
थिनी के कोमल ( तुरन्त निकले हुए ) दन्ताङ्करों से होड लगानेवाली 
वे मरुणालतन्तु की अग्रिम ( नयी-नयी ) ग्रन्यिर्यां इस समय सरोवरों में 
माविभृत हौ गयी है ॥ ७३॥ 
अत्रे त्रितयेऽपि बाच्यवाचकवक्रोक्िलक्षणे प्राधान्येन न 
कथिदपि क्वेः संरम्भो बिभाव्यते। किंतु प्रतिभावेचिश्यवशेन 
किमपि तद्विदाह्वादकारित्वयुन्मीलितम्‌ । 


यहां पर वाच्य, वाचक भौर वक्रोक्ति तीनो के सम्भव होनेषपर भी 


, ^ उन्हें उपस्थित करने मे ) कवि का प्रधान रूप से कोई संरम्भ नहीं दिखाई 
देता, अपितु प्रतिभा के वैचिचत्रयके वशीभूत होकर कवि नेःकिसौ अलौकिक 
--काव्य-ममंजञो की .भाह्खवादकारिता का उन्मीलन किया दहै। | 
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६६ वक्रोफतिजी वितम्‌ 


यदपि स्वेषामदाहरणानासबिकलकात्यलक्षणपरिस माधः सम्भवति 
तथापि यलराधान्येनाभिधीयते स एवांशः प्रस्येकमुद्विक्ततया तेषां 
४ 9 
परिस्फुरतीति सहृदयः स्वयमेबोष्प्रक्षणोयम्‌ । 


यद्यपि सभी उदाहरणों में ( जिन्हे कि मैने अभी तक उद्धूत कियादहे) 
काव्य के समस्त लक्षणों की प्राप्ति सम्भव हो सक्ती, फिर भी जिसका 
प्राधान्यरूप से वणंन किया जाता है ( अर्थात्‌ लक्षण के जिस अंशको वह्‌ 
उदाहरण होता है ) वही अंश प्रधान रूप से उनमें परिस्फुरित होता है एसा 
सष्ुदयों को स्वयं समक्ष लेना चाहिए । 


एवं काज्यसामान्यलक्षणमभिधाय तद्विरोषलक्षणविषयप्रदशेनाथं 
मागसेदनिबन्धनं बेविभ्यमभिधत्ते 

इस प्रकार काव्य के सामान्य लक्षण को बताकर उसके विशेष लक्षण का 
विषय बताने के लिए मागं-भेद के कारण होने वाले त्रविध्य का कथन 
करतेर्है- 


सम्प्रति तत्र ये भागोः कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्ोभयात्मकः ॥ २९ ॥ 


उस ( काव्य ) में कवि की प्रवृत्ति के कारणभूत जो सुकूमार, विचित्र 
ओर उभयात्मक मध्यम मागं सम्भव है, उन्हं वताते है ।॥ २४॥ 


तत्र तस्मिन्‌ काव्ये मागोः पन्थानस्जयः सम्भवति । न दौ न चत्वारः, 
स्वरादि संख्यावत्ताबतामेव बस्तुतस्तञ्ज्ञेरुपलम्भात्‌। ते च कीटशाः- 
कविप्रस्थानहेतबः। कवीनां प्रस्थानं प्रवत्तेनं तस्य हेतवः, काठ्यकरणस्य 
कारणभूताः । किमभिधानाः-सुङ्कमायो विचित्रश्च मध्यमश्चेति । 
कीदृशो मध्यमः-उभयात्मकः । उभयमनन्तरोक्तं मागदयमात्मा 
यस्येति षिग्रहः । छ्ायाद्रयो पजीवीव्युक्तं भवति । तेषां च स्वलक्षणावसरे 
स्वरूपमाख्यास्यते । 

वहा अर्थात्‌ उस काव्य में तीन मागं अर्थात्‌ रास्ते सम्भवर्है। नदो, 
न चार; स्वर आदि की संख्या के समान उतने ( अर्थात्‌ तीन) केही 
वास्तव में काव्यममज्ञों दवारा अनुभव क्ियिजानेसे। गौरवे हँ कंसे-- 
कवि प्रस्थान के हेतु । कवियों का प्रस्थान भर्थात्‌ ( कान्य करने की) 
परवृत्ति उसके देतु, अर्थात्‌ काव्य करने के कारणभूत । उनके क्वा नाम है 
सुकुमार मागं, विचित्रमागं भौर मध्यममागं । मध्यममागं कंसा दै-- 
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उभयात्मक है । उभय अर्थात्‌ अभी-भभी कहा यया ( सुकूमार गौर विचित्र 
रूप ) मागेद्रय है भात्मा भर्थात्‌ स्वषूप जिसका ( वहु उभयात्मक हुमा ) 
इस प्रकार का विग्रह हौगा। ( मध्यम मागं ) दोनों ( सुकृमार मौर 
विचित्र ) मार्गोकी छाया पर आधित होता है यह तात्पयं हृभा । उन 
( तीनों मारणो ) का स्वरूप अपने-मपने लक्षण के समय बताया जायगा । 


अत्र च वबहुषिधा विप्रतिपत्तयः - संभवन्ति । यस्माचिरन्तसै- 
विंदभोदिदेश विशेषस माश्रयणेन वेदीप्रथुतयो रीतयस्तिखः 
समाम्नाताः । तासां चोत्तमाधममध्यमत्ववैचिश्येण भविष्यम्‌ । 
न्यञ्च वेदभेगोडीयलक्षणं मागेद्ितयमाख्यातम्‌ । पएतच्चोभयमप्य- 
युक्तियुक्तम्‌ 1. यस्मादेशभेदनिबन्धनत्वे -रीतिभेदानां देशानामान- 
नत्याद्‌ संूयत्वं प्रसज्यते । न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन कान्यकरणं 
मातुलेयभगिनीविवाहवद्‌ देशध्म॑तया व्यवस्थापयितुं शक्यम्‌ । देश- 
धमां हि बृद्धन्यवहारपरंपरामात्रशरणः शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते । 
तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकलापसाकल्यमपेक्यमाणं न 
शक्यते तथाकथंचिदनुष्ठातुप्‌ । न च दाश्चिणात्यगीत विषयसुस्वरतादि- 
ध्वनिरामणीयकवत्तस्य स्वाभाविकत्वं वक्तुं पायते । तस्मिन्‌ सति 
तथाविधकव्यकरणं सवस्य स्यात्‌ । किंच शक्तौ विद्यमानायामपि 
ठयुपत्त्यादिराहायेकारणसम्पत्परतिनियतदेशतिषयतया न॒ व्यवतिष्ठते, 
नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रादशेनाद्‌ अन्यत्र च दशनात्‌ । | 


इस ( मागं त्रितय ) के विषय मे अनेक प्रकार की विप्रतिप्तियां सम्भव 
है । क्योकि प्राचीन ( वामन, राजशेखर आदि ) मावार्यो ने ( विदं आदि 
देशविशेषं (मे प्राप्ि) के धार पर वैदी मादि (वैदर्भी, गौडीया 
भौर पाञ्चाली ) तीन रीतिथोंको स्वीकार क्या है। भौर उन ( वैदर्भी 
मादि तीनों रीतयो ) के उत्तम, अघम भौर मध्यम शूप-वंचित्य (का 
प्रतिपादन करने ) के कारण (उत्तम, अघम मौर मध्यम) तीन प्रकार 


- स्वीकार कयि ह। तथा दूसरे ( दण्डी मादि) आचायोने वंदभं ओर 


गौडीय रूप दो मार्गों की स्थापना किया है! ये दोनो ही (वामन, राजशेखर 
ओर दण्डीके मत) युक्तियुक्त नहीं है। क्योकि. रीतिभेदो का माधार 
( वामन, राजशेखर के अनुसार ) वेशभेद को स्वीकार. कर तेने पर देशों के 
भनन्त होने से (रीतियां भी) भसंख्य हो जायगी । ओर विशिष्ठ रीति ख युक्त 
प में काव्यरचना की स्थापना मामा शी लडकीके साय विवाह की भांति 


( मातुलेयभ गिनी-विवाहवत्‌ ) देशम के माषार पर नहीं की जा सकती 


७ ब जीर 
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डे । क्योकि देशघमं वृद्धो कौ ग्यवहार-परम्परा का ही आश्रयण करनेके 
कारण अपने अनुष्ठान की सम्भावना का अतिक्रमण नहीं करता हं ( अर्थात्‌ 
चुद्धो की परम्परा पर मआधारित होने के कारण उसकी स्थिति वहा पर असम्भव 
नहीं है ) । लेकिन शक्ति भादि कारण-समुदाय के साकल्य की अपेक्षा 
रखनेवाली उस प्रकार की काव्य-रचनातो किसी भी प्रकार देश-विदेष कै 
आघारपर स्थापित नहीं कीजा सकती । भौर न, दाक्षिणात्य गीत-विषयक 
सुस्वरता इत्यादि ध्वनि के सौन्दयं के सदृश उसकी स्वाभाविकता ही कही 
जा घकती है, क्योकि उस प्रकार की स्वाभाविकता स्वीकार कर लेने पर 
उसी प्रकार की काव्य-रचना सभी के लिए सम्भव हौ जायगी । भौर फिर 
( यदि शक्ति को सभी के अन्दर समानरूप से मान लिया भी जाय तो फिर) 
शक्ति के विद्यमान रहने पर भी, ब्युत्पत्ति इत्यादि आहायं ( अर्थात्‌ प्रयत 
दवारा सम्पन्न होने वाली कारण-सम्पत्ति हर एक देशके विषय रूप में 
निश्चित नहीं है (क) किसी नियम के आघार के मभाव के कारण 
(ख ) उस ( देश-विदेश ) के सभी कवियों में दिखाई न पडनेसे (ग) अन्यत्र 
( दूसरे देण के कवियों मे भी) दिखाई पड़ने से। ( अर्थात्‌ यदि देश के 
सभी व्यक्तियों में शक्ति को स्वीकार भी कर लिया जाय तो व्युत्पत्ति इत्यादि 
आहायं कारण-सम्पत्ति भी वहा निश्चितसूप से पायी जाय यह स्वेथा 
असम्भव है अतः देशभेद के आधार पर रीतियोंका भद करना टीक 


नहीं है ) । 


न च रीतिनासुत्तमाधममध्यमत्वभेदेन त्रेविध्यं व्यवस्थापयितुं 
न्याय्यम्‌ । यस्मात्‌ सहृदयाह्ादकारि काग्यलक्षणप्रस्तावे वेद भौ सदशः 
सौन्दयीसंभवान्मभ्यमाधमयोरुपदेशवैयथ्यंमायाति । परिहाये- 
नाप्युपदेशो न युक्ततामालम्बते, तैरेवानभ्युपगतत्वात्‌ न चागतिक 
गविन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत्‌ काण्यं करणीयतामहेति । 
तदेवं नि्वैचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देशविरोषाश्रयणस्य बयं न 
विवदामहे । मागेद्रितयवादिनामप्येतान्येव दूषणानि । तदलमनेन 
निःसारवस्तुपरिमलनन्यसनेन । 


मौरन तो रीतियों का उत्तम, मध्यम भौर अधम रूप भदोंके द्वारा 
उनका विविध विभाजन उचित दहै क्योकि सहूदयों के हृदयो को आनन्दित 
करनेवाले काव्य के लक्षण के प्रसंग में वेदर्भी के सदृश सुन्दरता सम्भव 
न ष्टी सकने से भन्य (दो भेद) मध्यम मौर धम का उपदेश व्यथे ही 
अंगा ६ क्योकि वैदर्भी के समान मआह्वादजनक न होने के कारण गौडी 
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तथा पाली के प्रति सहृदय मृष्ट ही न होगे, अतः उनका उपदेश व्यर्थं 
सिद्ध होगा मौर यदि कोई यह कहना चाहे कि वामन भमादिने इनदो 
रीतियो-पाचचाली गौर गौडी का ) उपदेश परिहायं रूप (मर्थात्‌ त्याज्यरूप) में 
कियादहै (कि कवियों को इन दो रीतियों को नहीं ग्रहण करना चाहिए तो 
यहं कथन भी) युक्तिर्ंगत नहीं हो सकता, उन्हीं ( वामन आदि ) को ठेसा 
स्वीकार नहोनेसे रन तो अगतिकगतिन्याय से ( अर्थात्‌ जो चलने में 
सवया असमथं है वह जो कुछ भी धोडा-बहृत चल ते वही पर्याप्त होता है ) 
यथाशक्ति दरिद्रके दान की तरह ( मध्यम मथवा अधम) काव्य करने के 
योग्य होता है। ( अर्थात्‌ काव्य-रचना उत्तमहौी की जानी चा हए षतः 
रीतियों का उत्तम-मध्यम ओर अधम ख्पसे करिया गया विभाजन ठीक नहीं 
है ) । इस प्रकार देश-विशेष के माश्वरय का केवल रीतियों के निवं चन मयवा 
संज्ञा रखने का कारण होनेमेंही हमारा मतभेद नहीं है, भपितु उनके स्वरूप 
के विषयमे भौ मतभेद है, जिसके कि आघार पर उन्हे उत्तम, मध्यम भौर 
अघम कोटि में विभक्त किया जातादहै। दोमार्गो का भी विवेचन करनेवाले 
(दण्डी आदि के मतोमे भी) ये ही दोष होभे। अतः शस प्रकार 
की सारहीन वस्तु की आलोचना करने सेकोईलाभनदींहै! 


कबिस्वभावभेदनिबन्धनतवेन काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसतां गाहते। 
सुङ्कमारस्वभावस्य कवेस्तथाबिधेव सहजा शक्तिः समुद्भवति, शक्ति- 
शक्तिमतोरभेदात्‌। तया च तथा्िधसौङ्कमार्यरमणीयां व्युर्पत्तिम- 
बध्नाति । ताभ्यां च सुकुमारबत्मेनाभ्यासतत्परः क्रियते । तथैव यैत- 
स्माद्‌ विचित्रः स्वभावो यस्य कवेस्तद्दिदाह्वादकारिकाव्यल्षणकरण- 
प्रस्तावात सोङ्कमायप्रयतिरेकिणा वेचिश्येण रमणीय एव, तस्य च 
काचिद्ठिचित्रैव तदनुरूपा शक्तिः समुञ्ञसति। तया च तथाविधैदर्य- 
-बन्धुरां व्यु्पत्तिमावध्नाति । ताभ्यां च वैचिशयवासनाधिवासित- 


मानसो बिचित्रवत्मेनाभ्यासभाग भवति । एवमेतदुभयकबिनिबन्धन- ` 


संबलितस्वभावस्य कवेस्तदुचितेव शबलशोभतिशयशालिनी शक्छिः 
समुदेति । तया च॒ तदुभयपरिस्पन्दसुन्दरख्युत्पच््युपाजेनमाचरति । 
ततस्तच्छायादितयपरिपोषपेशलाभ्यासपरवशः संपद्यते । 


( इस प्रकार वामन एवं दण्डी इत्यादि के द्वारा देशभेद के आघार पर ` 


रीतियो के विभाजन का खण्डन कर अव अपने मत की स्यापना करते है )-- 
` कविस्वभाव के भद को कारण स्वीकार कर किया गया काव्य-मागं खा 


भेद समीचीन होऽसकता है । सुकुमार स्वभावः वासे कवि की ` सहजणक्ति जी 
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सी प्रकार (सुकृमार ही) होती है । शक्ति ओर शक्तिमान्‌.मे अभेद होने 
से। गौर ( वह सुकुमार स्वभाव वाला कवि भपनी सहज सुकुमार ) उस 
(शक्छि ) के द्वारा उस प्रकार के सौकुमायं से मनोहर व्यृत्पत्ति को धारण 
करता है । मौर उस शक्ति तथा व्युत्पत्ति के द्वारा सुकुमार मागं से अभ्यास 
म तत्पर होकर (काव्य-रचना) करता है । उसी प्रकार इस सुकुमार स्वभावः 
वाले कवि से जिस कवि का, सहृदयो को आह्धादित करने वाले कान्य लक्षणः 
करने के प्रसंगसे सौकूमायं से भिन्न वंचित्यके कारण रमणीयही विचित्र 
स्वभाव होता है। उस कवि की उसके स्वभाव के भनुख्प कोई विचित्रही 
शक्ति परिस्फुरित होती है । तथा उस विचित्र शक्तिके द्वारा कवि उस प्रकार 
के व॑दर्ध्य' से मनोहर व्युत्पत्ति को धारण करता है। एवं उस विचित्र शक्ति 
बौर विचित्र व्युपत्तिके दवारा वंचिव्य को वासना से अधिवासित चित्तवाला 
कृवि विचित्र मागं के आश्रयणसे मम्यासकरनेका अधिकारी होता दहै । 
डस प्रकोर इन दोनों कवियों के कारणभूत ( सुकुमार मौर विचित्र ) से युक्त 
स्वभाव वाले कवि की उसके अनुरूप ही विचित्र शोभा के अतिशय से सुशोभित 
होने वाली शक्ति उल्लसित होती है । उस शक्तिके हारा वह उभय-कवि 
दोनों सुकुमार गौर विचित्र के स्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति का उपाजन करता 
है । उसके अनन्तर उन सुकुमार भौर विचित्र मिश्रित शक्ति तथा व्युत्पत्ति 
दोनों की छाया के परिपोषण से कोमल अम्यासमें कवि तत्पर हो जाता हे। 


तदेवमेते वयः सकलकाठ्यकरणकलापकाष्ठाधिषूदिरमगीयं 
किमपि काव्यमारभन्ते, सुकुमारं विचित्रमुभयास्मकं च । त एव 
प्रतेननिमित्तभूता मागौ इत्युच्यन्ते । 


तो इस प्रकार ये ( सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक स्वभाववाले, तीनों 
प्रकारके ) कविजन कान्य को समस्त कारण-समुदाय की पराकष्टासे 
मनोहारी किसी सुकुमार, विचित्र या उभयात्मक काग्य कौ रचना करते है । 
वे ही ( सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक काव्य ही ) उन ( कवियों) की 
( काव्यरचना में ) प्रवृत्ति के कारण होने से "मागं' कहे जाते है । 


यद्यपि कविस्वभावभेदनिब्नन्धनत्वादनन्तसेदभिन्नत्वमनिवाय ` 
तथापि परिसंख्यातुमशक्यत्वात्‌ सामान्येन त्रेबिभ्यमेबोपपद्यते। तथा 
प॒ रमणीयकाव्यपरिग्रहप्रस्तावे स्वभावघुङुमारस्ताबदेको रशिः, 
तद्रथतिरिकस्यारमणीयस्यायुपादेयत्वात्‌ । तद्रथतिरेकी रामणीयक- 
विशिष्टो विचित्र इत्युच्यते । तदेतयेद्रेयोरपि रमणीयत्वदितदीयच्छ्ाया- 
ष्िवयोपजीविनोऽस्य रमणीयत्वमेव न्यायो पपन्नं पयेबस्यति ।  तस्मदिषां _ ` 


[का 1 थ 1 1 क 9 49. ~ 


प्रथमोन्मेषः १०९१ 


प्रत्येकमस्खलितस्वपरिस्पन्दमहिम्ना तद्विदाह्नादकारित्वपरिसमाप्तेस 
कस्यचिन्न्यूनता । 


दपि कवि-स्वभावके भेदके ( मा्गभेद का) आधार होने के कारण 
( कवियों के भनन्त स्वभाव होने"से मार्गो मे भी) मसंस्य प्रकारो से भिन्नता 
( सा जाना) भनिवायं दहै, फिर भी उनकी संख्या निर्धारित कर सकना 
असम्भव होने से, सामान्य रूप से तीन भेदों से युक्त होना ही युक्तियुक्त 
( प्रतीत होता) है। ओर इस प्रकार मनोहर काव्य को स्वीकृत करने के 
सन्दभं मे ( १) स्वभावसे सुकुमार (काव्यकी) एक राशि है, उससे 
भिन्न सौन्दयहीन ( काव्य ) के उपादेय न होने से। (२) उस ( सुकुमार 
स्वभाव काव्य) से भिन्न सौन्दयंयुक्त ( दूसरः प्रकार) विचित्र कहा 
जाता दै । (३) इन ( सुकूमार एवं विचित्र ) दोनों के ही रमणीय होने 
से इन दोनों की छाया पर आधारित इस ( उभयात्मक-मध्यम भेद ) का 
सोन्दयेयुक्त होना ( स्वतः ही ) तकंसङ्खत हो जाता है। (इस प्रकार 
ये सुकुमार. विचिश्र ओर मध्यम तीनों ही स्वभावतः रमणीय होते है) ! अतः 
इन तीनों मे हर एक कौ अपने पूर्ण परिस्पन्द की. महत्ता ॐ कारण सहदयों 
को आह्वाद प्रदान करनेमे परिसमापति होने से फिसी की भी न्युनता नहीं 
है । ( सभी समान महत्व के हैँ मौर रमणीय होति ह ) 1 


दिष्पणी--भाचायं कुन्तक ने अव तक देशभेद के आधार पर रीति- 


भेद कौ स्थापना का खण्डन कर कवि-स्वभाव के आघार पर मागेभेदकी 


स्थापना की । उन्होने यह-वताया कि कवि-स्वभाव के षनुसार उसी ढंग की 
सहज शक्ति कवि मे उल्लसित होती है तथा उस शक्तिके वारा वह कवि 
उसी प्रकार की व्युत्पत्ति प्राप्त करता है तथा शक्ति गौर ग्युत्पत्ति के बल पर 
अभ्यास करता हुआ वह काव्य रचना करता है। इस प्रकार हम यह्‌ देखते 
है कि शक्तितो कवि में सहज रूप से विद्यमान रहती दैः किन्तु व्युत्पत्ति 
भौर अभ्यास आहायं खू्पसे प्राप्त होते है जब किं काग्य-रचना मे केवल 
शक्ति ही नहीं कारण होती अपि तु व्युत्पत्ति गौर अस्यास भी कारण होते 
ह । अतः पूवंपक्षी आहाय-रूप व्युत्पत्ति भौर अभ्यास की स्वाभाविकता 
मे संदेह करता हुआ प्रष्न करता है :-- . 


ननु च शक्त्योरान्तरतम्यात्‌ स्वाभ।विकरबं वक्तुं युज्यते, वयुत्पत्त्य- 


भ्यासयोः पुनराहाययोः कथमेतद्‌ घटते ? नेव दोषः, यस्मादास्तां .. 
तावत्‌ काठ्यकरणम्‌ ; विषयान्तरेऽपि सबेस्य कस्यचिवनादिवासना- ` 


भथासाधिवासितचेतसः स्वभावानुसारिणावेब व्युत्त्त्याभ्यासौ भवते ते । 








ध > 
1 ‡ 
} 


१०२ वकरोक्तिीवितम्‌ 


तौ च स्वामावाभिग्यञ्नेनेव साफल्यं भजतः। स्वभावस्य तयो 
परस्परमुपकार्योपकारकमावेनावस्थानात स्वभावस्तावारभते, तौ च 
, तत्परिपोषमातनुनः । तथा. चाचरेतनानामपि भावः स्वभावसंवादि- 
मबान्तरसन्निधानमाहात्म्यादभिव्यकतिमासाद यति; यथा चन्द्रकान्त 
मणयश्चन्द्रमसः करपरामर्शवरोन स्पन्दमानसहजरसभ्रसराः 
सम्पद्यन्ते । 

( सुकुमार ओर विचित्र दोनों ) शक्तियों की स्वाभाविक्ता का 
कथन तो (उनके ) आन्तरिक होने.के कारण ठीक है, लेकिन आहायेरूप 
( बाह्य प्रयत्नो से प्राप्त होने वाले ) व्युत्पत्ति ओर भभ्यास की स्वाभाविकता 
कंसे सम्भव हो सकती है। (अतः स्वभाव-भेदके आधार पर मार्गभेद भी 
करना ठीक न होगा) इसका उत्तर देते )-यह ( कोई) दोष नहीं है 
क्योकि काव्य-रचना की बात तब तक छोड दीजिए । दूसरे विषयों मे भी 
सभी किसी के अनादि वासना के अभ्यास से अधिवासित अन्तःकरण वाले 
सभी किसी क व्युत्पत्ति मौर मम्यास् स्वभाव के.अनुसार ही प्रवृत्त होते है, 
( अर्यात्‌ जिसका जसा स्वभाव होता है उसी प्रकार उसके व्युत्पत्ति भौर 
ममभ्यास होते ह । ( व्युत्पत्ति मौर अभ्यास ) दोनों स्वभाव की अभिव्यक्ति 
करानेसे ही सफल होतेर्है। स्वभाव तथा उन दोनोंके परस्पर उपकायं 
` मौर उपकारकं रूप से मवस्थित होने के कारण स्वभाव पहले प्रारम्भ करता 
है गौर व्युत्पत्ति तथा अभ्यास दोनों उसका परिपोषण करते है इसीलिए 
जड़ पदार्थों का भी स्वभाव ( अपनी) सत्ता से साम्य रखनेवाली दूसरी 
सत्ता के सम्पकं के माहात्म्य से अभिव्यक्त होता है। जंसे- चन्द्रकान्तमणिर्यां 
चन्द्रमा की किरणों के साथ सम्पकं होने;के कारण प्रवात होने वाले 
स्वाभाविक जल के प्रवाह से युक्त हो जातेरहै। 


तदेवं मागोयुदिश्य तानेव करमेण लक्षयति- 

तो इस भ्रकार-( रण वीं कारिका से सूकुमार, विचित्र तथा मघ्यम } 
मा्गांका केवल नाम वताकर उनका ही क्रमानुसार लक्षण करते ह । ( उनमें 
सबसे पहले क्रमप्राप्त सुकृमार मागं को प्रारम्भ में लक्षित करते ह )- 

अम्लानग्रतिभोद्धिन्ननवशब्दार्थबन्धुरः । 
 अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषणः ॥ २५ ॥ 

, (कवि की) दोषहीन प्रतिभा से ( स्वतः) स्फुरित दए नवीन 
( सहदयाह्लादजनक ) शब्द तथा अथं से रमणीय ( हृदयावजंक ), एवं विन 
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किसी प्रयत्न के ( स्वाभाविक रूप से ) उत्पादित, हृदय को आनन्द देने वाले 
थोडे से अलंकार से युक्त ॥ २५॥। 

 भवस्वभावप्राधान्यन्यक्छृताहार्यकोशलः । 
^ ४ ० 
रसादप्रमाथज्ञमनःसवादसन्दरः ॥ २६ ॥ 
तथा पदार्थो के स्वभाव की प्रधानता से, व्युत्पत्तिजन्य निपुणता का 
तिरस्कार करने वाला, ( शगार आदि ) रसों (एवम्‌ रति) आदि (स्थायी- 
भावों) के परमरहस्य को जानने वाले ( सहृदयो ) के हृदयो के द्वारा 
अनुभव आने वाले ज्ञान से सुन्दर--॥ २६॥ 
अविभावितसंस्थानरामणीयकरञ्जकः । 
बिधिवेदग्भ्यनिष्पन्ननिमाोणातिश्चयोपमः ॥ २७ ॥ 
एवं अविभावित स्थितिवाले ( अर्थात्‌ जिसकी सत्ता का केवल अनुभव 
किया जा सकता है, शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता उस ) सौन्दयं 
से ( सहृदयो को ) आनन्दित करने वाला तथा विधाता के कौशल से निष्पक्ष 
सुष्टि-रचना के ( अर्थात्‌ रगणी, लावण्य आदि रूप ) सौन्दयं के साथ सादृश्य 
रखने वाला--। २७ ॥ | 
कर (न ञः 9 त्‌ः ट __ @ _ 
यत्‌ कफिनापि बेचिष्यं तत्सव प्रतिभोद्धवम्‌ । 
सोडमायपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र पिराजते ॥ २८ ॥ 
तथा जहां सुकुमा रताजन्य ( सहृदयहूदया ह्वादकारित्व रूपं ) रमणीयता 
केद्वारा ( रसमय ) प्रवाहित होने वाला जो कुछ भी वंचित्य ( अर्थात्‌ 
वक्रोक्ति का योग) गोभात्तिशय का पोषण करता है, वहु सब प्रतिभासेही 
उल्लसित होता है ( आहायं रूप व्युत्पत्ति आदिके हारा नहीं ) ॥ २८ ॥ 
सुक्कमाराभिधः सोऽयं येन सत्कवयो गदा । 
मार्भेणोरफुर्लङुसुमकाननेनेव षरपदाः ॥ २९ ॥ 
एेसा वह सुकुयार नाम का मागे है, जिस मागं से ( कालिदास आदि) 
सत्कवि, विकसित हुए पलों के बन से ( गुजरने बाले ) भ्रमरो के सम न 
गुजरे अर्थात्‌ काव्यरचना मे प्रवृत्त हए है ॥ २६ ॥ 


सुङ्कमाराभिधः सोऽयम्‌ › सोऽयं पृवंकलक्षणः सुङुमारशब्दामि- 


धानः। येन मर्नेण सत्कबयः कालिदासप्रभृतयो गताः प्रयाताः, 
तदाश्रयेण काव्यानि कृतवन्तः । कथम्‌--उःफुल्लङुसुमकाननेनेब 


किमे 
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षट्पदाः उत्फुल्लानि विकसिता कुसुमानि पुष्पाणि यस्मिन्‌ कानने 
वने तेन षट्पदा इव भ्रमरा यथा । विकसितङसुमकाननसाम्येन तस्य 
कुयुमसौमायेसदृशमामिजात्यं द्योत्यते । तेषां च ्रमरसादृश्येन 
ङ्सुममकरन्दकल्पसारसंम्रदन्यसनिता । स. च कीटशः--यत्र यस्मिन्‌ 
किचनापि कियम्मात्रमपि वेचिश्यं बिचित्रभाबो बक्रोक्तियुक्तस्बम्‌ 
ततसर्वमलंकारादिप्रतिमोद्धषं कविशक्तिसमुल्लसिततसेव, न पुनराहाय ` 
यथाकथं चिरप्रयत्नेन निष्पाद्यम्‌ । कीटशम्‌ -सोकुमायेपरिस्षन्दस्यन्दि । ` 
सीकुमायेमाभिजात्यं तस्य परिस्पन्दस्तद्िदाह्लादकारित्वलक्षणं 
रामणीयकं तेन स्यन्दते रसमयं सप्ते यत्तथोक्तम्‌ । यत्र विराजते 
शोभातिशयं पुष्णातीति सम्बन्धः । यथा- 


सुकुमार नाम का वह यह मर्थात्‌ पूवं-कथित लक्षण वाला एवं सुकुमार 
शन्दकेद्वारा कहा जाने वाला (यहमागंहै) जिस मागं से कालिदास 

आदि श्रेष्ठ कवि गये ईँ अर्थात्‌ उस मार्गं का अआश्रय ग्रहण कर काव्योंका 
निर्माण क्य ै। किस ठङ्घ से--खिले हुए एलो से युक्त जङ्खलसेभौरों कौ 

तरह । उत्फुल्ल मर्थात्‌ खिले हृए कुसुम अर्थात्‌ पूल हँ जिस कानन अर्थात्‌ 
जङ्गल मे, उस (जङ्गल) से षट्पदो के समान भर्थात्‌ भौरि की तरह ( तात्पयं 

यह है कि जसे खिले हृए लों से युक्त जङ्ग से भौरे बडे ही आनन्द के 

साय सरलता पूर्वक श्रमण करते ह, उसी प्रकार श्रेष्ठ कवि सुकूमार मामं 

का जाश्वरयण कर काव्यरचना करते हैँ विकसित फूलों से युक्त वन के साय 
सादृश्य के दवारा उस ( सुकुमार मागं ) की पुष्पो की सुकुकारता के समानः 
रमणीयता चोतित होती है, तथा उन ( श्रेष्ठ कवियों ) की भरंवरों के साथ 
समानता के. द्वारा पुष्पों के मकरन्द ( पुष्प-रस ) के सदृश ( सरस ) तत्तव 
 केरसंग्रहका व्यसन ( प्रतिपादित किया गयाहै)) मौर वहु ( सुकुमार 

. मागं ).दै कंसा? जहा भर्यात्‌ जिस ( मागं ) मे कुछ भी अर्थात्‌ कितना 
„ ~ भी कंचिच्य विचित्रता अर्थात्‌ वक्रोक्ति का संयोग ( होता ) है) वह सव 
` मलद्भार इत्यादि ( वंचित्रय ) प्रतिभाजन्य अर्थात्‌ केवल कवि की. शक्ति. 
से ही समल्लसित होतार, जैसे कंसे धी प्रयत्न द्वारा सम्पादितं किया गया 
` भाहाय ( अर्थात्‌ बगाकषटी ) नहीं होता ( वह्‌ कवि की स्वाभाविक शक्ति 

से ही निष्पक्न होता है वह वचिव्य पुनः होता ) कसा है? सौकुमार्य के 
परिस्यन्द से प्रवाहित होने वाला । सौकुमायं अर्थात्‌ आआभिजात्य (रमणीयता) 
उसका परिस्पन्द अर्थात्‌ सहृदयो को भह्लादित करने वाला सौन्दयं उससे . 

भो भवाहित होता है अर्थात्‌ रसमय हो नाता है वसा ( वैचिघ्य ) हमा ` 


का 1 क रिण 
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तथोक्त ( सुकुमारता के सौन्दयं से रसमय सम्पन्न होने वाला वैचित्र्य), 
जहां विराजमान होता है अर्थात्‌ सौन्दर्यातिशय का पोषण करता है ( वहु 
सुकुमार नाम कामागं होताहै) इसप्रकार का वाक्य का सम्बन्ध है जैसे- 


प्रबृत्ततापो दिवसोऽतिमात्रमत्यथमेव क्षणदा च तन्वी] 
उभो विरोधक्रियया बिभिक्नौ जायापती सालुशयाविवास्ताम्‌ ।७४॥ 


अत्यधिक गर्मी से युक्त दिन एवं अत्यन्त ही कृश ( क्षीण ) हई राति. . , 


दोनो विरोध क्रिया ( अर्थात्‌ दिन तापयुक्त होने के कारण कष्ट प्रदान करता 


है जव कि रात्रि ( क्षणदा ) शीतलतायुक्त होने से आनन्द प्रदान करती 


है। अतः दोनों की क्ियायं विपरीत हुई) के कारण अलगहौ गए 
पश्चात्तापयुक्त पति-पत्नी के समान स्थितःह ॥ ७४ ॥ 


अत्र॒ श्लेषच्छायाच्छुरितं कविशक्तिमात्रसमुक्लसितमलंकरण- 
मनाहायं कासपि कमनीयतां पुष्णाति । तथा च श्रवृत्ततापः” तन्वी 
इति बाचको सुन्दरस्वभावमत्रसमपंणपरत्वेन वबतेमानाबथौन्तरभ्रती 
त्यनुरोधपरत्वेन भ्रवृत्ति न समन्येते, कषिव्यक्तकोशलसमुल्ञसितस्य 


पुनः प्रकारान्तरस्य श्रतीतावानुरुण्यमात्रेण तद्विदाह्वादकारितां प्रति- 
प्येते । किं तस्परकारान्तरं नाम-{-बिरोधदिभिन्नयोः शब्दयोरथौ.. 


न्तरभ्रतीतिकारिणोहूपनिबन्धः । तथा चोपमेययोः सहानवस्थानलकणो . . ` 
विरोधः, स्वभावभेदलक्चषणं च बिभिन्रत्वम्‌ । उपमानयोः पुनरीष्योकलह- ` ` 


लक्षणो विरोधः, कोपात्‌ प्रथगवस्थानलक्षणं बिभिन्नत्वम्‌। (अतिमात्रम्‌' 
अत्यथः चेति बिशेषणर्रितयं पक्षद्रयेऽपि सातिशयताप्रतीतिकारित्वे 
नातितरां रमणीयम्‌ । श्लेषच्छायोत्क्लेशसं पाद्याण्ययतनधटितत्वेनात्र 


मनोहारिणी । ( 
यहां पर केनल-कवि की ( सहज )} प्रतिभा. से निष्पन्न, स्वाभाविक एव. . ` 


श्लेष (अलङ्कार ) की शोभासे संयक्त ( उपमा नामक ) ` मलङ्कार किसी .. 
पूवं रमणीयता को पृष्ट करता है । तथा श्रवृत्ततापः' ( संतापयुक्त ) एवं ` 


तन्वी" ( क्षीण, दुबल ) ये दोनों शब्द केवल ( दिनं एवं रसात केः) सुन्दर .. 
स्वभाव को ही बताने के. लिए स्थित होकर, ( पति-पत्नी के. विरहूजन्य तापर | 
एवं शता ङ्प ) अन्य अथं की प्रतीति कराने मे प्रवृत्त नहीं होते ५ अथतः ध 
प्रकरणवश इन दोनों शब्दो का ग्रीष्मकालिक दिनतथा रातकीदही तापः 


यक्तता एवं क्षीणता अर्थो मे भी अभिधा .द्ाय नियन्त्रण हो जाता है, प१ति- ~ `. 


पत्नी के , विरहजन्य. ताप भौर कृशता का अभिधा द्वारा प्रतिपादन नहीं . . 


क्रिया जां सकता ) फिर भी कवि द्वारा व्यक्त किए गये कौशल से निष्पज्न ` 
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दूसरे प्रकार की प्रतीतिमे अनुखूपता माश्रसे (ये दोनों श्रवृत्ततापः एवं 
'तन्वी' शब्द ) सहदयहृदयाह्लादकारी हो जाते हँ । वह दूसरा प्रकारदहै 
कोन सा ? ( जिसकी प्रतीति के अनुरूप होने सेये दोनों शब्द सहृदयो को 
मानन्द प्रदान करते ह । )--( वह्‌ है) अन्य अथंकी प्रतीति कराने वाले 
विरोधः एवं "विभिन्नः शब्दो का प्रयोग । - 

ओर इस प्रकार उपमेयों ( दिन तथा रात्रि) का सहानवस्थान रूप 
( अर्थात्‌ साथ-साथ न रह्‌ सकने का ) विरोध है, तथा स्वभाव काभेदरूप 
र्यात्‌ दोनो के स्वभाव विरुद्ध) विभिन्नतादहै। साथ ही उपमानां 
( पति-पत्नी ) का (मी) ईर्ष्या, कलह्‌ रूप विरोध एवं कोप के कारण अलग- 
अलग निवास रूप विभिच्नता है । इसी प्रकार "अतिमात्रम्‌" तथा अत्यथम्‌' 
ये दोनों विशेषण दोनों ही ( दिन एवं रात्रि तथा पति एवं पत्नी रूप ) पक्षों 
मे अतिशय युक्तता का बोध कराने के कारण वहत ही मनोहर है । ( अतः ) 
यहां पर कृ क्लेश के द्वारा सम्पादित होने पर भी श्लेषकी छाया, 
अनायास घटित हो जाने के.कारण, रमणीय हो गई है । 


यश्च कोटशः-अम्लानप्रतिभोद्धि्ननवशब्दाथबन्धुरः । अम्लाना 
याक्ताबदोषोपहता प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रोढा प्रतिभा काचिदेव 
कविशक्तिः, तत उद्धिम्नो नूतनाङ्कुरन्यायेन स्वयमेव समुज्लसितो, न 
पुनः कदथेनाङ्ृष्टौ नवौ प्रत्यरौ तद्विदाहादकारित्वसामथ्येयुक्तौ 
शब्दाथोंवभिघानाभिषेयौ ताभ्यां बन्धुरो हृदयहारी । अन्यच्च 
कीदशः अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिबिमूषणः । अयत्नेनाक्लेशेन 
विहितं छृतं यत्‌ स्वल्पं मनाङ्मात्. मनोहारि हृदयाह्लादकं चिभूषण- 
मलंकरणं यत्र स॒ तथोक्तः । सस्वल्पशब्दोऽत्र प्रकरणाधपेक्षः, न 
वाक्यमात्रपरः । उदाहरणं यथा- | 


( इस प्रकार सूक्रुमार मागं कौ एक विशेषता, का प्रतिपादन कर दुसरी 
विशेषता वताते है) भौर जो ( सुकुमार मार्गं ) कंसा है अम्लान प्रतिभा 
से निष्पन्न शब्द एवं अथं के कारण हृदयावजंक । अम्लान अर्थात्‌ दोषोसे 
उपहत न हई जो यह पूवं जनम एवं वतमान जन्म के संस्कारों कै परिपक्व 
हो जाने से प्रबुद्ध हुई प्रतिभा अर्थात्‌ कोई ( अनिवंचनीय अपूर्वं ही) कवि 
की शक्ति, उस ( शक्ति) से उद्ि्न अर्थात्‌ नये अखुए के समान स्वयं 
हौ शट पडे ( समु्लंसित हए ), न क्रि ( खीचातानी से) कष्टपूवक 
( कठितता से ) भृष्ट किए गए नवीन अर्थात्‌ ( मनोहर कल्पना से 
` ` उद्धावित ) मपूवं सहदयों को भानन्दित करने.मे समर्थं ( जो ) शब्द ओर 
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अथं अर्थात्‌ मभिधान एवम्‌ अभिधेय, उन दोनो से बन्धुर अर्थात्‌ मनोहर 1 
मौर किस प्रकार का-- बिना ( किसी.) प्रयत्न से निष्पन्न योड.ही मनोहर 
अलङ्कारो से युक्तं अयत्न भर्थात्‌ विना किसी क्लेश के ( स्वाभाविक रूप से 
ही ) विहित अर्थात्‌ ( निष्पन्न ) किया गया जो स्वल्प अर्थात्‌ थोडा सा ही 


मनोहारि अर्थात्‌ हृदय को भाह्वादित करनेवाला विभूषण भर्थात्‌ अलङ्कार ` 


है जहां वह ( हुभा ) तथोक्त ( सुकुमार मागं )। यहा स्वल्प शब्द का 
प्रयोग प्रकरणादि की अपेक्षा रखने वाला है केवल वाक्यपरक ही नहीं । 
( अर्थात्‌ प्रत्येक श्लोकम कुछ अलङ्कारोंका प्रयोगहो एेसी कोई अपेक्षा 
नहीं है अपितु सम्पूर्णं प्रकरण में अयत्न निष्पादित सहूदयहृदयहा री स्वल्प 
अलङ्कारं की अपेक्षा होती है । ) ( इसका ) उदाहरण जैसे-- 


बालेन्दुषक्राण्यविकाशभावाद्‌ बभुः पलाशान्यतिन्तोहितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


( पूणे) विकाश न ( प्राप्त") होनेके कारण बालेन्दु ( द्वितीया के 
चन्द्रमा ) के सदुश टदे, अत्यधिक लोहित पलाश ( ढाक के फूल ), वसन्त 
( ऋतुरूप नायक ) के साथ तत्काल समागम किए हुए वनस्थलियो 
(अर्थात्‌ तद्रूप नायिकां) के नखक्षतों की भांति शोभायमान हए ॥ ७५ ॥ 


अत्र "नालेन्दुवक्राणिः “अतिलोहितानिः “सद्यो वसन्तेन समा- 
गतानाम्‌? इति पदानि सोकुमायोत्‌ स्वभावबणंनामात्रपरस्वेनो- 
पान्तान्यपि 'नखक्षृतानीवः इत्यलंकरणस्य मनोहारिणः बलेशं बिना 
स्वभावरोद्धिन्न त्वेन योजनां भजमानानि चमत्कारितामापद्यन्ते । 


यहा पर “बालिन्दुवक्राणि' (बालः चन्रमा के समान टेढे) “अति- 
लोहितानि" (-अव्यधिक रक्तवर्ण के) एवं "सद्यः वसन्तेन समागतानाम्‌" 
( तत्काल वसन्त के साथ समागम करने वाली) ये पद सुकरमार होने के 
कारण केवल स्वभाव करा वर्णन करने के लिये प्रय॒क्त होकर भी बिना किसी 
प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से नखक्षतानीवः अर्थात्‌ नक्तो के समान 


इस ( पद में प्रय॒क्त उपमारूप ) मनोहर अलङ्कार की योजना को धारण 


करते हुए चमत्कारपूर्ण हो गये ह । ( अर्थात्‌ यद्यपि बालेन्दुवक्राणि 
इत्यादि पद पलाशदुष्प की स्वाभाविकताका ही प्रतिपादन करते फिर 
भी जो नखक्षतसे उसकी उपमा दी गईरहै उसके साथ पूर्णरूपेण योजना 
रखते हृए, अर्थात्‌ नखक्षत भी टेढ़ा एवं खून आ जाने के कारण लाल होता 


है, साथ ही एेसी सम्भावना नायक-नायिका के समागम. कालमेही होती 
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है । अतः नायक-नाथिका रूपमे .वसन्त एवं वनस्थली के पूर्णं सामञ्ञस्य 
को स्थापित करते हुए ये सभी पद एक अपूवं चमत्कार की सृष्टिकरते है ) 

यश्चान्यच्च कीटशः-भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताहायकौशलः | 
भावाः पदाथोस्तेषां स्वभावस्तन्तवं तस्य प्राधान्यं मुख्यभावस्तेन 
न्यक्कृतं तिरस्कृतमादायं व्युत्पत्िविषितं कौशलं नैपुण्यं यत्र स 
तथोक्तः । तदयमभिप्रायः-पदाथपरमाथेमहिमेव कबिशक्तिसमुन्मीलितः, 
तथाविधो यत्र विजम्मते । येन विविधमपि उ्युतपत्तिबिलसितं 
काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं संपथते । अत्रोदाहरणं रघुवंशे 
सखगयावणेनपरं प्रकरणम्‌ , यथा- 


( इस प्रकार सुकरुमार मागं की दूसरी विशेषता बता कर अव उसकी 
तीसरी विशेषता का प्रतिपादन करते है-) मौर जो ( सुकुमार मागेहै 
वह॒ ) अन्य किंस प्रकारका है-पदार्थोके स्वभावकी प्रधानता से भाहायं 
कुशलता को तिरस्कृत करने वाला । भाव अर्थात्‌ पदाथं उनका स्वभाव 
अ्यत्‌ स्वरूप (परमां तत्त्व), उसका प्राधान्य अर्यात्‌ मुख्यरूपता, उसके 
द्वारा न्यक्छृत भम्थत्‌ तिरस्कृत किया गया है आहायं अर्थात व्य॒त्पत्तिजन्य 
कोशल अर्थात्‌ निपुणता को जिसमे, वह्‌ ८ सुकुमार मागं होता है) तो 
इसका अभिप्राय यह है कि यहां कवि को (सहज) प्रतिभासे ( स्वाभाविक 
ढङ्खसे) निबद्धकी गई पदाथं के स्वभावकी महिमादही उस प्रकारसे 
्रस्फुटित होती है जिससे अन्य काग्यगत ( कवि की ) व्यृत्पत्ति का, अनेकों 
भकार का विलासभी उपेक्षणीयहो जाताहै। यह उदाहरण (रूपमे) 
रघुवंश ( महाकाव्य ) मे ( वणित ) मृगयावर्णन का प्रकरण ( लियाजा 
सकता ) है । जंसे- त 
तस्य स्तनप्रणयिभिमुहुरेणशावेग्योहन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्‌! 
आविवभूब कुशगभेभुखं सृगाणां यथं तदभ्रसरगवितक्रःणसरम्‌ ।(७६॥। 

उस ( राजा.) के सामने से, आगे चलनेवाे गर्वित कृष्णसार 
( मृपविशेष ) -से युक्त, एवं स्तनो के प्रणथी ( अर्थात्‌ मा का दृध पीने 
वाले ) मृगछोनों से बार-बार बाधित होते हए हरिणियों के ` गमन से युक्त, 
तथा कुशो के मध्यभाग सेचत मुख वाले मृगो. का समूह्‌, गुजरा ॥ ७६ ॥ 
`, ( यहां पर मृगो के स्वभाव काही इतना चमत्कारपूर्ण वर्णन कवि ने . 
भस्तुत, किया, है जिसके मागे मन्य बव्युसप्ति-विदित कौशलो का कोई महत्त्व 
 चही.। उतरे कहीं अधिक परमाये स्वभाव का वर्णनं ही सहृदयहदया- 

ह्वादकारीहै।) | | 
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यथा च कुमारसम्भवे ( २।३५ ) 
दन्द्रानि भावं क्रियया विव्नुः ॥ ७७॥ 
गौर जैसे ( दूसरा उदाहरण ) कुमारसम्भव में ( ३।३५ ) से उद्धृतः 
किया जा सकता है जहां कवि वसन्तऋतु के आगमन का. वर्णन करते हृए 
कहता है कि वसन्त ऋतु के आगमन काल में जंगली पशुपक्षियी, के ) 
दद्धो ने ( अपने ) भार्वा कों क्रिया द्वारा व्यक्त किया ॥ ७७ ॥ 
इतः परं प्राणिधमेबणेनम्‌ , यथा 
शृङ्गेण च स्पशंनिमीलिताध्षी 
मृगीमकण्डूयत करष्णसारः ॥ ७८ ॥ | 
दसी के अनन्तर प्राणियों के धमं का वर्णन ( स्वभाव की प्रधानतासे 
युत्पत्तिजन्य कोशल का तिरस्कार कर देने वाला है) जसे | 
कृष्णसार ( मृगविशेष ) ने ( सींग के ) स्पशं ( जन्य आनन्द ) से बन्द, 
किए हुए आंखों वाली मृगी को सींग से खुजलाया ॥ ७८ ॥ ः 
( यह भी मृग एवं मृगी के स्वभाव का वर्णन ही इतना सहृदयो के 
लिये चमत्कारजनक है कि अन्य व्युत्पत्तिविहित कविकौशल उसके आगे हेय 
सिद्ध होते 1) | 
अन्यच्च कीदशः-रसादिपरमा्थज्ञमनःसंबादञुन्दरः । रसाः 
शद्गारादयः। तदादिग्रहणेन रत्यादयोऽपि गह्यन्ते | तेषां परमाथेः 
परमरहस्यं तञजानन्तीति तज्ज्ञास्तद्विदस्तेषां मनःसंबादो हृदयसंवेदनं 
स्वानुभवगोचरतया प्रतिभासः, तेन सुन्दरः सुङ्कमारः सहृदय 
हृदया्वादकारी बाक्यस्योपनिबन्ध इत्यथः । भत्रोदाहरणानि रघौ 
रावणं निहत्य पुष्पकेणागच्छतो , रामस्य सीतायास्तद्विरहविधुरहृद्येन 
अयास्मिन्नस्मिन्‌ सुदेशे किमप्येवंव्रिधं वेशसमतुभूतमिति बणेयतः 
सबोण्येव वाक्यानि ।.यथा-- 2 ४ 
ओर किस प्रकार का है ( वह सुकुमार मागें )- रसादि के परमाथं 
को जानने वालों के मनःसंवाद से सुन्दर । रस अर्थात्‌ श्यङ्गारादि। उस 
( रस ) के साथ दिके ग्रहणकेद्वारा रति आदि ( स्थायी भावों ) का 
भी ग्रहण हो जाता है। उन (रसादि) का(जो ) परमाथ अर्थात्‌ परम 
रहस्य (है ), उसे जानते हजोवे हुये रसादि के परमाथे को जानने वाले 
उनका ` मनःसंवाद अर्थात्‌ हारिक ज्ञान अर्थात्‌ स्वानुसवगम्य प्रतीति, उससे ` 
सुन्दर अर्थात्‌ सहृदयो के हृदयो को आनन्दित करने वाले सुकुमार वाक्य 
का निबन्धन ( जहां होता है बह सुकुमार मागं होता है) इस विषय के 


११९ दक्रोक्तिजी वितम्‌ 


उदाहरण रूप मे रघुवंश ( महाकाव्य ) में रावण का वध कर पुष्पक विमान 
से आते हुए, एवं सीता से, उन ( सीता) के विंरहके कारण व्याकुल 
हूदयवाले हमने इस स्थान पर इस प्रकार किसी कष्ट का अनुभव किया था, 
एेसा ( भमुक अमुक स्थलों के विषयमे) वर्णन. करते हए रामके सभी 
वाक्य ( उद्धृत कयि जा सक्ते हँ ) । जसे- 


पूवनुभूतं स्मरता च रात्रो कम्पोत्तरं भीरु तबोपगूढम्‌ । 
गुहाविसारीण्यतिबाहितानि मया कथंचिद्‌ घनगजितानि ॥ ७६ ॥ 


हे भयणशीले ( सीते! इस स्थान पर) रात्रि में ( पहले बादलोंके 
गरजने से उरी हुई ) कापिते हृए तुम्हारे आलिङ्खन का स्मरण करते हुए मैने 
किसी प्रकारसे ( वड़े कष्टके साथ ), गुफाओोंके भीतर फल जाने वाली 
बादलों की गडगड़ाहट को सहन किया था । ७६ ॥ 


अत्र राशिद्रयकरणस्यायमभिभ्रायो यद्‌ विभावादिरूपेण रसाङ्गभूताः 
शकुनिरुततरुसलिलकुसुमसमयप्र्रतयः पदाथौः सातिशयस्वभाववणेन- 
प्राधान्येनैव रसाङ्गतां प्रतिपद्यन्ते । तद्वयतिरिक्ताः सुरगन्धर्वप्शृतयः 
सोत्कषेचेतनायोगिनः श्रङ्गारादिरसनिभेरतया वरण्यमानाः सरसहदय- 
हादकारितामायातीति `कविभिरभ्युपगतम्‌ । तथाबिघमेब लच्ये दश्यते । 


यहां पर-जो ( पहला पशु पक्षियों के स्वभाव के प्राधान्य का वर्णनरूप, 
एवं दूसरा चेतन पदार्थो का रस-परपूर्ण ढंग से वर्णनरूप ) दो विभाग 
किए गए हँ उसका यही अभिप्रायदहैकिरसके भङ्खभूत पक्षियों की ध्वनि, 
पेड, जलः; कुसुमों के समय भादि पदाथ, अतिशय सम्पन्न अपने स्वभाव- 
वर्णन के मुख्यख्प से ही युक्त होकर विभावादिरूपसे ( वणित किए जाने 
पर ) रसो के मङ्ख बनते हँ । ( जवकि ) उनसे भिन्न उत्कृष्ट चेतना से 
युक्तं सुर, गन्धवं भादि शृङ्गारादि रसो की परिपूर्णता के साथ ही वणित 
किए जाने पर सहृदयो के हृदयो को आनन्द प्रदान करते है, एसा ( भेद ) 
कवियों ने स्वीकार किया है मौर „उसी प्रकार का वर्णन भी लक्ष्यं ग्रन्थों के 
( अ्थत्क्काग्यादिकों ) में प्राप्त" भी होता है। ( इसीलिये पशु-पक्षियों के 
वर्णन के लिए्--भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताहा्यंकौणलः- विशेषण का 
प्रयोग कर, तथा सुरगन्धर्वादिकों के वर्णन के लिये-“रसादिपरमार्थज्ञमनः- 
संवादसु्दरः” विशेषण देकर दो भेद कर दिए ह । ) 


अन्यच्च कीहशः-अविभावितसंस्थानरामणीयकरञ्जकः । अधि- 
भावितमनालोचितं संस्थानं संस्थिति्त्र तेन रमणीयकेन रमणयतवेन 


ॐ न > 9 क 


= ~र 


थ जा 


म 


"~ ~~ -~ ~~ 


५ ज ~ ` ऋ ~ ~ 


~ ~ = =. 


प्रथमोन्मेषः १११ 


रञ्जक: सहद्याह्ञ दकः । तेनायमथेः- यदि तथायिधं कविकौशलमनत्र 
संभवति तद्‌ व्यवदेषटुमियत्तया न कथंचिदपि पार्यते, केवलं 
सबोतिशायितया चेतसि परिस्फुरति । यश्च॒ कीदशः- बिधि- 
वेद्र्यनिष्पन्ननिमौणातिशयोपमः विधिर्विधाता तस्य॒ वैदश्ध्य 
कौशलं तेन निष्पन्नः परिसमाप्ठो योऽसौ निमौणातिशयः सुन्दरः 
स्गल्लेसो रमणौयरमणीलावण्यादिः स उपमा निदर्शनं यस्य स 
तथोक्तः तेन बिधातुरिब कवेः कौशलं यत्र विवेक्तुमशक्यम्‌ । 
 यथा- = 


भौर कसा है (सुकुमार मागे)--अविभावित संस्थान की रमणीयता से 
आनन्ददायक्त । अविभावित अर्थात्‌ अनालःचित है संस्थिति अर्थात्‌ अवस्थाच 
जिसमें ( अर्थात्‌ जिसकी सत्ता कौ शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता 
अपितु जो केवल अनुभवगम्य होती है) उस रामणीयक् अर्थात्‌ रमणीयता 
के द्वारा रज्ञक अर्थात्‌ सहृदयो को भानन्दित करने वाला । इस प्रकार इसका 
अथं यह हअ! कि यदि उस प्रकार का कविकीशल यहा ( काव्यमें) 
सम्भव होता है तो वह॒ इतना ही है' इस प्रकार किसी भी तरह कहा नहीं 
जा सकता, वहं केवल सवसे अतिशययक्त रूप मे हृदय मे स्फुरित होता है 
( भर्थात्‌ उसे शब्दों द्वारा. कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव 
कियाजा सकताहै। ) मौरनजो (सुकरमार मागं) कंसाहै कि विधि के 
वंद्य से निष्पन्न निर्माण के अतिशयके समान। विधि अर्थात्‌ त्रह्या 
( विधाता ), उनका (जो) वदण्घ्य अर्थात्‌ कौशल ( चातुयं ), उसके 
दारा निष्पन्न अर्थात्‌ अच्छी प्रकार समाप्त हुआ जो यह निर्माण का अतिशय 
अर्थात्‌ सुन्दर सृष्टि की रचना, रमणी के रमणीय लावण्यादि वहु है उपमा 
र्यात्‌ निदशंन ( सदुश स्वरूप वाला ) जिसका वह्‌ हुमा उस प्रकार कहा 
गया ( अविभावित संस्थान युक्त रमणीयता से भआह्भादकारी )। इस प्रकार 
विधाता के ( कौशल ) की भांति कविके कौशल का विवेचन जहां नहीं 
किया जा सकता । एेसा सुकुमार मागं होता है । जसे- 

ठ्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिः धसदकत्रपरंपरेण । 

कारागृहे निर्जितवासवेन दशाननेनोषितमा प्रसादात्‌ ॥ ८० ॥ 

( यह रघुवंश महाकाव्य के छठे सगे का ४० वां श्लोक है । इन्दुमती 
के स्वयंवर मे प्रतीप नामक राजा का परिचय देती हुई सुनन्दा उसके पूवज 


„ कातंवीयं को वीरता का परिचय देती हुई कहती है ) कि जिस ( कातवीयं 


अर्जुन ) के कारागार*मे उसके प्रसादपयन्त ( अर्थात्‌ स्वयं कपा कर जब 
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तक उसने कारागार से मुक्त नहीं कर दिया तबतक ) धनुष की डोरी 
बेधी होने के कारण स्पन्दरदहित भूजाओं वाले, ८ अत्यधिक कष्ट के कारण ) 
निःश्वास लेते हृए ( दसो ) मुखो की परम्परा वाले एवं इन्द्र को -पराजितः 
करने वाले रावण ने निवास किया था । (एसे कातंवीयं का यहु 
वंशज है ) ॥ ८० ॥ | 

त्र व्यपदेशभरकारान्तरनिरपेष्टः कविशक्तिपरिणामः परं 
परिपाकमधिरूढः । | 

यहां ( इस श्लोक मे ) दूसरे प्रकार के कथन कौ अपेक्षा न रखने वाला 
कवि की.( सहज ) भ्रतिभा का परिणाम्‌ अत्यन्त ही परिपोष को प्ाप्तहो 
गथा है । अर्थात्‌ कवि ने रावण ॐ लिए जिन विशेषणो का प्रयोग किया 
है उन्हें मव किसी अन्य शब्द द्वारा व्यक्त क्यि जाने की अवेक्षा नहीं। 
तात्पयं यह किं 'निजितवासवेन' अर्थात्‌ जिसने इन्दर को पराजित क्ियाथा 
उसी को कातंवीये ने "विनिःश्वसदक्त्रपरभ्परेण' अर्थात्‌ निःश्वास नेती हई 
दशो मखो की परम्परा वाला बना दियाहै कर्हा देवराज इन्द्रः को जीतने 
वाला रावण का, उसकी यह्‌ दशा कि वहां एकदो मुखो से नहीं वलि्कि 
सभी मुखो से हाफ वह भी किसी भारी कष्ट द्वारा पीडित किये जाने पर नहीं 
बल्कि एक मामूली धनुष की डोरी से कंधे जानेके कारण बीसों भुजाओं के 
स्पन्द से रहित “ज्याबन्धनिष्पन्दभूजेन' । इस प्रकार. यहां रावण के लिए 
यक्तं सभी" विशेषण किसी एक अपूर्वं चमत्कार के जनक दँ उन्हे किसी 
अन्य व्यपदेश की आवश्यकता नर्ही ) । 


एतस्मिन्‌ कुलके- प्रथमश्लोके प्राधान्येन शब्दालंकरणयो 
सौन्दये प्रतिपादितम्‌ । द्वितीये बणेनीयस्य वस्तुनः सौक्कमायम्‌ । 
तृतीये ` प्रकारान्तरनिरपेश्षस्य संनिवेशस्य सौङ्मायैम्‌ । चतुर्थे 
बेचिघयमपि सोकुमायोविसंबादि विघेयमिव्युक्तम्‌ । पञ्चमो विषय- 
विषयिसोक्कमायेप्रतिपादनपरः । 

इस ( २५ से २६९ कारिकावलि ) कुलक मे, प्रथम श्लोक (२६ वीं 
कारिका ) में मुख्यल्प से शब्द तथा अलङ्कारो के सौन्दयं को प्रतिपादित 
किया गया है । दूसरे ( श्लोक २६ वीं कारिका ) मे वण्यं वस्तु की सुकरूमा- 
रता ( का प्रतिपादन किया गया हैः) । तीसरे ( ष्लोक २७ वीं कारिका ) 
म प्रकारान्तर की अपेक्षा न रखने वाली संघटना की सुकुमारता ( प्रतिपादित 
की गई दै) चौथे ( एलोक रन वीं कारिका) में सूकरमारताके अनुरूप ही 
वचिष्य की सृष्टि करना चाहिए ठेसा कहा गया है । एवं पाचवां ( लोक 
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२श्वीं कारिका सुकूमार मागं $ ) विषय मौर विषयी की सुकुमारता का 
प्रतिपादन करता है । 


एव सुङ्कमाराभिधानस्य मागेस्य लक्षणं विधाय तस्यैष गणान्‌ 
लक्षयति-- | 


असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीषितम्‌ । 
माधुयं सुङ्गमारस्य मास्य प्रथमो गुणः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार सुकुमार नामक मागं का लक्षण बताकर उसी ( सुकुमार 
मागं ) के गुणों को लक्षित करते है 

समास ( की प्रचुरतासे) हीन हृदयहारी पदों के विन्यासरूप प्राण 
वाला "माधुयं" ( नामक गुण ) सुकुमार मागं का पहला गुण है ॥ ३० ॥ 


असमस्तानि समासबजितानि मनोहारीणि हवयाह्नादशानि 
्ुतिरम्यस्वेनाथेरमणीयत्वेन च यानि पदानि सुध्िङन्तानि तेषां 
विन्यासः सन्निरेशबेचिश्यं जीवितं सर्वस्वं यस्य तत्तथोक्तं माषुयं नामः 
सुङ्कमारलक्षणस्य मागेस्य प्रथमः प्रधानभूतो गुणः । असमस्तशब्दोऽत्र 
प्राचुयोथेः, न समास्तामाघनियमाथेः । उदाहरणं यथा- 


असमस्त अर्थात्‌ समास से हीन मनोहारी मर्थात्‌ सुनने मे मनोहर एवं 
अथसेभी मनोहर होने के कारण ( सहृदय ) हृदयो को आह्भादित करने 
वाले, जो पद अर्थात्‌ सुबन्त एवं तिडन्त पद, उनका ( जो ) विन्यास अर्यात्‌ 
संघटना का वैचिच्य ( वहीदहै) जीवित भर्थात्‌ सयंस्व जिसका वह्‌ हुमा 
तथोक्त ( असमस्त एवं मनोहारि पदों के विन्यासरूप जीवित वाला ) माधुयं 
नामक, सुकूमार रूप मागं का प्रथम अर्थात्‌ प्रधानषूत गुण । असमस्त प्रद 
यहां प्राचुयं थं का वोधक्र है ( अर्थात्‌ समासं फे प्रचुर प्रयोग का निषेध 
करने वालादहै) नकि समांसके ( धूण ) मभाव का नियम करनेके अर्थ. 
मे ( कि समास बिल्कुल हो ही नहीं । -तात्पयं यह किं समस्त पदों का प्रयोग 
किया जा सकता पर प्रचुरता से नहीं क्योकि प्रचुरता से किया गया समासं 
सुकुमारता मे बाधक होगा । } इसका उदाहरण ज॑ँसे-- 
` क्रीडारसेन रहसि स्मितपूवेमिन्दो- 
लंखां विकृष्य विनिषन्ध्य च मूध्नि गोयो । 
कि शोभिताहमनयेति शशद्कमौलेः ` | 
पृष्टस्य पातु परिखुम्बनसमुत्तरं बः॥८१॥ 
८ ब० जीर । स 
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निजेन स्थल मे काम-केलि के आनन्द से युक्त पावती के द्वारा, सुस्कुराहट 
के साय ( शिवललाट पर स्थित ) चन्द्रकला को खींच कर ( अपने ) ्षिर पर 
स्थापित कर क्या मै इस ( चन्द्रलेखा ) से शोभायमान हो रही रही ह 
ेसा प्रश्न किये गए ॒चन्द्रमौलि ( भगवान्‌ शङ्कुर ) का ( पावती का किया 
गया ) परिचुम्बन रूप उत्तर आाप सवकी रक्षा करे ॥ ८१॥ 


घत्र पदानामसमस्तत्वं शब्दाथेरमणीयता बिन्यासवेचिश्यं च 
त्रितयसपि चकास्ति । 

यहां पर पदों का ( १) ( प्रचुर) समासोंसे वजित होना, ( अर्थात्‌ 
यहां जो “शशाङ्कमौलेः अयवा करीडारसेन' मे समासो का प्रयोग हुआ है 
वे कोई कठिन अथवा दीघं समास नहीं ह जिनसे कि अथे-प्रतीति में कुछ 
भी बाधा पड़े, अपितु वे एक सपूवं चमत्कारकीही सृष्टिकरते है) 
(२) ( क्ण॑षटुका भादि दोषों से रहित मनोहर ) शब्दों तथा ( सद्यः रस 
को परिपुष्ट करनेवाले रमणीय ) अर्थां का सौन्दयं, एवं ( ३) ( वाक्य) 
विन्यास की विचित्रता, ये तीनों ही ( माधुयं गुण के लिये उपेक्षित वस्तुवं ) 
अतं चिलिसाम ह । 


तदेवं माधुयंमभिघाय प्रसादमभिधत्ते- 
अक्सेश्षव्यञ्जिताकूतं श्षगित्यथंसमपंणम्‌ । 
रसवक्रोक्तिविषयं यत्मसादः स कथ्यते ॥ ३१ ¦ 


तो इस प्रकार “माधुयं ( नामक सुकुमार मागं के प्रथम एवं प्रघान 
गुण ) का कथन कर श्रसाद' ( नामक दूसरे धुण का ) अभिघान करते है 


( शङ्धारादि) रस एवं ( सर्वालङ्कारसामान्य ) वक्रोक्तिविषयकं 
अभिप्राय को अनायास ही प्रकट कर देने वाला, एवं अर्थं की 'तुरन्त प्रतीति 
कराने वाला जो ( गुण ) है वह्‌ श्रसाद' ( गुण होता है ) एेसा कहा नाता 
है॥ ३१॥ 

सगिति भ्रथमतरमेवाथंसमपंणं बस्तुप्रतिपादनम्‌ । कीदशम्‌- 
छक्लेशव्यञ्चिताकरूतम्‌ अकदथैनाभ्रकरिताभिप्रायम्‌ । किंविषयम्‌- 
रसवक्रोक्तिविषयम्‌ । रसाः (-ृङ्गाराद यः, वक्रोक्तिः सकललङ्कारसामान्यं 
विषयो गोचरो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । स ष्ठ प्रसादाख्यो गुणो कथ्यते 
मण्यते। छत्र पदानामसमस्तत्वं भसिद्धामिधानस्वम्‌ घज्यबहितसम्बन्धसवं 
समाससद्धावेऽपि गमकसमासयुक्तता च परमाथेः। “आकूत" शब्द्स्ता- 


त्पयेषिच्िष्तौ = तेते | उ्फषुरष्य खंधा-- 
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` क्षशिति मर्थात्‌ सवप्रथम ( सुनने के बाद तुरन्त ) मर्थं -समपंण अर्थात्‌ 
वस्तु का प्रतिपादन ( करने वाला ) । किस प्रकार (के अथं का प्रतिपादन) 
विना क्लेश के अभिप्राय को व्यक्त करने वाते अर्थात्‌ अनायास ही 
अभिप्रायको प्रकट कर देने वाले ( अर्थं का समपंण )1 किस विषय (से 
सम्बन्धित / रस एवं वक्रोक्ति विपयक । रस मर्थात्‌ श्खा रादि वक्रोक्ति मर्थात्‌ 
समस्त अलङ्कारो मे सामान्यभूत ( वाग्विच्छित्ति) है विषय अर्थात्‌ गोचर 
जिसका वह हुआ तथोक्त ( रसवक्रोक्तिविषयक अभिप्राय ) उसेही बिना 
कष्ट के व्यक्त करने वाला) वह ही श्रसाद' नामक ( सुकुमार मागं का 
दूसरा ) गुण कहा जाता है। यहां ( इस प्रसाद" नामक गुण का ) परम 
रहस्य है- पदो का (१) समाससे वजिन होना, (२) प्रसिद्ध (ही 
अथं ) का अभिधान करना (३) ( अथं के साथ) साक्षात्‌ (अव्यवहित) 
सम्बन्ध होना, एवं ( ४, समास के विद्यमान होने पर भी ( सरलतापूवंक 
अथं की ) प्रतीति कराने वाले समास से यक्त होना । (इस कारिकामें जो) 
'आकूत' शब्द ( का उपादान किया गया है वह ) तात्पयं की विच्छित्ति 
( रमणीयता के गथं ) मे किया गयाहै। ( अर्थात्‌ रमणीय तात्पथं वाली 
चस्तु को अनायास व्यक्त करने वाला प्रसाद नामक गुण होता है।) 
उदाहरण जैसे- | | 


हिमव्यपायाद्विशदाधराणामापाण्डुरीभूतमुखच्छवीनाम्‌ । 

स्वेदोद्गमः किपुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ॥ ८२ ॥ 

शीत के व्यतीत हो जाने से स्वच्छ धरो वाली एवं गौर वणं की मुख- 
कान्तिसे युक्त किन्नरों को सुन्दरियोंके ( मस्तक पर स्थित) पलाश के 
तिलको ( पच्रविशेषकों ) में पसीने के आविर्भाव ने अपना स्थान बना लिया 
( अर्थात्‌ गर्मी के कारण माथों पर पसीना माने लगा) । ८२॥ 


अन्नासमस्तत्वादिसाममी विद्यते । यदपि बिषिधपन्नविशोषक- 
वेचिश्यविहितं किमपि बदनसौन्द्यं सुक्ताकणाकारस्वेदलबोपबरंहिशं 
तदपि स॒ध्यक्तमेव । यथा वा- 

यहां पर ( प्रचुर ) समास का अभाव आदि ( प्रसाद गुण की) सम्पू 
सामग्री विद्यमानदहै। गौरजो भी विविध पत्र के विशेषको के व॑विच्यसे 
उत्पन्न कोई ( अनि नीय ) मूख की सुन्दरता मुक्ताकणों के आकार वाले 
स्वेशकणो से परिवक्रित कौ गई है, ( भर्यात्‌ जिसमे तात्सयं ( अभिप्राब ) 
की विच्छिति है) वह भी सुस्पष्ट ही है। (अवः यहां प्रसाद गुज स्वीकार 
किया गया है ) 1 मथवा जसे ( दूसरा उदाहरम )- 


4 १ ६ वक्रो क्तिजी वितम्‌ 


अनेन साध बिहराम्बुराशेस्तीरेषु ताडीवन ममे रेषु । 

दरीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पेरपाकृतस्वेदलवा मरुद्धिः ॥ ८३ ॥। 

( इन्दुमती स्वयंवर के प्रसंग मे कलिङ्ख-नरेश दहेमाङ्खद का परिचय देते 
हृए सुनन्दा इन्दुमती से कहती है कि आप ) ताड़ी के जङ्धलोके ममर शब्दों 
से यक्त सागर के किनारों पर दूसरे दीपो से लवङ्ध पुष्पों को लाने वाली हवा 
के दारा पसीने की कंदोंको सुखाते हए इस ( कलिङ्ख नरेश हेमाद्धद) के 
साथ विहार कर ।॥ ८२ ॥ 


अलङ्कारव्यक्तियेथा 
बालेन्दुवक्राणि.इति ॥ =४ ॥। 

( यहां पर भी प्रचुर समासो का अभाव इत्यादि प्रसाद गुण की समस्त 
सामग्री विद्यमान है। साथ ही “जपाङृतस्वेदलवा' कै हारा जो सुरतजन्य 
चेद के कारण उत्पन्न हुए स्वेदकणो का सकेत किया गयादहै वह्‌ भी सुस्पष्ट 
है । इस प्रकार रसविषयक अभिप्राय व्यक्त करनेकेदो उदाहूरण देकर) 
अलंकार व्यक्ति ( का उदाहरण देते) जंसे- 

बाल चन्द्रमाके समान टदे“ इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण संख्या 
७५ पर उदाहूत पद्य है । ८४॥ ( इसंका अथं वहीं देख ) । ( इस पद्य में 
समास के अभाव के साथ-साथ अर्थं की स्पष्टता आदि प्रसाद गुणकी समग्र 
सामग्री की विद्यमानता के साथ-साथ नखक्षतानीव" से प्रयुक्त उपमालकार 
बड़े ही रमणीय ढंग से व्यक्त हुमा है) । 

एवं प्रसादमभिधाय. लावण्यं लक्षयति- 

वणेविन्यासविच्छित्तिपदसंधानसंपदा । 

 स्वरपया बन्धसोन्दयं छावण्यमभिधीयते ॥ ३२ ॥ 


इस श्रकार (सुकुमार मागे के द्वितीयगुण ) प्रसाद का कथन कर 
( तृतीयगुण ) लावण्य.को लक्षित करते दै-- | | 

अक्षरों की विचित्र संघटना की शोभासे ( लक्षित) पदों की योजना 
की अत्यल्प संपत्तिः से ( उत्पन्न शोभा दारा निष्पन्न) वाक्य-रचना का 
सौन्दयं (लावण्य नामक गुण कहा जाता दै ॥ ३२ ॥ 


बन्धो ` वाक्यविन्यासस्तस्य सौन्दयं रामणीषकं लावण्यमभि- 
धीयते लावण्यमिल्युच्यते ` । कीदशम्‌-बणोनाक्षराणां बिन्यासो 
 बिचित्रं न्यसनं तस्य विच्छित्तिः शोभा बेदग्ध्यभङ्गी तया लक्षितं 
पदानां सुधिकन्ताना सन्धानं संयोजनं तस्य सम्पत्‌, सापि शोभेव, ` 


“ न | द ९ । 
प क 


॥ ध ५. 
7) 
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तथा लक्षितम्‌ । कीदश्या-उभयरूपयापि स्वल्पया मनाङ्ूमात्रया 
नातिनिबन्धनिममितया । तदयमत्र यसोकुमायेसुभगः 
सन्िवेशमहिमा लाबण्याख्यो गुणः कथ्यते । यथा- 


बन्ध अर्थात्‌ वाक्य की विशेष संघटना, उसका सौँदयं अर्थात्‌ रमणीयता 
लावण्य कही जाती है अर्थात्‌ “लावण्य नामक गुण" के द्वारा उसका कथन 
किया जाता है । कसा (वन्ध सौन्दयं)--वर्णो अर्थात्‌ अक्षरो का विन्यास अर्थात्‌ 
विचित्र संघटना उसकी विच्छित्ति अर्थात्‌-शोभा विदग्धतापुणं भद्किमा इसके 
दारा लक्षित सुवन्त तथा तिडत पदों का सन्धान अर्थात्‌ सम्थक्‌ योजना 
उसकी सम्पत्ति मर्थात्‌ शोभा उससे लक्षित अर्थात्‌ संयुक्त ८ बन्धसौदयं ) । 
कसी ( सम्पत्ति) के ारा--उभयरूप सम्पत्ति के द्वारा ( अर्थात्‌ ( १) वणो 
के विचित्रन्यास से जन्य शोभा (२) तथा उससे युक्त पदयोजना की शोभा 
इन दोनों से जो ) स्वल्प अर्थात्‌ अत्यन्त थोड़ी एवं चिना अधिक प्रयास के 
निमित की हुई ( अर्थात्‌ स्वाभाविक्ररूपसे उत्पन्न शोभाके द्वारा) । 
इसका यहां ह अथं हुभा कि--शब्द मौर अथं की सुकुमारता से रमणीय 
संघटना की शोभा लावण्य नामक गुण कही जाती है । जेसे-- 

स्नानाद्रयुक्तेष्वनुघूपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु । 

कामो वसन्तात्ययमन्दबीयेः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ८५ ॥ 

नहाने के कारण गीलेहो जाने से खले एव धूपसे सुगन्धित कयि जाने ८ 
के अनन्तर सायंकाल गृथे गये वेला के पृष्पो से युक्त सुन्दरियों के केशकलाप 
मे, वसन्तच्छतु रूप अपने सुहृद्‌ का विनाश हो जाने से ( अर्थात्‌ वसन्त की 
समाप्ति पर ) मन्द हो गये पराक्रम वाले कामदेव ने शक्ति प्राप्त किया ॥८१५॥ 

अत्र सन्निवेशसौन्दयंमहिमा सहृदयसंवेधो न व्यपदेष्टं पायते । 
यथाब- 


चकार बाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥ ८६॥ 


यहा पर संघटना के सौन्दयं की शोभा का कथन नहीं किया जा सक्ता 
क्योकि वह केवल सहूदय-हृदय के. द्वारा अनुभवगम्य है । ( मर्थात्‌ इस 
श्लोक मे जो व्णं-विन्यास की विच्छित्ति है भर्थात्‌ सुकुमार वर्णों का मनोहारी 


` विन्यास है उसकी शोभा एवम्‌ पदों की जो मनोहारी योजना है, उसकी शोभा 


दोनों का केवल अनुभव किया जा सकता है शब्दों दारा नहीं व्यक्त किया 
जा सकता । अथना जसे ( इसी का दसरा उदाहरण )-- 

( रधुवंश महाकाव्य के इन्दुमती-स्वयंवर के प्रकरण मे. इन्दुमती से 
राजां ककुत्स्थ का परिचय देती हुई कहती है कियेवे ही राजा कक्त्स्य ह ` 
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जिर्हनि संग्राममे ) बाणोंके द्वारा ( राक्षसो का वधकर ) राक्षसौ की पत्नियों 
की कपोलस्थली को ( उनके विवाहो जानेके कारण सदाके लिए) 
पत्र-रचना ( रूप प्रसाघ्न ) से निर्मुक्त कर दिया था ॥ ८६॥ 


त्रापि वणेषिन्यासविच्छित्तिः पदसन्धानसम्पश्च सन्निवेशसौन्दर्य- 
निषन्धनरफुटावभासेव । 

यहां पर वाक्य-संघटना के सौन्दयं को कारणभूत वर्णों के विचित्र 
सन्निवेश से अन्य शोभा तथा पदों की सम्यक्‌- योजना की शोभा स्पष्ट रूफ 
से ्षलकती है । 


एवं लाबण्यमभिधाय आसिजास्यमभिधत्ते- 
श्ुतिपेश्चरताश्चाछि सुस्पशेमिव चेतसा । 
 स्वभावमदखणच्छायमाभिजात्यं प्रचक्षते ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार सुकुमार मागं के माधुर्ये, प्रसाद तथा लावश्य तीन गुणों 
का प्रतिपादन कर जब चौधे गुण आभिजात्य का कथन करते ह- 

सुनने मे रमणीयता से सम्पन्न एवम्‌ हृदय के साथ सुन्दर स्पशं के 
समान स्वभावतः स्निर्ध कांति से युक्त वस्तु आभिजात्य नामक गुण कही 
जाती 2ै।॥ ३३॥ 


एवंषिधं वस्तु ामिजात्यं प्रचक्षते आभिजात्याभिधानं गणं बरण- 
यन्ति । श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं तत्र पेशलता राभणीयकं तेन शालते 
श्लाघते यत्तथोक्तम्‌। सुस्पशमिवं चेतसा मनसां सुस्पशंमिष । 
„ खंखेन स्पृश्यत इवेत्यतिशयोक्तिरियम्‌ । यस्मादुभयमपि 
स्वशेयोग्यत्वे सति सौकुमायौत्‌ किमपि चेतसि स्प शेयुखमपेयतीव । 
यतः स्वमावमदणच्छायम्‌ अहायश्छदणकान्ति यसदू आभिजात्यं 

 कथयन्तीत्यथः। यथा-- 

ख भकार को वस्तु आभिजात्य कही जाती है मर्थात्‌ उसे आभिजात्य 
नामक गुण कहते है । धृति मर्थात्‌ श्रवणेन्द्रिय कणे वहां जो पेशलता अर्थात्‌ 
सोन्दयं होता है उससे जो शालित मुशोभित होता है वह हुमा तथोक्त 
शुति की रमणीयता से सुशोभित होनेवाला । चित्त के साथ सुस्पशं की भांति 
अर्थात्‌ मन के साय सुखदायी स्पशं की तरह्‌ । सुखधुवंक स्पशं किया जाता 
टै जिसका उसके समान-- यहां अतिशयोक्ति है। क्योकि दोनोंही स्पशं 
को योग्यता के विमान रहने पर सुकृमारता क कारण किसी अपुवं स्प शंसुख 
को हृदय मे उत्पन्न करते है। श्योकिणजो स्वभाव से मसृण छाया बालां 
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अर्थात्‌ स्वाभाविक ( न कि व्युत्पत्तिजन्य ) स्निग्धकान्ति से युक्त होता है, उसे 
मार्भिजात्य नामक गुण कहा जाता है जैसे- 


उयोतिलंखावलयि गलितं यस्य बहं भवानी । 
पुत्रभ्रीत्या कुबलयदलप्रापि कणे करोति ॥ ८७ ॥ 
( मेषदूत काग्यमे देवगिरि पर स्थित स्वाभिकात्तिकेय के वाहनभूत 
मयुर को नाचने के लिए प्रेरित करने के लिए कहते हृए यक्ञ मेष से उस मगर 
की विशेषता बताते हृए कहता है कि )- 


जिस (स्वाभिकातिकेय के वाहन मयूर) के कान्तिमय रेखा के बलयवालि 
गिरे हृए पंख को भवामी ( पावती स्वाभिकात्तिकेय की मता मपने-) पृज्र के 
परेम के कारण कमलदल से युक्त कान भं (धारण) करती है । अर्थात्‌ कर्णीभरण 
के शूपमें उस पंख का प्रयोग भवानी करती ह ॥ ८७ ॥ 


अत्र श्ुतिपैशलतादि स्वभावमस्णच्छायत्वं शिमपि स्दयसं बे 
परिस्फुरति । 


यहां पर श्रुतिरमणीयतादि तथा स्वभावतः स्निग्ध कान्तियुक्तता कोई ` 


पूवं एवम्‌ अनिवंचनीय सहदयों का मनुभवगम्य तत्व ॒परिस्छुरित 
होता है। | 


नलु च लाबण्यमाभिजात्यं च लोशोत्तरतरुणीरूपलष्णवस्बुषमेतया 
यत्‌ प्रसिद्धं तत्त्‌ कथं काव्यस्य अवितुमहेतीति चेत्तन्न । यस्मादनेन 
न्यायेन पूर्वपरसिद्धयोरपि माधुभरसादयोः काञ्यघमेत्वं बिषटते । माघुय 
हि राडादिमधुरद्रग्यधमेतया प्रसिद्धं तथाविघाह्वादकारित्वसामान्योप- 
चारात्‌ काव्ये व्यपदिश्यते । तथेव च प्रसादः स्वच्छसलिलस्फटिकादि- 
धर्मतया भरसिद्धः स्फुटावभासित्वसामान्योपचारात्‌ ऊगितिप्रतीति- 
चेशलतां प्रतप्यते । तद्वदेव च काव्ये कषिशक्िकशलोक्लिखितकान्ति- 


कमनीयं बन्धसौन्द्यं॑चेतनवमत्कारकारित्वसामान्योपषवाराज्ञाबण्यंशाब्द्‌- . 
` धयतिरेकेण शब्दान्तराभिषेयतां नोत्सहते । तथेव च काव्ये स्वभावस- 


सरणच्छायत्वमाभिजात्यशब्देनाभिधीयते । 
( पूवंपक्षी प्रन करता है कि ) लावण्य भौर आभिजात्य जो अलौकिक 


तरुणी के सौन्दयंरूप वस्तु के धम्मर्पसे प्रसिद्धै वह काब्यका बण सूप 


कसे हो सकता है? इस वात का उत्तर देते हृए कहते है कि यह प्रन 


ठीक नहीं क्योकि हसं न्याय का आश्रयण करने से पूरवप्रसिंदढ माध्यं एवं 


भ्रसाद गुण भौ काव्य के धमं न हो सकतंगे क्योकि गुड आदि मीठे पदार्थो के 
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घमकेसूपमे प्रसिद्ध माधुयं गुणभी उसी प्रकार. ( गुड़ इत्यादि मधुर 
द्रव्यो की भाति) भह्खादजनकता खूप सादृश्य के कारण उपचारसे 
 ( लक्षणया ) काव्यम (माधुयं गुणके रूपमे) कहा जाताहै। उसी 
प्रकार स्वच्छ जल अथवा स्फटिक मणि आदि (द्रग्योंके) धमं रूपसे 
प्रसिद्ध प्रसाद गुण भौ स्पष्टरूपसे (अथंको) प्रक्टकरदेने रूप सादृश्य 
के आधार पर उपचारसे (काव्य के प्रसाद गुण के रूपमे प्रसिद्ध होकर) 
सद्यः अथे -प्रतीति की रमणीयता को प्राप्त होता है। तथा उसी प्रकार कवि 
को सहज प्रतिमा के कौशलसे निष्पन्न की गयी कान्तिसे रमणीय वाक्य 
विन्यास का सौन्दयं सहृदयो फो भानन्द प्रदान करने रूप सामान्यके 
बधार पर उपचार से लावण्य शब्दसे भिन्न किसी भन्य शब्दके दवारा 
अभिेयता को नहीं सहन कर पाता ( मर्थात्‌ उसे केवल लावण्य शब्दके 
दवारा ही व्यक्त किया जा सक्ताहै) तया उसी प्रकार काव्य मे स्वाभाविक 
स्प से स्निग्ध कान्तियुक्तता माभिजात्य शन्द के द्वारा कही जाती है (जैे- 
रमणी "आदि फे मलौकिक सहन स्निग्ध कान्ति को भआभिजात्य कहते ह इन 
दोनों मे भी उपचार का दतु सह दयहूदयाह्वादकारित्व रूप सामान्य ही है ।} 


ननु च कृश्चिसरतीयमानं घस्तु ललनालाबण्यसाम्याल्लाबण्यमित्यु- 
त्पादितप्रतीति- 


भरतीयमानं पुनरन्यदेव बस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 

यसतप्रसिद्धाषयवातिरिक्तमाभातिः लाव ण्यमिवाङ्कन।घु ।॥ ८ढ ॥ 

( पूर्वंपक्षी यह प्रण्न करता है कि) कुछ ( मानन्दवरदधन भादि 
माच्ाय) नै मुन्दरि्यो के लावण्य के साम्यके कारण प्रतीयमान ( व्यग्य ) 
चस्तु को लावष्य एसा कहा है-- `. | 

वाच्य को उपमा मादि प्रकारो स प्रसिद्ध बताकर प्रतीयमान रूप अथं के 
दूसरे भेद का प्रतिपादन करते - ¦ 


कि महाकवियों की वाणी के प्रतीयमान नामक वस्तु दूसरी ही ( वाच्य 


चे भिन्न वस्तु ) है, जो भङ्खनामों म उनके प्रसिद्ध भवयवों से भिन्न लावण्य के 
भमान विगेषस्प से सुशोभित होती है ॥ ८८ ॥ 


तत्कथं बन्धसोन्दयेमात्रं लावण्यमित्यभिधीयते ? चैष दोषः, यस्माद्‌- 
न॒ दृष्टान्तेन वाच्यवाचक्लक्षणप्रसिद्धाषयवन्यतिरिक्तस्वे नास्तित्व- 
मात्रे साध्यते प्रतीयमानस्य, न पुनः सकललोकलोचनसंवेधस्य ललना- 


। सहृदयृदयानामेव संबेदयं सत्‌ प्रतीयमानं समीकरत- 
पायते | < - 


<= अ 


रे आः -@, जक = नि द. 


== ~~~ = ~ न +~ + ~ =-= न == 
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अपने केवल बन्ध-सौन्दयं को डी लावण्य केसे कहा? ( इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए कहते हं कि ) यह कोई दोप नहीं है क्योकि इस दृष्टान्त 


कै द्वारा ( आनन्दवद्धन ) वाच्थ-वाचकल्पसे प्रसिद्ध अवयवोंसे भिन्न 


प्रतीयमान ( वस्तु ) की सत्तामात्र का प्रतिपादन करते न कि समस्त लोक 
के नेच्रोंद्रारा जानेजा सकने योग्य ललनाके लावण्यके साथ केवल 
सहृदयो के ह्दयों द्वारा अनुभव क्यिजा सकने वाले प्रतीयमान अथको 
समान किया जा सक्तादहै। ( अर्थात्‌ ललनाका लावण्य सभी लोग जान 


सक्ते ह जब कि प्रतीयमान भथ का अनुभव केवल सहृदय ही कर सकते हं 
तो भला वे दोनों समान कंसेहो सकते हँ? अतः आनन्दवद्धनने केवल ` 


प्रसिद्ध उपमा आदि वाच्य रूप अवयवो से भिन्न प्रतीयमान वस्तु को सत्तामात्र 
का निदश कियारै)। | 
( लेकिन मैने जो कान्यके लावण्य गुण की ललना के लावण्यके साथ 
समता स्थापित की है उसका यही कारण दहै कि) 
तस्य बन्धसौन्दर्यमेवाव्युसन्नपदपदाथीनामपि श्रवणमात्रेणेव 
हृदयह्ास्त्वस्पर्धया व्यपदिश्यते । प्रतीयमानं पुनः काञ्यपरमाथं- 
्ञानामेवालुभवगोचरतां प्रतिपद्यते । यथा कामिनीनां किमपि 
सौभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेष संवेदयतामदहंति, लावण्यं 


षुनस्तासामेब सत्कविगिरामिष खौन्दयं सकललोक्गोचरतामायाती- 


त्युक्तमेवेत्यलमतिप्रसङ्गेन । 


उस (काव्य) का बन्ध सौन्दयंही षदओौर पदायंको न जागने 


वाले ( सहदयभिक्न ) लोगों के भी सुनने माघ्रसे मनोहर होने के कारण 
( ललना लावण्य, जो कि समस्तलोक लोचनगोचर होता दै उक्षकी ) स्पर्धा 
से कथन कियाजा सकता है। ( अर्थात्‌ .जंसे ललना का लावण्य सभी 
प्राणियों को भानन्द प्रदान करताटहै चाहवे सहूदय हों अथवा भसहुदय 
हों उसी प्रकार काव्य का बन्ध सौन्दयं भी.सभीके हृदयो को केवल रवण 
मात्रसे आनन्दित कर देतादै, चाहेवेषपद एवं पदाथं को समक्षे वाले 


सहृदय हों भवा पद-पदाथे ज्ञान से हीन भसहृदय ) 1 जब कि प्रतीयमान 


अथं केवल काव्यके परामशं को जानने वाले। ( सहृदयो के ही अनुभव 


का विषय बनता है जैसे कामिनियों का कोई अनिवचंनीय सौभाग्य (सोन्दयं) 


उनका उपभोग करने योग्य नायको काही अनुभवगम्य होता है जब कि 
उन्हीं का लावण्य श्रेष्ठ कवियों की वाणी के सौल्दयं की. भांति समस्त लोक 
के ज्ञान का विषय वनता है यह कडाही जा चुका ह अतः इस अतिप्रसंग 
की आवश्पकता नहीं । । - 
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एवं सुङ्कमारस्य लक्षणममिधाय विचित्रं लक्षयति- 
ग्रतिभाप्रथमोद्धेदसमये यत्र॒ वक्रता। 
शब्दाभिधेयययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार सुकूमार-मागं का लक्षण करने के उफरान्त विचित्र-मागे का 
लक्षण करते है- 
जहां {कवि की शक्तिकी प्रथम ही उत्लेखके समय शब्द ओर अथं 
के अन्दर ( उक्तिवंचित््य खूप) वक्रता स्फुरित होती हुई सी प्रकाशितः 
होती है ।। ३४ ॥ 


अङुंकारस्य कवयो यत्रालकरणान्तरम्‌ । 
$ हारादेमणि 
असंतुष्टा निबध्नन्ति बन्धवत्‌ ॥ २५ ॥ 
( तथा ) जहा कवि लोग एक ही अलंकार के प्रयोग से असन्तुष्ट होकर 


हार इत्यादि के मणि-विन्यास के समान एक अलंकार के लिए दूसरे अलंकार ` 
की रचना करतेर्ह।॥ ३५॥ 


रतर्मिच्छटोत्सेकभासुरेभूषणेयंथा 
कान्ताशरीरमाच्छाद्य भूषाये परिकरप्यते ॥ ३६ ॥ 
यत्र॒ तद्दरकारेभ्रौजमानेनिजात्मना । 
स्व्चोभातिशयान्तःस्थमंलंकायं प्रकाश्यते ॥ ३७ ॥ 


( एवम्‌ ) जिस प्रकारसे रत्नों कौ किरणों की शोभा के उल्लाससे 
देदीप्यमान माभूषणों के द्वारा रमणीके शरीर को.ढककर अलंकृत करते 
हँ उसी प्रकार उज्ज्वल उपमा आदि अलंकार जहा अपने स्वरूप के दारा 
सपने शोभातिशय के अन्तगंत विद्यमान अलंकायं ( स्वभाव ) को प्रकाशित 
करते हैः ॥ ३६-२३७ ॥ 


यद्प्यनूतनोल्लेखं वस्तु यत्र॒ तदप्यलम्‌ । 
उक्तिवेचिष्यमात्रेण काष्ठां कामपि नीयते ॥ ३८ ॥ 


( तथा ) जहां जो ( वाच्यरूप) वस्तु अभिनव ढग से उल्लिखित 
नहीं होती ( अर्थात्‌ कवि किसी प्राचीन वस्तु काही वणेन करता है ) वह 
भी उक्ति-वंचित्यमात्र से पर्याप्त.किसी अपूवं सौन्दयं की कोटि पर पहचा 
दी जातीरहै॥ ३८॥ 
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यत्रान्यथाभवत्‌ स्बैमन्यथेब यथारुचि । 
भाव्यते प्रतिभोल्रेखमह्वेनं महाकवेः ॥ ३९ ॥ 


( तथा ) जहां मन्य ढंग से विद्यमान सम्पूणं वस्तु महाकवि की प्रतिभा 
के उन्मेष के अतिशय के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप अन्य ढगसेही 
वणित होकर शोभायुक्त हो जाती दहै ॥ ३६॥ 


प्रतीयमानता यत्र वाक्याथेस्य निबध्यते । . 
वाच्यवाचकबत्तिभ्यां व्यतिरिक्त यकस्यचित्‌॥ ४० ॥ 


( एवं ) जहां शब्द जौर अथं की शक्तियों से भिन्न ( व्यङ्ग्य रूप ) 
किस अनिवंचनीय वाक्याथ की प्रतीयमानता ( अर्थात्‌ गम्यमानया ) निवद्ध 
की जाती है ( अर्थात्‌- जहां पर वाक्याथ शब्द तथा अथं की शक्ति अभिधा 


केद्वारा न कहा जाकर व्यङ्ग्य रूप में ( व्यंजना शक्तिके द्वारा ) निबद़ 


किया जाता है) । ४०॥ 


स्वभावः सरसाक्ूतो भावानां यत्र बध्यते । 


केनापि कमनीयेन वेचिव्येणोपल्रहितः ॥ ४१ ॥ 


( तथा ) जहां किसी ( अलौकिक ) हृदयहारी वंचित्य से वृद्धि को. प्रात 
कराया गथा, पदार्थो का सरस मभिप्राययुक्त स्वभाव वणित होता है ॥४१।१ 


विचित्रो यत्र॒ वक्रोक्तिवेचिग्यं जीवितायते । 
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिश्याभिधा ॥ ४२ ॥ . 
सोऽतिदुःसश्चरो येन विदग्धकवयो गताः । 
खङ्खधारापथेनेव सुभटानां मनोरथाः ॥ ४३ ॥ 


( तथा ) जर्हा वक्रोक्ति की विचित्रता प्राण के समान भमाचरण करती है 
जिसके भीतर कोई ( अलौकिक ) अतिशय की उक्ति उल्लसित होती है, 
वहु अत्यन्त कठिनता से चलने योग्य विचित्र ( नामक मागं ) है, जिससे 
(जिसका आश्रयण कर) चतुर कवि लोग बड़े-बड़े वीरो के तलवार की धारा 
के मागं से चलने वाले मनोरयों कौ भांति गुजरे हँ ( अर्थात्‌ काण्य-रचना 
किए हैँ ) ॥ ४२-४२ ॥ न 

स बिचित्राभिधानः पन्थाः -कीटक्‌-भतिदुःसव्चरः, यत्रातिदुःखेन 


सथ्चरते । क बहुना, येन॒ विद्ग्धकबयः ५ केचिदेव _ व्यु्पन्नाः 


केवलं गता: प्रयाताः, तदाश्रयेण काम्यानि चक्ररित्यथः। कथम्‌-खज्ग- 
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धारापयेनेव सुभटानां मनोरथाः। निखिशधारासगेण यथा सुभटानां 
महावीराणां मनोरथाः सङ्कल्पविशेषाः। तदयमत्राभिभ्रायः--यदसि 
धारमार्मगमने मनोरथानामौवित्यानुसारेण यथारुचि प्रबतेमानानां 
मनाङमा्रमपि स्लानता न सम्भाग्यते। साक्षात्समरसंमदेसमाचरणे 
पुनः कदाचित्‌ किमपि स्लालत्वमपि सम्भाव्येत । तदनेन मागस्य दुगेमत्वं 
तलरस्थितानां च बिहस्णमरौटहिः प्रतिपाद्यते । 


वह॒ विचित्र नाम का माग कंसा है--अतिदुःसचखर अर्थात्‌ जहां वहे 
कष्ट के साथ गमन किया जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ, जिस 
( मागं ) से विदग्ध कविजन अर्थात्‌ [केवल कुछ ही व्युत्पन्न ( कवि / लोग 
गवे ह इसका भाव यह्‌ है करि उस ( विचित्र-मागं ) का भाश्रयण कर कान्य 
रचना किए है । किस 'प्रकारसे-खड्गघाराके मागं से सुभटो के मनोरथ 
के-समान । तलवार की धाराके मागं पे जसे सुभटो अर्थात्‌ बड़े-बड़े वीरों 
के मनोरथ अर्थात्‌ संकल्पविशेष (प्रयाणःकरतेह)। तो यहां इसका 
अभिप्राय यह है कि अपनी सुचि के अनुकूल भौचित्य के अनुसार खड्ग की 
धारा के मागं से चलने.में प्रवृत्त हृए मनोरथो की थोडी भी म्लानता सम्भव 
नहीं है, चाहे साक्षात्‌ संग्राम की भीडमें माचरण करने पर शायद कभी 
कुम्लानता भी सम्भव हो जाय (लेकिन तलवार की धाराके मागं पर 
चलने पर म्लानता कदापि सम्भव नहीं है) । तो इस प्रकार मागं कौ दुगंमता 
तथा उस ( मागं ) से प्रस्थान करने वालों की विचरण कौ परिपक्वता का 
( प्रोदि काः) प्रतिपादन किया गयादहै। 


 कीरक्‌ स मागेः--यत्रः यस्मिन्‌ शब्दाभिधेययोरभिधानाभिधीय- 
मानयोरन्तःस्वरूपानुभ्रवेशिनी वक्रता भणितिविचद्धत्तिः स्फुरतीव 
भ्रस्पन्दमनेब विभाव्यते । लद्यते । कदा- प्रतिभाप्रथमोद्‌भेदसमये । 
प्रतिभायाः करिशक्तरचरमोल्लेखाबसरे । तदयमत्र परमाथेः-यत्‌ 
कविप्रयतननिरपेक्षयोरेव शब्दाथयोः स्वाभाविकः कोऽपि बक्रताभरकारः ` 
परिस्फुरन्‌ परिदृश्यते । यथा- 


वह्‌ विचित्र मागं है कसा--जहां अर्थात्‌ जिस मागं में शब्द एवम्‌ 
अभिधेय भर्थात्‌ वाचक भौर वाच्य (अथ) कै भीतर अर्थात्‌ स्वरूप में- 
प्रवेश कि हृए वक्रता अर्थात्‌ कथन कौ विच्छित्ति स्फुरित होती हरई-सी 
अर्थात्‌ प्रवाहित होती ह्ईसी विभावित अर्थात्‌ लक्षित होती है। कबव-- 
प्रतिभा के प्रथम उद्भेद के समय मे। प्रतिमा अर्थात्‌ कवि की शक्ति के 
आदिम उल्लेख के मवसर पर । तो इसका वास्तविक अथं यह हुभा कि-- `` 


ा ॥ 


~ न ~ ------ = 


क सि ॐ 
५५ 
1 
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कविके प्रयत्न की ( अर्थात्‌ आहायं कौशल की अपेक्षा न रखने वाले कैवल 
सहज प्रतिभा से निष्पन्न ) शब्द ओर अर्थं की वक्रता का कोई स्वाभाविकः 
भेद स्फुरित होता हभ दिखाई देता है । जैसे - 


कोऽयं भाति प्रकारस्तब पवनपदं लोकपादाहतीनां 

तेजस्विव्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पासुपूरं प्रतिष्ठम्‌ । 

यसिमिन्ुर्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रबस्तावदास्तां 

केनोपायेन सद्यो बपुषि कलुषतादोष एष त्वयैव ॥ ८६ ॥ 

हे पवन ! यह तुम्हारा कौन-सादद्ध दैकि (तुम ) लोकके पैरोंसे 

आहूत किए जाने के पात्र धूलि समुदाय को तेजस्वियों के समूह्‌ द्वारा उपभोग 
किए जने वाले आकाशम (उडा) लेजतेहौ ( अर्थात्‌ इतने नीच को 
इतना ऊँचा स्थान क्योंदेते हो) जिसके उठाये जाने पर लोगों कै वृष्टिपय 
(नेष्रो) मे (होने वाले कष्टरूप ) उपद्रवकी बातततो जाने दीजिए 
( लेकिन जो उसे आकाशम ले जाते समय तुम्हारे ) शरीर मे यह कालुष्य 
ल्प दोष (आ जाता) है (उसे ) तुम्हीं किस प्रकार सहन कर सकते हो । 
( अर्थात्‌ वह धूलि समूह जो कि इतने ऊचे उठाने वाले आपको भी 
कालुष्य दोष से युक्त कर देता है, उस नीच को इतने ऊचे उठाने का यहं 
आपका कौन-सा ढगरै। ) ।॥ ८६॥ 


 अत्राभस्तुतप्रशंसालक्षणोऽलंकारः प्राधान्येन वाक्यार्थः । भतीयमान- 
पदाथौन्तरत्वेन प्रयुक्तस्वात्तत्र॒ विचित्रकबिशक्तिसमुल्लिखितवक्त- 
शब्दार्थो पनिबन्धमाहास्म्यात्‌. प्रतीयमानमप्यभिधेयतामिव प्रापितम्‌ । 


प्रक्रम एव प्रतिभासमानत्वान्न - चाथोन्तरभ्रतीतिकारिर्वेऽपि पदानां 
 श्लेषल्यपदेशः शक्यते कतुम्‌ । वाच्यस्य समप्रधानभवेनानवस्थानात्‌ 1 


अथीन्तरभ्रतीतिकारित्वं ` च प्रतीयमानाथस्फुटत्वावभासनाथमुपनिबध्य- 


 मानमतीब चमत्कारकारितां प्रति पद्यते । 


` -यहौँ 'मप्रस्तुतप्रशंसा" रूप अलंकार मुख्यतया वाक्याथ है । प्रतीयमान 


( किसी निम्न श्रेणी क लोगो का उद्धार करने वाले परोपकारी महापुरुष के | 
` कणैन रूप ) अन्य पदाथ के रूपमे ( वायु के चरित्र के वर्णेन के ) प्रयुक्त होने 


से वहा कवि की विचित्र प्रतिभासे निष्पन्न ( समुल्लसित ) वक्र ( वंचिव्य- 


` युक्त) शब्दों एवं अर्थो के प्रयोग के माहरम्य से ( महापुरुष की प्रशंसा रूप ` 
अथं तुरन्त प्रतीत हौ जाने करे कारण ) प्रतीयमान होते हृए भौ वाच्यां 
` ¦ साहो गया है। तथा आरम्भ मः ही ( श्लोक के पठते ही महापुरुषच रित- 
वणेन रूप प्रतीयमःन अथे के) प्रतिभासित होजानेसे ( उस श्लोकमे. 
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प्रयुक्त ) पदों के ( प्रतीयमान ) अन्य अथं को प्रतीति कराने वाला होने पर 
भी उन्है श्लिष्ट संज्ञा नहींदी जा सकती, वान््यके साय समप्राधान्यसे 
( प्रतीयमान अथं -के ) स्थित न होने से ( क्योकि एलेष मे दोनों अथं वाच्य 
एवं समग्राधान्ययुक्त होते हैँ ) 1 तथा ( इस श्लोक में प्रयुक्त पदों कौ 
अत्य ( प्रतीयमान रूप ) अथं की प्रतीतिकारिता, प्रतीयमान ( मह्‌।पुरुष 
रूप) अर्थकी स्पष्ट प्रतीति करानेके लिए प्रयुक्त होकर भत्यन्त ही 
चमत्कारजनक हो गई है । | | | 

तमेव विचि प्रकारान्तरेण लक्षयति-अलंकारस्येव्यादि | यत्र 
यस्मिन्मा्गे कवयो निबध्नन्ति प्रिरचयन्तिः अलंकारस्य विभूषण- 
स्यालंकरणान्तरं धिभूषणान्तरम्‌ असंतुशः सन्तः। कथम्‌-हारदेमेणि- 
बन्धवत्‌। मुक्तकलापप्रभृतेयेथा पदकादिसणिबन्धे रत्नविशेषषिन्यासं 
वैकरिकाः यथा- 

उसी विचित्र (मागे) का दूसरे ढंग से लक्षण करते है-अलङ्कारस्ये- 
त्यादि ( देध्वीं कारिकाकेद्ारा )। जरह अर्यात्‌ जिस मागमे कवि लोग 
( एक ही मलङ्कार कै प्रयोग से ) असन्तुष्ट होकर अलङ्कार अर्थात्‌ ( एक ) 
विमूषण के अल्करणान्तर अर्थात्‌ दूसरे विभूषण का निवन्धन अर्थात्‌ 
रचना करते । किस प्रकार से-हारादि के मणिबन्ध के समान । जसे“ 
( वकटिक ) मुक्तावली त्यादि (रत्नों) के पदक भादि (रूपमे मणियों 
का बन्ध अर्थात्‌ विशेष रत्नो का विन्यास (करतेर्है)1 जैसे- 


हे हेलाजितबोधिसनववचसां किं बिस्तरेस्तोयवे 

नास्ति स्वसदृशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । 

तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावेमुख्यलब्धायशो- 

भारभ्रोद्रहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥ ६० ॥ 

लीलामाच्र से भगवान्‌ बुद्ध को जीप्तःलेने वाले है सागर ( महाराज ) । 

( आपकी तारीफ करने के लिए ) वाणी के अधिक विस्तारसेक्या.( लाभ 
अर्थात्‌ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं । वास्तव मे ) आपके समान (संसार 
भर में ) परोपकार करनेकात्रत ्रहण करने वाला कोई दूसरा नहीं (दिखाई 
पडता ) है । जो तुम प्यास राहियों का ( पानी पिलाने खूप ) उपकार करने 
से विमुख होने के कारण प्राप्त अपययश के भार को वहन करने में, पापूवंक 
मरस्थल की सहायता करते हो ॥ & ° ॥ 


छनत्रात्यन्तगहंणीयचरितं पदाथौन्तर प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथाबिघविलसितः सलिलनिधिबोच्यतयोपकान्तः । तदेताबदेषा- 
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लंकृतेरभरस्तुतभरशंसायाः स्वरूपम्‌-गहेणीयप्रतीयमानपदाथान्तरप्य॑व- 
सानमपि वाक्यं वस्तुन्युपक्रमरमणीयतयोपनिबभ्यमानं तदि 
दाह्नादकारितामायाति । तदेतद्‌ व्याजस्तुतिभ्रतिरूपकभ्रायमलङ्करणा- 
न्तरम्रस्तुत प्रशंसाया भूषणस्वेनोपात्तम्‌ । न चात्र सङ्करालङ्कारव्यवहारो 
भवितुमहंतिः प्रथगतिपरिस्फुरव्वेनावभासनात्‌। न चापि संसष्टिसंभवः 
समध्रधानभावेनानवबस्थितेः । न च योरपि बाच्यालद्कारत्वम्‌ , 
विभिन्नविषयत्वात्‌ । यथा बा- 

यहाँ पर (कवि ने) प्रतीयमान रूप से ( किसी ) अत्यन्त निन्य चरित्र 
वाले किसी ( कजुस धनवान रूप ) अन्य पदाथे को हृदय मेँ स्थापित कर 
उसी प्रकारके व्यापार वाले ( अर्थात्‌ जसे किसी धनाढय व्यक्ति के पास 
अपार धन होता है लेकिन स्वभावतः कजूस होने के कारण वह्‌ निधंनोंको 
घन देकर सन्तुष्ट नहीं कर॒ सक्ता, उसी प्रकार समुद्रभी मथाह्‌ जल से 
भरा हुमा होने पर भी जलाभिलाषी किसी भी प्यासे राहीको (खारा होने 
के कारण अपेय } जल को पिला कर सन्तुष्ट नहीं कर सकता । अतः दोनों 
के समान व्यापार वाला होने के कारण समुद्र को वाच्यरूपसे वणित किया 
है। ( इस श्लोकम वस) इतना ही अप्रस्तुतणंसा नामक अलङ्कार का 
स्वरूप है । निन्य चरित्र वाले धनाढध, कृपण शूप प्रतीयमान दूसरे पदां 
मे समाप्त होने वाना भी यह श्लोक ( सागर चरित्र रूप वर्ण्यं ) वस्तुमें 
यत्नपूर्वंक आरम्भ की रमणीयता से उपनिबद्ध होकर सहूदयों को आह्भादित 
करने मे समथं होतारहै। तो इस प्रकार यह व्याजस्तुति रूप अन्य अलङ्कार 
को भप्रस्तुतप्रशंसा के अलङ्कार रूप मे (क्वि ने) ग्रहण किया है। 
( अर्थात्‌ यहां पर कवि ने वाच्य रूप से व्याजस्तुति अलङ्कार को उपनिबद्ध 
किया है। व्याजस्तुति का लक्षण “अलङ्कारसर्वंस्वकार राजानक रुय्यक्‌ 
ने इस प्रकार दिया 'है--“स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दस्तुत्योगेम्यत्वे व्याजस्तुतिः 


अर्थात्‌ जहा पर वाच्य रूपसे वण्यंमान स्तुति एवं निन्दाके दारा क्रम 


से निन्दा ओर स्तुति गम्य प्रतीयमान ) हो, वहां व्याजस्तुति अलङ्कार 
होता है तथा उन्होने उदाहरण के रूपमेंभी इसप्द्यको उद्धुत क्ियाहैं 
य्ह पर स्तुतिमूखेन समुद्र की निन्दा की गयी है भर्थात्‌ वाच्य स्पसेतो 
समुद्र की प्रशंसाकी गरहौ कि मापके ससान कोई परोपकारीदहैही नहीं 
लेकिन उससे गम्य ` होती है समुद्र की निन्दा कि तुम इतने नीचदहो कि 
अथाह जल से युक्त होते हृए भी प्यासों कौ प्यास नहीं वृक्षा सकते । साथ 
ही कवि ने समुद्रके चरित्रके वणेन द्वारा किसी निन्य चरित वाले कजूस 
धनी व्यक्ति के चरित्र को प्रस्तुत क्षियाहैजो फिसागरकी भाति अपार 
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धन से युक्त होते हुए भी घनाभिलाषी निधनो का धन देकर उपकार नहीं 
कर सकता । इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशसाल्कार भी प्रतीयमान स्पसे 
` उपनिबद्ध किया गयाहै। इसप्रकार यह्‌ अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार व्याजस्तुति 
अलङ्कार से मौर. भी अलङ्कृत हो जाता है), 


लौर त यह पर अप्रस्तुत प्रणंसा तथा व्याजस्तुति के सङ्करालङ्कारका 
ही व्यवहार हो सकतो है.अलग-अलग दोनों के स्पष्टरूपसे प्रतीत होने के. 
कारण । (अर्थात्‌ सन्देद्‌-सङ्कर इसलिए नही स्वीकार किया जा सकता क्योकि 
टोनों अलग-अलग स्पष्ट ज्ञलकते हँ संदेह को कोई गजाइश नहीं । अद्धाङ्कधिभाव 
सङ्कर भी नहीं माना जा सक्ता क्योकि दोनोमेसे कोई भी किसीकेभङ्खरूप 
नने उपात्त नहीं किया गया एवं एकाश्चयानुप्रवेश भी नहीं माना जा सकता 
क्योकि दोनो के आश्रय मलग-अलग हँ अर्थात्‌ एक का आश्य प्रतीयमान 
है दूसरे क्रा आश्चय वाच्याथं है) । तथा दोनों के समभ्रघान भाव से स्थित 
न होने के कारण दोनों कौ संसृष्टि भी सम्भव नहीं है । ( क्योकि वाक्यरूप 
से दोनों अलंकार नहीं उपात्त हुए अतः दोनो का सम प्राधान्य नहीं कहा 
जा सकता ) । तथा दोनों अलंकार वाच्य भी नहीं है, दोनों का विषय भिन्न 
होने से अर्थात्‌ एक का विषय वाच्याथं है दूसरे का प्रतीयमान ।. मतः सिद्ध 
हुमा फ यहां व्याजस्तुति का प्रयोग भत्रस्तुतप्रशंसा के अलकाररूपमें 
किया गया है क्योकि कवि केवल अप्रस्तुतप्रशंसाजन्य चमत्कार सं संतुष्ट 
नहीं था ) 1 अथवा जसे इसी का दूसरा उदाहरण-- 


नौमाप्यन्यतरोर्निमीलितमभ्‌त्तत्तावदुन्मीलितं 
परस्थाने स्खलतः स्ववत्मेनि बिधेरन्यद्‌ गृहीतः करः। 
लोकश्वायमदृषटदशेनकृतादु दगवेशसादुद्‌ धृतो 
युक्तं काशक द्धूनवान्‌ यदसि तामाग्रालिमाकालिकीम्‌ । ६१ ॥ 
हे काष्टवाहक ( महाशय ) आपने `.वड़ा ही अच्छा किया जो उस 
असामयिक ( विना फसल के बारहो महीने फल देने वाली ) आम (के 
वेद्यो) की पक्ति को काट डाला । ( क्योकि-उससे जो ) अन्य वृक्षों का नाम 
भौ समाप्त हो गया था उसे आपने प्रकट कर दिया ( यह पहला लाभ हुभा ) 
तथा अपने मागं मे चलते समय गिरतेहुए ब्रह्मयाका हाथ पकड लिया 
( अर्थात्‌ उन्हें सहारा दिया ) यह्‌ दूसरा ( फल प्राप्त हुआ ) तथा इस लोक्‌ 
का अदृष्ट के दशेन से. जन्य नेघ्रोके कष्टसे उद्धारः किया ( यह तीसरा 
लाभ हुभा ) ॥ ६१ ॥ .\ 
टिप्पणी--कवि से इस पद्य में पूवं उदाहृत पद्य की भाति वाच्य स्पसे 
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तो लकडहारे की प्रशंसा की है लेकिन 
निन्दा कि तुम बड़े नीच हो, क्योकि रम इस बात को सहनन कर सके कि 
लोग॒ सभी समय मच्छे-जच्छे आम क मुर फलों का सेवन कर । अतः 
ईष्यविश हर समय आम्र-फल देने वाली उस आन्न वृक्षों की पक्ति को काश 
डाला ईस प्रकार यहां स्तुतिमुखेन निन्दा के भस्तुत हीने से व्याज-स्तुति 
छलकारहै। साथहौी इस लक्ड्हारे के चरित्र-वर्णन द्वारा कविने उस 
नृशंस पुरुष का वर्णेन प्रस्तुत किया है जिसने सदैव परोपकार मे रत रहने 
वाले किसी महापुरुष का विनाश किया है अतः प्रतीयमान ठंग से यह 
भत्रसतुतप्रशंसालकार उपनिबद्ध किया गया है । वह्‌ भग्रस्तुतग्रशंसा अलंकार 
उक्त ध्याजस्तुति अलकार से भौर अधिक शोभागुक्त होकर अलंकृत हमा 
है अतः इस उदाहरणम भी ग्याजस्तुति अलंकार का उवनिबन्धन कवि ने 
अप्रस्तुतप्रशंसा मात्र अलंकार से. गसमतुष्ट होकर उसके अलंकार स्पे 
किया है। इसीलिए आचायं कन्तक कहते है कि- 
अन्नायमेव न्यायोऽनुसन्धेयः । यथा च-- 


किं तारण्यतरोरियं रसभरोद्धिभा तवा बल्लशी 

ली लाप्रोच्छलितस्य छि लष्टरिका लावण्यषारांनिषेः॥ 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासबिशभम्मिणः 

कि साक्कादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शृङ्गारिणः ॥ २॥ 


यहा भी यही स्याय अपनाना चाहिए । ( जिस पूर्वं उदाहृत शः 
हेला जित” ˆ“ *“ “त्यादि पद्य में अपनाया गयायां ) । गौर जसे ( इसी का 
तीसरा उदाहरण )- 


१२8 


उससे गम्यहोरहीहै तद्विषयक 


( किसी नायिका के सौन्दयं का वर्णेन करता हमा कवि कहता दहै कि )- 
क्या यह्‌ ( सुन्दरी ) तारण्यरूपी वृक्ष की रस केः अतिशय से उत्पन्न नूतन 
लतिकाहैया कि वांचस्यवश उष्ठले हये लावण्यसूपी सागर की तरंग है? 
भयवा तीव्र उत्कणष्ठावाले प्रेमीजनों को अपने सिद्धान्त (प्रेम ) का पाठः 
पढानेवाले श्या र-देवता ( काम ) की उपदेश-यष्टि है ॥ ९२ ॥ 


अत्र रूपकलक्षणो योऽयं वाक्यालङ्कारः तस्य सन्देदोक्तिरियं 
छायान्तरातिशयोत्पादनायोपनिबद्धा चेतनचमत्कारितामाबहति । 
शिष्टं पर्वोदाहरणद्वयोक्तमनुसतं*ग्यम्‌ । 


यहां पर उपचार के बल पर जो सुःदरी नायिका पर बरलरी लहरिका 
एवम्‌ उपदेश यष्टिकामारोपकिया गया हैष्स श्पकाजो रूपक नामकः 
& तण जी० | 
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-इलेष प्रयुक्त अलंकार है उसके शोभाघ्िक्य को उत्पन्न करने के लिए 
उपनिबद्ध की गई यह सन्देह को उक्तिङ्प सन्देहालङ्कार सहृदयो को आनन्द 
प्रदान करती है । ( अर्थात्‌ यहां पर वाच्यरूप से सन्देहालंकार को क्विने 
निबद्ध किया है जो कि प्रतीय पान रूपक अलंकार के मलंकाररूप मे प्रयुक्त भा है 
तात्पयं यह है कि यहां प्रतीयमान लूपक अलंकार वान्यकूप सन्देहालकारसे 
अलंकृत होकर किसी अपुवं चमत्कार की सृष्टि करता ह । इसलिए य हां भी 
कवि ने केवल प्रतीयमान रूपक से असन्तुष्ट होकर उपक लिए सन्देहरू¶ अन्य 
अलंकार की सृष्टिकीहै। ) ये बानं पहले उदाहृत दोनो शलोको को भाति 
समञ्च लेनी चाहिए । ( भर्यात्‌ इन दोनों अलंकारो मे सङ्कर तथा ससुष्टिको 
नहीं स्वीकार किया जा सकता, दोनों के अलग-अलग स्फुटरूप से प्रतीत 
होने से तथा समप्राधान्य से स्थित न होने के कारण ) तथा दोनों को वाच्यं 
ही अलंकार न समञ्च लेना चारिए कर्थोकि दोनों का विषय भिन्न है ) । 


अन्यच्च कीटक-रःनेस्यादि । युगलकम्‌ । यतर यस्मिन्नलङ्कारे- 
अीजमानेर्निजात्मना स्वजीविनेन अआसमानैभूषाये परिकल्प्यते 
शोभाये मृष्यते । ,कथम्‌--यथा मूरणेः, कड्धणादििभिः । कीटरो- 
रत्नरश्मि्छरोत्सेकमासरेः सणिमयूखोल्लासभ्राजिष्णुभिः । क 
कृत्वा-कान्ताशरीरमाच्छाय कामिनोवपुः स्वभध्रम।प्रघरति रादितं 
विधाय । भूषायै कल्प्यते तद्रदेालङ्करणेरुपमादिभियेत्र करप्यते । 
एतच्चैतेषां भूषायै कल्पनम्‌-यदेतेः. स्वशो मातिशयान्तःस्थं निजक्रान्ति- 
कमनीयान्वर्गतमलङ्कायैमलङ्करणोयं प्रकाश्यते रत्यते । तदिदमत्र 
तात्पयेम्‌-तदलङ्कारमदिमे् तथाविधोऽत्र॒ श्चा जते, तस्यात्यन्तो- 
द्विकरततः स्वशोभातिशयान्तर्गतमलद्कायं ध्रकाश्यते । यथा-- ` 


( हस तरह विचित्र-मागे के एक प्रकार का वणेन कर दूषरे प्रकार को 

वताते है कि) ओर कंसाटै (वह विचित्र-मागे ) --रल्नेत्यादि, ३६ एवं 

३७ वीं कारिकागों के द्वारा इसका प्रतिपादन करते ईह । जहां अर्थात्‌ जिष 

( मार्गं ) में अपनी मात्मा बर्थात्‌ अपने प्राणों ( स्वरूप ) से भ्राजमान अर्थात्‌ 
देदीप्यमान गलंकारों के द्वारा भूषा अर्थात्‌ शोभा के लिए परिकल्पित भर्थात्‌ 
भूषित की जती है । कंपे जपे -कङ्कणादि भूषणो के द्वारा । किस प्रकार 

के ( भूषणो द्वारा ) --रल्नरश्पियों की छटा के उत्सिक से भाषुर भात्‌ 

~ मणियों की किरणो के उल्लास से चमक्ते इए ( माभूषर्णो ) द्वारा । क्या 
करके--कान्ता के शरीर को आच्छादित कर अर्थात्‌ रमी के शरीर अपनी 
ज्योति के विस्तार से तिरोहित कर । भूषा के लिए कल्पित किया जाता ह 
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अथात्‌. उसी प्रकार ( जिस प्रकार कि रमणी के शरीर को कटक-कुण्डलादि 


अलंकारो से ढेककर विभूषित किमा जाता है उसी प्रकार ) जहा उपमा 


आदि अलंकारोंकेद्रारा ( भलंकायं को) प्रकाशित किया जाताटै। इन 
उपमा आदि अलेकारोंका शोभाके लिए निबन्धन इख प्रकार होता है । 
किये उपमा मादि अलंकार अपनी शोभातिशय के अन्दर स्थित अर्थात्‌ 
अपनी कमनीय कान्तिके अन्तमंत अल ङ्कायं अर्थात्‌ अलंकृत करने योग्य 
( वस्तु) को प्रकाशित करते हं । तो इसका तात्वयं यह्‌ हुमा कि उन 
अलंकारो कौ महिमा भी उस प्रकार से शोभित होती है कि अत्यन्त उद्वि्छ 


स्थिति वाले उस ( मलंकार ) सौन्दर्यातिशय चे अन्तधरूत भलंकायं प्रकाखिति 


होता है । 
जेसे-- 

आयेस्याजिमदोत्सवञ्यतिकरे नासंविभक्छोऽत्र वः 

कश्चित्‌ क्ाप्यवशिष्यते त्यजत रे नकतद्वराः संधमम्‌ । 

भूयिष्ठेष्वपि का अवस गणनात्यथे किमुक्ता्यते 

तस्योदारमुजोष्मणोऽनबसिता नाचारसम्पत्तयः ।॥ ४३ ॥ 

हे निशाचरो ! तुम सब आर्यं (श्रीराम ) के समररूप महोत्सव के 

सम्बन्ध मे.( कि हमे शायद हिस्सा न मिल पाये इस प्रकार की ) जल्दबाजी 
को छोडदो, ( क्योकि) यहां तुममेसे कोईभी कहीं भी बिना हिस्सा 
पाये शेष नहीं रहेगा ( मर्थात्‌ सव को रामचन्द्र मारेगं )। यदि तुम 
समक्षते हो कि तुम्हारी संख्या बहूत है कंसे सवको हिस्सा मिलेगा, तो ग्रह 
समक्षना ठीक नहीं क्योकि ) बहुत से होने पर भी तुम्हारी क्या गणना है 
( तुम लोग बेकार ही ) अत्यधिक उतावले क्यों हो रहे हो, ( सभी को हिस्सा 
मिलेगा क्योकि ) विशाल भुजाओं की गर्मी से युक्तं उन रामकेन क्तो यभी 
( राक्षसवध रूप ) भचार समाप्त ` हए है ( भर्थत्‌ राक्षसषवघ करने मे 


, पणता नहीं आई है ) ओौरन ( राक्षसवध करने की सक्तिरूप ) सम्पति 


ही ( समाप्त हरईह अर्थात्‌ उनके पास राक्षसवध करने की अथाह शक्ति 
विद्यमान है । मतः भाप लोग षबडायें नहीं सबका वष होगा ॥ €३ ॥ 
भत्राजेमेहोत्सवज्यतिकरत्वेन तथाविधं रूपणं विषितं यत्रा- 
लङ्कायम्‌ “आयः स्वशोयेण युष्मान्‌ सवबौनेव मारयति? इत्यलङ्कार- ` 
शोभातिशयान्तगतत्वेन शराजते। तथा च कश्चित्‌ सामान्बोऽपि , ` 
कापि द्वीयस्यपि देशे नासंबिभक्तो युष्माकमबशिष्यते । तर्मात्‌ 
समरमशोरखवसरंविभागलम्पटतया - परस्थे यूय सम्भमं त्यत । 


गणनया वयं भूयिष्ठा इत्यशक्त्यानुष्ठानतां यवि मन्यण्डे - तदष्ड- 
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युक्तम्‌ । यस्मादसंख्यसंविमागाशक्यता कदाचिद्‌ सम्पत्त्या कापेण्येन 
बा सम्भाव्यते । तदेतदुभयमपि नास्तीत्युक्तम्‌-तस्योदारमुजोष्मणो- 
ऽनवसिता नाचारखभ्पतयः [ इति | । यथा च- 


यहा पर संग्राम का महोत्सव के साथ सम्बन्ध बताकर उसप्रेकार के 
रूपक की सृष्टि की गई है जिसमे मलंकायं ˆ मायं अपनी वीरता से तुम सब 
का वध करगे” यह्‌ मलकार ( ख्पक ) की शोभाके आधिक्यके अन्दर 
समाया हमा दिखाई पडता है । जंसा कि तुम सवमेंसे कोई साधारणभी 
( राक्षस ) बहुत दूरके भी देशो में कहीं भी विना हिस्सा पाये नहीं शेष 
रहेगा । इसलिए संग्राम हप महोत्सव के समुचित हिस्सा पाने की लम्पटता 
के कारण तुममेसे हर एक ( राक्षसं ) जल्दबाजी. ( उतावली ५ को छोड 
दें। गिनतीमें हम लोग बहुत ज्यादा इस लिए (सबके विभाजन 
का ) अनुष्ठान असम्भव है । यदि एसा आपलोग समक्षतेदैँ तो वहभी 
उचित नहीं है। क्योंकि असंख्य लोगो मे विभाजन की असमर्थता तो 
कदाचित्‌ सम्पत्ति का अभाव होने से अथवा ( सम्पत्ति होते हुए भी बटे 
की कृपणता के कारण ही सम्भवदहै। लेकिन आयं के पास ( सम्पत्तिका 
अभाव अथवा कृपणता ) ये दोनोंही नहीं इदसे--विशाल भृजाओों की 
उष्णता से युक्त उन (मायं) के न आचारही समाप्त हुए गौरनं 
सम्पत्तियां हीः इस कथन के द्वारा{प्रतिपादित क्ियाजा चुकादहै। ( इस 
भ्रकार इस श्लोक में मलंकायं अलंकार के गोभातिशय में समाया हुमा अतीत 
होता है । बतः यह विचित्रमागं का उदाहरण हा )। 


मौर जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण ) 
कतमः भ्रविजुम्मितषिरहव्यथः शून्यतां नीतो देशः ॥ ६४ ॥ 


त्यधिक बदी हई विरह की व्यथा से युक्त कौन-सा देश ( आपने) 
शून्य क्र दिया है । &४॥ 


इति । यथा च- 
कानि च पुण्यमाञ्जि भजन्व्यभिख्यामक्चराणि ॥ ६५ ॥ इति । 
इस वाक्य म मौर जंसे-( दसी प्रसङ्ग में ) 
तथा कौन से पुण्यवान्‌ वणं मापके नाम का आश्रयण करते है ॥ ९१५॥ 
ष्स वाक्य मे- | । 
अत्र कस्मादागताः स्थ; किं चास्य नाम इत्यलङ्कायेमप्रस्त॒त- 
प्रशसालक्णालङ्ारच्छायाच्छरितस्वेनेतदीयशोभान्तगग तत्वेन सष्टदय- 
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हृदयाह्वादकारितां प्रापितम्‌ । एतच्च व्याजस्तुतिपयौयोक्तप्रशतीनां 

भूयसा विभाव्यते । | 

यहां ( कमसे ) आप कां से आये ई, तथा इनका नाम क्या है 
ये ही अलंकायं, अप्रस्तुतप्रशंसा रूप अलंकार की शोभासे यक्त होने के 
कारण इसी ( अरस्तुप्रशंसा अलंकार की शोभा मं समाये हृए ही 
सहृदयो के हृदयो को आह्वादित करते है । ( इस प्रकार का ) यह्‌ 
( वचिव्य ) व्याजस्तुति तथा पर्यायोक्त आदि ( गलंकायों ) मे भचुरतां से 
देखा जाता है । 

नु च रूपकादीनां स्वलक्षणावसरं एव स्वरूपं निर्णेष्यते तत्‌ कि 
प्रयोजनमेतेषामिहोदाहरणस्य ? सत्यमेतत्‌ , किन्त्वेतदेव विचित्रस्य 
चचिश्यं नाम॒ यदलोकिकच्छायातिशययोगित्वेन भूषणोपनिवन्धः 
कामपि वाक्यवक्रतासुन्मीलयति । 

( क्योकि प्रकरण यहां विचित्रमागं का चल रहा है लेकिन उदाहरण 
रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्थाजस्तुत्ि आदि अलंकारो के दियेजा रहेर्है,तो 
पूवंपक्षी यह देख कर शंका करता है कि-) ख्पक्‌ आदि अलंकारो के स्वप 
का निणेय तो उनका लक्षण करते समय ही किया जायगा तो उनके उदा- 
हरणो को यहां ( विचित्रमागं के प्रसङ्क में ) क्यो उद्धृत कियाजा राह? 
( इनका उत्तरदेते ह कि) यह बातसहीटहै (कि ूपकादिके स्वर्पका 
निणेय उनका लक्षण करते समय होगा मतः यहां उनके उदाहरण न 
प्रस्तुत किये जाने चाहिए ) किन्तु विचित्र (मागं) का तो यही वैचिष्य 
ही है कि ( उसमें ) अलौकिक शोभा के अतिशय से युक्त रूपमे ही मलंकारों 
का प्रयोग किसी ( मनिवेंचनीय, अपूव ) वाक्यवक्रता को उन्मीलित करता 
है । ( भतः उसे समज्ञाने के लिए यहां भी रूपकदि अलंकारो के उदाहरणं 
को उद्धृत करना आवश्यक हो गया है।) ५ 

विचित्रमेव शहपन्तरेण लश्चयति--यदपोत्यादि। दि वस्तु 
वाच्यमनूतनोल्लेखभनभि नवत्वे नोल्लिखितं तदपि तन्न॒ यर्मिन्नलं 
कामपि काष्ठां नीयते लोकोत्तरातिशयकोटिभषिरोप्यते ॥ 
कथम्‌--उक्तिवेचिश्यमत्रेण, भणितिवेदग्णयेनेवेत्यथः । यथा- 

( अब ) विचित्र (मागं) कोहीदूसरेढेग से प्रतिपादित करतेर्हैः 
यदपि" इत्यादि ( ३८ वीं कारिकाकेद्रारा)। (जिसमागंमे) जहाँ 
भी वाच्यवस्तु अनूतनोत्लेख अर्थात्‌ ) पूवं कवियों द्वारा उल्लिखित होने छे 

कारण ) अभिनव खूप से नहीं चित्रित होती वह भी पर्याप्ठ किसीका्ठाणो 


= न 


जोकि 
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ज्ञे जाई जाती है अर्थात्‌ अलौकिक ) सौन्दयं के) अतिशय की कोटि पर 
स्थापित कर दी जाती है। किस प्रकार से-उक्तिवचिव्यमात्र से अर्थात्‌ 
केवल कटने के ठङ्ककी चतुरता हारा ( सौन्दयं की परकाष्ठा को पहा 
दी जाती है) । जसे-- 
अण्ण-लडहत्तणअं अण्णं खि काड्‌ वत्तणच्छाआ। 
सामा सामण्णपआवइणो रेह विअ ण. होई ।। ६६॥ 
( अन्यद्‌ लटभत्वमन्येव. च कापि वतेनच्छाया। 
श्यामा सामान्यभ्रजापते रखे च न भव्ति) ॥ 
कवि बोढडशवर्षीया सुन्दरी श्यामाः का वणेन करता हुम कहताहै) 
जिसका शरीर जहम गरम, गर्मीमें ठंडा रहता है एवम्‌ सभी भद्धोंसे 
शोभा सम्पन्न होती है जैसा उसका लक्षण बताया गयाहैकि-- 


शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला । 
सर्वावयवशोभादधा सा श्यामा परिकीत्तिता 1 


षस श्यामा की सुकुमारता दूसरे ही प्रकार की ( अनिर्वचनीय). है. 
एवम्‌ शरीर की कान्ति कुछ ( गलौकिक ) ही है ( एसा समश्च पड्तादहै 
कि षह ) श्यामा सामान्य प्रजापतिकी सृष्टिहीनदहो। ( अर्थात्‌ वह रसे 
लौकिक सौन्दयं से युक्त है कि वसा सौन्दयं सामान्य प्रजापति की सृष्टिम 
छम्भव ही महीं है, भतः उसकी रचना उनसे भिघ्न किसी दूसरेने ही किया 
हीगा । यहां पर यद्यपि शयामा" का वणंन कोई नवीन वणेन नहींहैफिरभी 
कवि नै केवल उक्तिके वचित्र्यमात्र से इस वणेन मे अपूवं चमत्कारला 
दिया है) ॥ ६६ ॥ 
यथा वा- 
उदहेशोऽयं सरसकदलीश्रेणशोभातिशायी 
कुखोत्कषोङ्करितहरिणीविश्रमो नर्मदायाः । 
कि चतस्मिम्‌ सुरतयुष्टदस्तन्वि ते बान्ति बाता 
येषामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो . मनोभूः ॥ ६७॥ 
मथवा जंसे ( एसी का दूसरा उदाहरण )-- ` ः 
( कोईप्रमो अपनी प्रभिकासे क्हताहै कि) है सुन्दरि ! सरस ( हर .. 
भरे ) केलों की कतारों से उत्यन्न शोभा के अतिशय से युक्त तथा कुञ्जो के 
उ्कब से हरिणी के विज्लासों को अंगुरित करने वाला नमेदा नदी का यह्‌ 
श्रदेत टै भोर इस (प्रदेश ) मे सम्भोगके भित्र वे हवा बहती ह जिनके 
भागे भनवसरर्भे भी क्रोधित होता हुमा कामदेव चलता है ॥ ९७ ॥ 


= ---- न्क 
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~ ग 
भणितिवेचिञ्यमात्रमेचान्र काव्याः । न तु नूतनोल्लेखशालि- 


वाच्यबिजम्भितम्‌ । एतच्च भणितिवेचिश्यं सदसप्रकारं सम्भवतीति 
स्वयमेवोपप्रक्षणीयम्‌ । 


यहा -पर भी केवल उक्तिवंचित्यमात्र ही काव्यका अयंदहै नकि 
नवीन उत्लेख से शोभित्त होने वाला वाच्यां का विलास । यहु उक्तिका 


वचिच्य भनेको भ्रकार का सम्भव हो सकता है अत्तः सहृदय लोगों को उसे 
स्वेय जान लेना बाह्ए । 


पुनवि चित्रसेन प्रकारान्तरेण लक्षयति-- यत्रान्यथेत्याद । यत्र 
यसिमन्नन्यथाभवदन्येन प्रकारेण सत्त सर्वमेव पदार्थजातम्‌ - अन्यथेव 
प्रकारान्तरेणेव भाव्यते । कथम्‌- यथारुचि । स्वप्रतिभासानुरूपेणो 
त्पद्यते । केन--प्रतिभोतलेखमहरवेन महाकवेः, प्रतिभासोन्मेषाति- 
शयत्वेन सत्कवेः । यत्किल बण्यंमानस्य वस्तुनः प्रस्तावसमुचितं 
किमपि सद य्हृद्‌ यहारि शूपान्तरं न मिमीते कविः । यथा- 


फिर विचित्र मागकोही दूसरे ढंग से लक्षित करते है--““यत्रान्यथाः "`° 


` (इत्यादि ( ३€्वीं कारिकाकेट्ारा)। जहां भर्थात्‌ जिस (मागे) में 


अन्यथा स्थित अर्थात्‌ अन्य ढंग से विद्यमान साराकासारा पदाथ समूहः 
अन्यथा ही भर्थात्‌ दूसरेही दढगसे दिखाई पडतारहै। केसे-यथारुचि। 
अपने अनुभव के अनुसार उत्पन्न होतारहै। किस कारण से-महाक्विकी 
प्रतिभा के . उत्लेख की महत्ता से अर्थात्‌ श्रेष्ठ कवि के अनुभव के उन्मेष के 
अतिशय से। तात्पयं यहु है कि कवि प्रकरण के अनुरूप वण्यमान क्स्तु के 
किसी अपूव सहृदयो के मनोहारी अस्य स्वस्प की सृष्टि करता है। जसे 


तापः स्वात्मनि संध्रितद्रुमलताशोषोऽष्वगेवेजंनं 
संख्यं दुःशमया दृषा तव सरो कोऽसावनथां न यः । 
एकोऽथेस्तु महानयं जललवस्वाभ्यस्मयोदूगजिनः 
सब्ह्यन्ति न यत्तवोपङ्तये धाराधराः प्राकृताः ॥ ६८॥ 


हे मरुस्थल ! तुम्हारे अपने शरीर के अन्दर ताप, ( तुम्हारे ) आधित 
वृक्षो एवं लताओं का सूख जाना, राहियो के वारा ( तुम्हारा ) परित्याग 
तथा बडे ही दुःख के साथ शान्ति होने वाली पिपासा के सायः 
( तुम्हारी.) मिता (सबतो है) कौन एसा अनयं ( शेष बचता ) -दहै 
जो तुम्हारे पास न. हो ( भर्थात्‌ सभी अनयं तुम्हारे अन्दर विमान है ) । 
हां ! एक महान्‌ अथं ( गुण ) ` धापके पास यह ( वश्य ) है कि अल-के 
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(थोडेसे) कणोंके आध्िपत्यके धमण्डसे गरजने वाले पामर जलधर 
बुम्हारे उपकार के लिए तयार नहीं होते ॥ ६८ ।। 
टिप्पणी- यहां पर कवि ने मप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार को बड़े ही सुन्दर ठंग 
से प्रस्तुत किया है मरुस्थल के माघ्यमसे वह प्रतीयमान सखूपसे किसी उस 
उदार व्यक्ति का वणेन प्रस्तुत करतारैजो कि निधेन है किन्तु स्वाभिमानी 
है। योडा-सा धन पाकर घमण्डीहोगए लोगों केद्वारा अपने को उपकृत 
नहीं करना चाहता, बर्कि स्वयं अन्य लोगों के द्रा अपनी निर्धनताके 
कारण किएगये त्याग खूप अपमान को, अपने आश्रित स्तरी-पूत्रादिकों के 
कष्ट को, तथा उससे उत्पन्न अपने दुःखको समी को सहन करने को 
तयार है। | 
यथा वा- 
विशति यदि नो कञ्चित्कालं किलाम्बुनिर्धिं विधेः 
कृतिषु सकलास्वेको लोके प्रकाशकतां गतः । 
कथमितरथा धाम्नां धाता तमांसि निशाकरं 
स्फुरदिदभियत्ताराचक्रं प्र्मशयति स्फुटम्‌ ॥ ६६॥ 


विधाता की समस्त कतियोंमे लोकम मङेला प्रकाशक प्रकाश को 
धारण करने वाला (सूर्यं ) कुछ समय यदि सागरम प्रवेश नहीं करता, 
तो भला फिर वह्‌ अन्धकार, चन्द्रमा एवं चमक्ते हए इतने ( बड़े) इस 
नलत्र-समूह को स्पष्टश्पसे कंते प्रकाशित करता ॥ ६६ 1 


. अत्र॒ जगदूगटितस्यापि मरोः कविप्रतिभोल्लिखितेन लोकोत्तरौ- 
दायेघुएधितपणेन ताश्‌ स््रहपान्तरमुन्मोलितं यश्रतोय मानस्वेनो- 
दारचरितश्य कस्यापि स्स्वप्युचितपरिस्पन्दसुन्दरेषु पदार्थ तदसेषु 
तदेव उयपदेशपात्रतामहेतोति तासर्यम्‌। अवयवाथंस्तु-दुःशमयेति 
-ठृड्ःवरिशेरणेन प्रतीयमानस्य तरेलोकयराञगरेनाप्यपरितोषः पयैभस्यति । 
अध्वगेवेजेनमित्योदर्येऽपि तस्य समुचिततंव्िभागासम्भवादर्थि- 
भिलेञ्जमानेरपि स्वयपरेषानभित्रणं परतीयते। संरितदरुमलताशाष 
इति तदाश्रितानां तथाविधेऽपि सङ्कटे तदेकनिषएठताप्र/तपात्तिः । तस्य 
च पू्वाक्तस्वपरिकपरिताषाक्षपमतया तापः स्वात्मनि न मोगलवलोल्ये- 
नेति भरतिपद्यते । उत्तरार्थेन-तादशे दुर्विलसितेऽपि परोपकार 
विषयत्वेन श्लाघार्पदत्वमुन्मीलितम्‌ । 

यहां ( पहले उदाहरण में ) संसारमें कुत्सित ८ खूप से परसिद्ध ) भी 
रेगिस्तान का, कविशक्ति द्वारा वणित लोकातिशायी जौदायं की चरमसीमाको 


1 ककव 


2 
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पहुंचा दिए जने के कारण, वसा दूस्तरा स्वरूप उन्मीलित हृभा हैजो 
कि प्रतीयमान सूपसे इस अभिप्राय को व्यक्त करता है कि, ( दूसरे ) हजारों 
अपने उचित स्वभावसे सूल्दर पदार्थोके विद्यमान रहने परभी केवल 
वही ( रेगिस्तान ही ) किसी भी उदार्चरित वाले ( व्यक्ति) की संज्ञाका 
भाजन बनने योग्य है ( दूसरे पदाथं नहीं ) । 


दंसे इसका प्रतीकार्थं तो यह होगा--'पिपासा' के (कष्टपूवेक शान्ति 
होने वाली" इस विशेषण के द्वारा प्रतीयमान ( व्यक्ति ) की तीनों लोकों के 
राज्यकीप्राप्तिसे भी असन्तुष्टिका बोध होता है। 'राहियोद्ारा परित्याग 
दूस ( वाक्य) उदारता कै रहने पर भी उसका समुचित संदिभाजन 
सम्भवन होनेसे स्वयं लजाति हृएसे प्राथियों द्वारा ( उसके पास ) न 
आने का बोध होता दहै! "आधित वृक्षों एवं लताओं का सूव जनाः इस 
( विशेषण ) से उसके आधितों कोः उस प्रकार का संकट पड़ने पर भी 
केवल उसी पर आश्रित रहने का बोध होता है । (अर्थात्‌ उसके परिजन संकट 
मे उसे छोड कर दूसरे का भाश्रय नहीं करते ) 1 ओर इस प्रकार “उस 
( प्रतीयमान व्यक्ति ) का अपने भीतर सन्ताप पहले कहं गये अपने कुटुम्बियों 
कौ सन्तुष्ट करने मे असमथ हने के. कारण है न कि अपने अल्प भोग 
की लालच सेः यह बात प्रतीत होती है। उत्तरा्द्धंके द्वारा उस बरक के 
दुविलास के विदधमान रहने पर भी उस ( उस व्य क्ति की) परोपकारविषयक 
प्रशंसापात्रता को उन्मीलित किया गया है । 


अपरत्रापि बिधिबिहितसमुचितसमयसम्भवं सलिलनिधिभल्नं 
निजोदयन्यक्कृतनिखिलस्वपरपक्षः प्रजापतिप्रणीतसकलपदाथभ्रकाशन- 
ब्रताभ्युपगमनिवेहणाय विवस्वान्‌ स्वयमेव समाचरतीव्यन्यथा कदाचि- 
दपि शशाङ्कतमस्तारादीनामभिन्यक्तिमेनागपि न सम्भवतीति कविना 
नूतनत्वेन यदुक्लिखितं तदतीवभ्रतीयमानमहस्वव्यक्तिपरतवेन चमत्कार 
कारितामापदयते । | 


दूसरे ( उदाहरण )मेभी विधि-विधान के अनुरूप ( अपने ) समया- | 


नुसार होने वाले ( सूयं के ) सागरम बने को कविने जो इस नये ढग 
से वाणत किया है “कि अपने उद्यसे सारेके सारे अपनेव णतु के पक्ष 
को तिरस्कृत कर देने वाला सूयं स्वयं ही विधिविदित समस्त पदार्थो के 
प्रकाशित करने के व्रतपालन का लिर्वाह करने के लिए ( समूद्र मे इवने का ) 
आचरण करता.है नहींतौो कभी भी चन्द्रमा, बन्कार मौर नक्षत्रादिक्‌ 
की थोढी भी अभिभ्यक्ति नहीं सम्भवही सकती" वहु ( कवि का नवीन 
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वर्णेन ) प्रतीयमान महिमाशाली व्यक्ति का वोध करता हुमा अत्यन्त 
जाह्भादकारी हो जाता है। 


विचित्रमेव भ्रकारान्तरेणोन्नीलयति- प्रतीयमानतेत्यादि । यत्र 
यस्मिन्‌ प्रतीयमानता गम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विवश्ितस्य 
वस्तुनः कस्यचिद्नाख्येयस्य निबध्यते | कया युक्त्या--वाच्यवाचक- 
बृत्तिभ्यां शब्दाथशक्तिभ्याम्‌ । व्यतिरिक्तस्य तदति रिक्तवृत्तेरन्यस्य 
ज्यग्यभूतस्याभिन्यक्तिः क्रियते | इत्ति-शब्दोऽत्र शब्दार्थयोस्ततप्रकाशन- 
सामथ्येमभिधत्ते। एष च श्रतीयमानः-व्यवहारो वाक्यवक्रतान्याख्याना- 
बसरे सुतरां सुन्मील्यते । अनन्तरोक्तमुदाहरणद्रयमत् योजनीयम्‌ | 
यथा बा- 


विचित्र (मार्ग) कोही दूसरेढंगसे प्रस्तुत करते ह प्रतीयमानता- 
इत्यादि (४० वीं कारिकाके द्वारा )। जहाँ अर्थात्‌ जिस (मागं) में 
काव्याथं अर्थात्‌ प्रधान ठंगसे कहनेके लिए अभिप्रेत किसी अनिर्वाच्य 
वस्तु कौ प्रतीयमानता अर्थात्‌ व्यङ्कयरूपता ( गम्यमानता ) का (कविद्रारा 
तिबन्धन किया जाता है। किस ढङ्क से--वाच्य ओर वाचक की वृत्तियों 
दारा अयत्‌ शब्द भौर अथं की ( प्रकाशक ) शक्तियों के द्वारा व्यतिरिक्तः 
मत्‌ उस (शब्द ओर अथंकी प्रकाशक अभिधा शक्ति ) से भिक्ष 
( व्यंजना ) शक्ति वाले अन्थ व्यद्धयभूत ( पदाथं ) को प्रकाशित किया 
जाता हे। यहां ( कारिका के "वाच्यवाचकवृक्तिभ्याम्‌ मे प्रयुक्त ) 
वृत्ति" शब्द, शब्द तथा अथं के उस ( व्यङ्कभूत अथं ) के व्यक्त करने 
को सामथ्यं का बोधकराताहै। भौर यह्‌ व्यङ्ग ( प्रतीयमान ) अथंका 
व्यवहार वाक्यवक्रताकी व्यास्या करते समय भली भांति सुस्पष्ट हो 
जायया । इस उदाहरण शूपमें अभी-अभी उदाहूत किये गये ( “तापः 
स्वात्मनि --॥€८।॥ एवं “विशति यदि नो कचित्कालं--” ॥६६॥ दोनों 
पद्यं की योजना कर लेना चाहिए । ( मथ्‌ उन पदयो मे जो प्रतीयमान 
ढगसे महापुरुषपरक अथं हमारे सम्मुख ताहि वह अभिधेय न होकर 
` व्यच्चनाशक्तिद्वारा प्रतिपाद्य रूपमे व्यङ्गय बनकर हमारे सामने उपस्थित 
होता है । मथवा जैसे ( सका अन्य उदाहरण ) 


वव्तरन्दोनं हरन्ति बाष्पपयसां धारा मनोज्ञां श्रियं 
निवासा न कदर्थयन्ति मधुरां बिम्बाघरस्य द्य॒तिम्‌। 
तस्यस्तवद्विरहे . `बिपक्वलबलीलावण्यसंवादिनी 

च्छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तन्ञ्याः परं पुष्यति ॥ १००॥ 


जः 


दो 
तौ ति त 


वि, 
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किसी विरहिणी नायिका की दूती उसके नायक से उसकी विरह्-व्यया 
का निवेदन करती हुई कहती है कि ) तुम्हारे विरहमें नतो भअश्रूजलो 
की धाराये (ही) उस ( नाधिका ) के मुखचद्र की रमणीय सुषमा का 
अपहरण करती हैँ ( ओर ) न ( विरहजन्य ) निःश्वास ( ही ) उसके विम्ब 
( फल ) के सदृश ( रक्तवणं ) अधर की मनोहर छवि को दूषित करते 
है ( हां एक बात जरूर है कि उस ) कृशाङ्धी के गण्डस्थलों की, पके हए 
लवली ( लता क पत्ते) ॐ लावण्यके साय साम्य रखने वाली कोई (न 
छपाई जा सकने वाली अपूव ) कान्ति निस्य प्रति पुष्ट होती जातीं 
है । १०० ॥ | | 


अत्र॒ त्द्विरहैधुरसंबरणकदथेनामनुभवन्त्यास्तस्यास्तथा व 
महति गरुसङ्कटे वतंमानायाः-कि बहुना-बाष्पनिश्वासमोश्षावसरोऽपि 
न सम्भवति । केवलं परिणतलवलीलावण्यसंवादसुभगा कापि कपोलयोः 
कान्तिरशक्यसंबरणा प्रतिदिनं परं परिपोषमासादयतीति वाच्य 
व्यतिरिक्तवृत्ति दुल्युक्तितात्पयं प्रतीयते ' उक्त परकारकान्तिमत्वकथनं 
च कान्तकौतुकोत्कलिकाकारणतां प्रतिपद्यते । य 


यहाँ पर वाच्य से अतिरिक्त वृत्तिवाला (व्यर््खय रूप ) दूतीके 
कथन का यहु तात्पयं प्रतीयमान ढङ्क से सहृदयो के सम्मुख उपस्थित हौता 
है कि तुम्हारे वियोग के कारण उत्पन्न अत्यन्त दुःख को आच्छादित करने 
मे ( असमर्थता रूप ) कष्टका अनुभव करती हई उस प्रकारके घोर सङ्कट 
से विद्यमान उस ( नायिका) की, अधिक ( दुरवस्था का ) क्या ( वणेन किया 
जाय; यही क्या कम हैकिउसे) आंसू गिराने एवं निःश्वास छोड़ने का 
भो-ममय नहीं सम्भव होता ( अर्थात्‌ हमेशा उसे भय लगा रहता है कि 
कहीं यहु भेद कोई जानन ले कि वह तुम्हारी विरहु-व्यथा से अत्यन्त 
पीडति है। अतः वह नरोतीरहै ओरन माहेंही भरतीहे1 उन आहो 
को भीतर हीः दनालेतीहै तथा आ॑सूके घंट पीजाया करती है हा, एक 


बात जरूर है । ) पके हुए लवकी ( पत्र ) के लावण्य केसमान सुन्दर उसके 
कपोलं की छपाई न जा सकने वाली कान्ति अत्यधिक. परिपुष्ट होती जाती ` 


है । ( अर्थात्‌ उसका चेहरा पीसा होता जाता है, भौर इसे वह छिपा सकने 


मे सवंया असमर्थं है । अतः वही आपकी विरह-व्यथा को प्रकट करता हि । ) 


( इस प्रकार दूती दारा उस नायिका की) उक्त प्रकार की कान्ति से 
युक्त - होने का कथन. प्रियतम के कोतूहल मौर उत्कण्ठाके कारणष्पमें 


प्रतिषि होता है। ( अर्थात्‌ नायक को उसकी कपोल करिःपीत कान्तिके 


च~ ` 
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दिन प्रतिदिन बढ़ने कौ बात सुनकर उस नायिका से मिलने की उत्कण्ठा 
जागृत होती है । इस प्रकार यहां प्रधान ह्पसे कविने इसी प्रतीयमान अयं 
को उपनिबद्ध किया है ।) 


` विचिन्नमेव रूपान्तरेण प्रतिपादयति- स्वभाव इत्यादि । यत्र 
यस्मिन्‌ भावानां स्वभावः स्वपरिस्पन्दः सरसाक्रूतो रसनि्भराभिप्रायः 
पदाथोनां निबध्यते निवेश्यते । कीटशः- केनापि कमनीयेन वैचि्ये- 
णोपवरंहितः, लोकोत्तरेण हयहारिणा बेदण््येनोत्तेजितः । 'भाव' शब्देनात्न 
सवेपदा्थोँऽभिधीयते, न रत्यादिरेव । उदाहरणम्‌- 


विचित्र (माग) कोही दूसरे ढंग से प्रतिपादित करते है स्वभाव- 
इत्यादि ( ४््वीं कारिकाके द्वारा) । जहा भति जिस (मागं) में 
भाव अर्थात्‌ पदार्थो का, सरसाकूत अर्थात्‌ रस के अतिशय से युक्त भिप्राय 
वाला स्वभाव अर्थात्‌ अपनी ही सत्ता का निबन्धन अर्थात्‌ वणेन किया जाता 
है। कंसा--( स्वभाव )- किमी रमणीय वैचित्यसे व्द्धिको प्राप्त कराया 
गया अर्थात्‌ मलौकिक एवं मनोहर विदग्धता से उत्सगं को प्राप्ति! भाव 'शब्द 
केद्वारा यहां सभी पदार्थो का ग्रहण होता है केवल रति आदि भावोंहीका 
नहीं । ( इसका ) उदाहुरण ८ जसे )-- । 


्रोडासु बालङ्कसुमायुधसङ्गताया 

यत्तत्‌ स्मितं न खलु तत्‌ स्मितमात्रमेव । 
आलोक्यते स्मितपटान्तरितं स्गाच्या- 

स्तस्याः परिर्फुपएदिवापरमेष किञ्चित्‌ ॥ १०१ ॥ 


करीडाओंमे (या काम-केलिमे) बाल कामदेव से संयुक्त ( अर्थात्‌ 
शेशवावस्था के वाद तुरत ही नये-नये कामके विकासोसे युक्त ) उस 
मृगनयनी कौ जो वह मु्करराहट है वह केवल मृस्करहाहट ही नहीं है, अपितु 
मुस्कुराहट रूपी वस्त्र से ढकी हई कोई अन्य ही वस्तु स्फुटित होती हई सी 
दिखाई देती है ।॥ १०१ ॥ 


अत्र न ललु तत्‌ स्मितमात्रमेवेति प्रथमार्घेऽभिलाषसुभगं सरसा- 
भिप्रायत्वमुक्तम्‌। अपराधं तु--हसितां्चुकतिरोहितभन्यदेब किमपि 
परिस्फुरद।बलोक्यत इति कमनीयवेचिञ्यविच्ित्तिः । 

यहां पर “वह्‌ केवल मृस्कृराहट ही नहीं है" इस पुवद्धिमे (उस तरुणी 
का सम्भोग की) इच्छा से रमणीय सरस अभिप्राय से युक्त होना प्रति- 
पादित क्रिया गवा है। तथा उत्तराद्धं मे ““मुस्करुराहटरूपी वस्व से ठेकी 
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हई कोई अन्य ही ( सम्भोग की इच्छारूप ) वस्तु परिस्फुटित होती हई 
दिखाई पडती दै इसके वारा किसी रमणीय वचित्य की शोभा सम्पादित 


| को गयी हे। 


इदानीं बिचित्रमेवापसंहरति--विचिन्रो यत्रेत्यादि । एवंविधो 
विवित्रो मागां यत्र यस्मिन्‌ वक्रोक्तिवेचि्यम्‌ अलङ्कारविचित्रभावो 
जीवितायते जीवितबदाचरति । वेचिश्यादेव विचित्रे "विचित्र-शब्द्‌ः 
परवर्तते । तस्मात्तदेव तस्य जीवितम्‌। कि तद्रैवि्यं ननेव्याद-- 
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयामिधा । यस्यान्त्‌; स्वरूपाजु- 
प्रवेशेन सा काप्यलोकिकातिशयोक्तिः परिस्फुरति राजते । यथा-- 

अब (३४ वींकारिका से ४१ वीं कारिका तक विचिघ्रमागे के अनेक 
प्रकारो की लक्षण एवम्‌ उदाहरण द्वारा व्याख्या कर जाचायं कुन्तक उसी ) 
विचित्र-मागं का उपसंहार करते ह 

विचित्रो यत्र “इत्यादि (्रवीं कारिका के द्वारा) । इसढगका 
विचित्रमागं होता है जहां अर्थात्‌ जिस मागं मे वक्रोक्ति का वचित्य 
अर्थात्‌ अलंकार की विचिघ्रता ( चमत्कार ) जीवितायते अर्थात्‌ जीवन के 
समान.आचरण करती है ( तात्पयं यह कि वक्रोक्ति का वैचित्य ही विविध 


मागं का स्वस्व है) वैचित्र्य के कारण ही विचित्र ( मागं ) के लिए = 


“विचित्रः शब्द प्रवृत्त होता है । इसीलिए वहं वक्र) क्ति-वंचित्य ही उस 


` ( विचित्र-मागं ) का जीवितभूत दै । वह गेचिच्य हे कसा--इसे बताते दै 


जिसके भीतर कोई अतिशयोक्ति परिस्फुटित होती है \ जिसके भीतर अर्थात्‌ 
उसके स्वरूप मे प्रविष्ट होने के कारण कोई लोकोत्तर मतिशयपुणे कथन 
परिस्फुटित अर्थात्‌ शोभायमान होता हे । जसे-- 


यतसेनारजसासुदश्चति चये द्वाभ्यां दबीयोऽन्तरान्‌ 

पाणिभ्यां युगपद्विललोचनपुटानष्टाक्षमो र्तम्‌ । 

एङेकं दलस॒न्नभस्य गमयन्‌ बासाभ्बुजं कोशतां 

धाता संबरणाङ्कलश्चिरममूत्‌ स्वाभ्यायबद्धाननः ॥ १०२ ॥\ 

जिसकी सेना के ( प्रयाण से उत्पश्च ) धूलिततमुदाय क उपर उठने पर 

( आकाश की भोर उडने पर› स्वाध्याय मे लगे हृए ब्रह्मा जी उस धूलि से 
वचाने के लिए ) दूर-दूर व्यवधान वाले अपने आटो शक्षिपुटो की दोनों ही 
हाथो से रक्षाकरनेमें असमै होकर एक-एक दल को उठाकर अपने निवास 
के कमल को बन्द करते हए, बन्द करने मे व्याकुल होकर चिरकाल तक्‌ 
स्वाध्याय न कर सके ॥ ९५०९ ॥। 


भ 
५१ = अ त 
॥ [न न 
॥ किन - 


१४२ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


एवं वेचिञ्यं सम्भावना्ञमानग्रवृत्तायाः प्रतीयमानत्वसुरेक्षायाः | 
तच्च धाराधिरोहणरमणीयतयातिशयोक्तिपरिस्पन्दस्यन्दि सन्टश्यते । 
इस प्रकार सम्भावना के अनुमान से प्रवृत्त होने वाली उप्परक्षाकी 
प्रतीयमानता ( ही यर्हां पर ) गैचिच्य है। ओर वहु ( वंचित्य) चरम सीमा 
को पहुंची हुई सुन्दरता के*कारण अतिशयोक्ति के विलसित प्रस्तुत करते 
वाला दिखाई पडता है । | 

तदेवं बेचिड्यं व्याख्याय,तस्येव गुणान्‌ ध्याचष्टे- 

वेद्ग््स्यन्दि माधुयं पदानामत्र॒ बध्यते। ` 
[9 अर, $ =< = धु 

यात वत्यक्तशयस्य बन्वबरन्धुरताङ्गताप्‌ ॥ ४४॥ 

इस प्रकार वंचिव्य की व्याख्या कर ब उसके ही गुणों की व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैँ । ( सवेप्रथम माधुयं गुण का लक्षण प्रस्तुत्त करते है )-- ` 

यहां उस विचित्र-मागं में पदो के वेदण्ध्य को प्रवाहित करने वाले माधुयं 
गुण को उपनिवद्ध किया जाता है जो शिथिलता का त्याग कर वाक्य विन्यास 
की रमणीयता का साधन बन जाता है । ४४॥ 


अत्रास्मिन्‌ माधुयं ॒वेदश्ध्यस्यन्दिैचिश्यसभपेकं पदानां बध्यते 
बाक्येकदेशानां निवेश्यते । यत्यक्तशथिल्यमुञ्ितकोमलभावं भवद्वन्ध- 
बन्धुरताङ्गतां याति सन्िवेशसोन्दर्योपकरणतां गच्छति । यथा- 
किं तारुण्यतयोःः इत्यत्र पूबीर्धैः | १०३ ॥ ` 
यहां इस विचित्रमागं में वाक्य के अवयवभूत पदों के वैद्य को 
परवाहित करने वाले अर्थात्‌ विचित्रता को प्रदान करने वाले माधुयं ( गण ) 
का सत्निवेश किया जातादहै जो. शैथिल्य का त्याग.कर अर्थात्‌ कोमलता 
को परित्यक्त केर बन्ध के सौन्दयं का अङ अर्थात्‌ संवटना की सुन्दरता का ` 
साधन वनता है जपे-- कि तारुण्यतरोः' ˆ““इत्यादिं पूर्वोदाहूत , ( उदाहरण 
सं° ९२ के पूर्वाद्धं मे देखा जा सकता है ) ॥ १०३ ॥ ` 
` रिप्पणी--विचित्रमा्गं के माधुयं गुण के उदाहरण स्प भे कुन्तकने ` 
जिन पङ्क्तियों को उद्धृत किया हैवे निम्न है 
कि तारू्यतरोरियं रसभरोद्धिघ्ना नवा वल्लरी 
लीलाभ्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवा रान्निषेः । 


इसका अर्थं उदाहरण संख्या ९२ पर देखें । यहाँ पर कवि ने-तारण्यतरोः, 
रसभरोद्धिन्ना, नवा वल्लरी, लावण्यवारान्निषेः अदि सभी रएेसे पदो का प्रयो 
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किया है जो एक लोकोत्तर वचित्यके समथंक हैँ ।. मतः यहां माधुयं 
गुण होगा । 


एवं माधुयेमभिधाय प्रसादमभिधत्ते- | 
असमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कषिवत्मेनि । 
किश्िदोजः स्पृश्‌ प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दरयते ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार माधुयं गुण को बताकर अब प्रसाद गुण का कथन प्रस्तुत 
करते है-- | 


इस विचित्रमागं मे विद्वानों ( कवियों ) के मागं में प्रसिद्ध, कुछ-कुछ 
मोज का स्पर्शं करता हुमा, समासहीन पदों को रचना रूप, प्रसाद नामक्‌ 
गुण भी प्रायेण देखा जाता है ।। ४५ ॥ 


असमस्तानां समासरहितानां पदानां न्यासो निबन्धः कवि- 
वत्म॑नि विपश्चिन्मा्ग यः प्रसिद्धः प्रख्यातः सोऽप्यस्मिन्‌ विचित्राख्ये 
भ्रसादाभिधानो गुणः किञ्चित्‌ कियन्मात्रमोजः स्प्रशन्नुत्तानतया 
ज्यवस्थितः प्रायो दृश्यते प्राचुरयण लदयते । बन्धसौग्दयेनिबन्धनस्वात्‌ । 
तथाविधस्यौजसः समासबती वृत्तिः-.ओजः-शब्देन चिरन्तनेस्च्यते । 
तदयमत्र परमा्थः-पूर्वरिमन्‌ प्रसादलक्षणे सत्योजःसंस्पशेमात्रमिहा 
विधीयते । यथा- 

असमस्त अर्थात्‌ समास से वजित पदों का न्यास अर्थात्‌ निबन्घ 
( सङ्कटन ) जो कवियों के मागं मे अर्थात्‌ पण्डितो की पद्धति में प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से ख्यातिप्रास् है वह भी प्रसाद नाम का गुण इस विचित्र 
नामक (मागे) में कुछ, योडा-सा ोज का स्पशं करता हुजा अथात्‌ 
उत्तान ढङ्क से ( कुछ-कुछ समस्त पदों से युक्त सूपे) व्यवस्थित हुभा | 
परायः दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ प्रचर रूप से लक्षित होता है । उस प्रका के 
मोज की समास से युक्त वृत्ति को, वाक्य-विन्यास ( सङ्घटना ) की रमणीयता 
का कारण होने से चिरन्तन ( आलङ्कारिकं ) नै ओज शब्द से 


` व्यवहृत किया है । इसका वास्तविक अथं यह है कि पहले ( सुकुमार मागं 


के गुणों का प्रतिपादन करते समय २१ वीं कारिकामे किए गए) प्रसादके 


' लक्षण के विद्यमान रहने पर यहां ( इस विचित्रमागं के प्रसाद गुण में ) 


केवल ओज क संस्पशं का ही विधान किया जाता है । ( शेष लक्षण सुक्रमार- 
मागं के प्रसाद गुण जैसा ही दै। अर्थात्‌ यहांभौ प्रसाद गुण रस एव 
"वक्रोक्ति विषयक अभिप्राय को अनायास ही प्रकट कर देने वाला एवं पृते 
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` ही तुरन्त अथं की प्रतीति कराने वाला होना चाहिए 1 ह, यहां उसमे एक 
यही विशेषता होगी कि वह्‌ कुछ-कुछ ओज का स्पशे करता हआ होगा ) ॥ 
लंसे-- | 

`  अपाङ्गगततारकाः स्तिमितपद्मपालीश्रृतः 
स्फ़रतसुभगकान्तयः स्मितसमुद्गतिद्योतिताः। 
बिलासभप्मन्थरास्तरलकल्पितेकथषो 

जयन्ति रमणेऽपिताः समदसुन्दरीदृष्टयः ॥ १०४ ॥ 

पति की ओर फंकी गई, नेत्रो के प्रान्त भाग मे स्थित कनीनिका वाली 
निश्चल पलकों को धारण करने वाली, स्फुरित होती हई मनोहर छवि से 
युक्त, मूस्करराहट आ जाने के कारण दयुतिमान, विलासके भार से मन्द गति 
वाली तथा एक भह को चल बना देने वाली, हित सुन्दरियों की आं 
सवक्किष्ट रूप से विद्यमान है ।॥ १०४ ॥ 

( यहां पर कविने श्ृद्धार रस को वदे ही रकणीय ङ्ख से प्रस्तुत किया 
है । पदों का प्रयोग अथं को तुरन्त स्पष्ट कर देने वाला है? तथा छोटे-छोे 
समासो से युक्त होने के कारण सभी पद कुछ-कछ ओज का स्पशं कर रहे है \ 
घतः यह विचित्र मागे के प्रसाद गुण का उदाहरण हमा ) ॥ 

प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति- 

गमकानि निवध्यन्ते . वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि । 
पदानीवात्र कोऽप्येष प्रसादस्यापरः क्रमः ॥ ४६ ॥ 


( विचित्र मागे के उसी ) प्रसाद गुण को दुसरे ढङ्क से प्रस्तुत करते है-- 

यहां ( इस विचित्र-माग मे एक ही) वाक्य मं ( व्यङ्खयाथं के ) 
समपंक अन्य ( अवान्तर ) वाक्यों का भी पदों के समान ( परस्पर अन्वित 
ठङ्ध से) सक्निवेश किया जाता है । यह ( विचित्र मार्गं के ) प्रसाद ( गुण ) 
का कोई ( अपूव ही वाक्य की शोभा को उत्पन्न करने वाला) दूसरा 
प्रकार है । ४६॥ 


छत्नास्मिन्‌ विचित्रे यद्वाक्यं पदसमदायस्तस्मिन्‌ गमकानि समर्ष- 
काण्यन्यानि वाक्यान्तराणि निबध्यन्ते निवेश्यन्ते । कथम्‌--पदानीव 
पद्बत्‌ ; परस्परान्वितानीत्यथः। एष कोऽप्यपू्वैः प्रसाद्स्यापरः कमः 
बन्धच्छायाप्रकारः । यथा- 

यहां अर्थात्‌ इस विचित्र ( मागं ) में जो वाक्य अर्थात्‌ पदों का समूहदै 
उसमें गमक अर्थात्‌ ( व्यङ्गां के ) समपंक अन्य दूसरे ( अवान्तर ) वाक्य 
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निबद्ध अथात सन्निविष्ट किए जाते हैँ । किस प्रकार से-पदों के समान 

भर्थात्‌ पदो कौ तरह परस्पर अन्वित ठद्क से, ( निबद्ध किए जाते ह) । 

यह ( विचित्र मागंके ) प्रसाद (गुण) का कोई बपूवं दूसरा दही क्रम 

भर्थात्‌ वाक्यविन्यास को शोभा ( को उत्पन्न करने ) का प्रकार है। जैसे- 

नासाप्यन्दरोः इति ॥ १०५॥ 

 ( पूर्वोदाहत उदाहरण सख्या &१ का) नामाप्यच्यवरोः इत्यादि 
पद 1 १०५१५) 

टिप्पणी- यहां ग्रन्थकार ने जिस पदको प्रसाद गुण के उदाहरण षशूप में 


. उद्धृत किया है वह यहरहै-- 


नानाप्यन्थतरोनिमी लित मभृत्तत्तावदून्मीलितं 

प्रस्थाने स्खलतः स्ववत्मेनि विषेरन्यद्गुहीतः करः । 

लोकश्चायमदृष्ट दशेनङृताद्‌ दुग्वं शसादुदतो 

युक्तं काष्ठिक लूनवान्‌ यदसि तामाज्रालिमाकालिकीम्‌ ॥ ६१ ॥ 

द्सका भथ उदाहरण सख्या ९१ पर देखें । यहां क्विने एक ही वाक्यः 
रूप शलोक में "निमीलितममभत्‌", "तावदुन्मी लितं", "गृहीतः करः', "लोकः उद्धतः" 
इत्यादि अन्य अवान्तर वाक्योंका पदों की भाति प्रयोग कि । भतः. 
यहां प्रसाद गुण स्वीकार किया जायया । 


प्रसादममिघाय लावण्यं लक्षयति- 
अत्रालुप्तविसगोन्तेः पदेः प्रोतेः परस्परम्‌ । 
हस्वः संयोगपूर्देथ ङावण्यमतिरिच्यते ॥ ४७ ॥ 
( इस प्रकार विचित्र मारके माधृयें गुण तथा) प्रसाद (गणकेदो 
प्रकार ) बता कर अब ( तीसरे गुण ) लावण्य को लक्षित करते है 
यहां ( इस विचित्र मागं मे ) परस्पर संश्लिष्ट, विसर्गो से युक्तं अन्त वाले 
संयोग से पूवे हस्व पदों (के प्रयोग) से लावण्य ( गुण) अतिशय युक्त 
हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
अत्रासिमिन्नेवंबिधेः पदेलोबण्यसतिरिच्यते परिपोषं अप्नोति । 
कीदशौः- परस्परमभ्योन्यं प्रोतैः संश्लेषं नीतेः । अन्यश्च कीटरोः- 


` अलुप्रविसगौन्तेः, अलुप्विसगः श्रयमाणविसजनीया भन्ता येषां 


तानि तथोक्तानि तेः। हस्वैश्च लघुभिः। संयोगेभ्यः पूर्वैः । शति- 
सिच्यते इति सम्बन्धः| तदिदमत्र तातपयेम्‌- पूर्वाक्तलक्षणं लावण्यं 
बिद्मानमनेनातिरिक्ततां नीयते । यथा- 


0 
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यहां अर्यात्‌ इस ( विचित्र माग ) में इस प्रकारके पदों (के प्रयोग) 
से ( विचित्र मागं का) लावण्य ( गुण) अतिशय युक्तं हौता दे अर्थात्‌ 
अलीभामि पृष्ट होता है । कंसे ( पदों के प्रयोग से ) परस्पर एक दूसरे से 
भिते हृए संरिलिष्ट ( पदो से ) 1 भौर कंसे ( पदों कै प्रयोग से ) न लुप्त हुए 
विसर्गो के अन्त वाले! नहीं लुप्त हुए विसर्गो वाले अर्थात्‌ सुनाई पडते 
हए विसजंनीयों वाले जन्त हँ जिनके वे हए तथोक्त ( न लुप्त हुए विसर्गो 
के अन्त वाले) उन (पदों से)। स्व अर्थात्‌ लघु (पदों) से । 
संयोग के पहले ( ह्रस्व पदों से ) । ( लावण्य गुण ) परिपृष्ट होता है । यह 
( वाक्य के साथक्रिया का) सम्बन्घदहै। तो इसका यहां अभिप्राय यह्‌ हमा. 
कि पहले ( सुकूमार मागं के गुणों का प्रतिपादन करते समय ३२ वीं 
षारिका म) कहे गए लक्षण वाला लावण्य ( सुकुमार मागं का गुण 
विद्यमान होति हृए इस ( प्रकार के प्रयोगं से इस गुणके युक्त होने के 
कारण इस ) से भिन्नो जाता दै ज॑से- 
श्वासोत्कम्पतरद्धिणि स्तनतटे घोताद्खनश्यामलाः 
कीयन्ते कणशः छृराङ्कि किममी बाष्पाम्भसां बिन्दवः । 
किष्चाङ्कश्चितशण्डरोधकुटिलाः. कषणोख्तस्यन्दिनो 
हृङ्धाराः कलयव्वमप्रणयिनस्नुख्यन्ति = नियोन्ति च ।। १०5 ॥ 
हे कृशाद्कधि, (श्रमके कारण ) तेज ससो के चलने से उभर आनेके 
कारण हिलते हुए वक्षःस्थल पर (खों में लगे) अजिन को घ्षोनेके 
कारण काली पड गईये अश्रुजल की वृंदों कोटूक टक करके क्यों दुलकाये 
देरहीहो?मौरक्योंभलाये कानोमे सुधा टपकनि वाली मधुर पच्चम 
(स्वर ) की तरह प्यारी लगने वालीःहँ हूं की आवाज मड हुए गले के भर. 
साने के कारण टेढ़ी पड़कर टट टट जाती हँ गौर निकल पडती हैँ ।॥ १०६॥. 
रिप्पणी- यहां इस पच मे “धौताञ्जनश्यामलाः', "कणशः, “विन्दवः', 
-- कुटिलाः“ एवं ङ्का राः' एसे पदों का प्रयोग करिया गया है, जिनके अन्त 
म विसर्गोका लोप नहीं हमा दै । तथा कम्प, तरङ्किणिस्तनतटे,- न 
श्यामलाः, ीर्वन्वे, विन्दवः. कुञ्चित, कण्ठ, `" तस्यन्दिनो एवं “““पंचमप्रण- 
यिनस्त्रु्च॑न्ति, इत्यादि पदों मे संयोग के पूवं लघु वणं का प्रयोग हभ है । 
जसे "कम्ब" मे क' का 'तरद्किणि' मेंश्र'का आदि आदि। तथा सभी पद 
परस्पर शक दूसरे से संश्लिष्ट होकर विचित्र मागं के लावण्य गुण का परिपोष 
करते ह । 
-ययावा- । 
एतन्मन्दविपकृविन्दुकफलश्यामोद रापाण्डुर- ` 
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भ्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकररपशेक्षमं लच्यते । 
तत्‌ पल्लीपतिपुत्रि कुञ्गरङुलं कुम्भाभयाभ्यथेना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्राञचुकेम पिधाः ॥ १०७ ॥ 
सथवा जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 
हे पल्लीपति ( छसे प्रामके स्वामी) कौ पुत्रि ! अधपके तेन्दर फल 
के समान श्याम मध्यभागवाला तथा कुछ कुछ पीतवणं तट प्रदेश वाला 
( तुम्हारा ) यह्‌ स्तनदन्ध शबर के सुन्दर करों के स्पशयोग्य ( सदन करते 
के लिये उपयुक्त ) दिखाई पडता है । इसलिये ( अपने ) गण्डस्यल की रक्षा 
( मभय ) की प्राथेनासे कातर ( यह) हाथियों का सभ्रह तुमसे याचना 
करता है कि अपने इस ( स्तनयुगल } को पत्तोसे मत ढको । ( जिससे यह्‌ 
शवर तुम्हारे कुचोंकी मोर आकृष्ट होकर हम हाथियों के गण्डस्थल पर 
प्रहार करने से विमुख हो जायं ) ॥ १०७ ॥. 
रिप्पणी - इस पथ मे-यद्यपि "पिघाः' को छोडकर अन्य किसी जलुप्त- 
विसर्गान्ति पद का प्रयोग नहीं सुभा है। फिर भी सभी पद गापस म अच्छी 
तरह से स र्लिष्ट है । एवं “एतन्मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामो, ` ` `रप्रान्तं, हन्त, 
पुलिन्द सुन्दरकरस्पशंक्षमं लक्ष्यते ! इत्यादि सभी पदों मे संयोग के पूवं हस्व 
वर्णों के प्रयोगसे एलोक मे एक अपूव ही चमत्कार भा गया है। जिससे 
लावण्य गुण पूणं परिपोष कोप्राप्तहो रहा.है। ‡ 
यथा वा- 
| (हंसानां निनदेषु" इति ॥ १०८ ॥ 


अथवा जसे ( सका तीसरा उदाहरण पूर्वोदाहूत उदाहरण संख्या ७३. 


का) हंसानां निनदेषु "““ । इत्यादि पद ॥ १०८ ॥ 
( इसका अथं उदाहरण संख्या ७३ पर देखें तथा लक्षण को पूर्वोदाहूष 
दोनो पदयो के आधार पर स्वयं घटित करले)। 


एवं लावण्यमभिधायाभिजात्यमभिधीयते-- 
यननातिकोमलच्छायं नातिकाटिन्युद्वह्‌ । 
आभिजात्यं मनोहारि तदत्र प्रोिनिमितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार ( विचित्र मागं के तीसरे गुण ) लावण्य को बताकर ( गब 
चतुथं गुण ) आभिजात्य को बताते है | 
यहा ( इस विचित्र-मागंमे) जौ नतो बहुत अधिक कोमल कान्ति 
{ वाला होता है) भौर न अधिक कठिनता को ही धारण करता (है) 


~०---- ~~ ~ नगु 
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वह ( कवि की ) प्रौढि से विरचित आभिजात्य ( नामक गुण) हृदय को 
आनन्दित करने वाला होता है । ४८ ॥ 


अत्रास्मिन्‌ तदाभिजाव्यं यन्नातिकोमलच्छायं नात्यन्तमसरणकान्ति- 
नातिकाटिन्यमुद्रहन्नातिकटोरतां धारयन्‌ म्ोढिनिमितं सफलकबि- 
कौशलसम्पादितं सन्मनोदारि हदयरञ्नकं भवतीव्यथेः । यथा-- 


यहा अर्थात्‌ इस ( विचित्र मागं ) मे वहु अभिजात्य (नामका गण 
होता है) जोन अधिक कोमल छाया वाला अर्थात्‌ न तो अत्यधिक स्निग्ध 
कान्ति वाला ( ओर ) न अधिक कठिनता को वहन करता हुभा अर्थात्‌ न 
ही अधिक कठोरता को धारण करता हुमा ( होता है ) वह भ्रौडिसे निर्मित 
रथात्‌ कवि की समग्र कुशलता से सम्पादित हुमा मनोहारि अर्थात्‌ हदय 
को नन्दित करनेवाला होता है, यह अथं हमा । जंरो--( कोई सखी 
नायिका से पूछती दै कि-- ¦ 


अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला- 
परिमलननिभीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 

युवु कथय कस्य व्यञ्चयत्यञ्जसेव 
स्मरनरपतिकेलीयोवराञ्याभिषेकम्‌ ॥ १०६ ॥ 


हे सुन्दरि ! (यह तो) बताभो कि--करतलकूपी पयं ङ्कः पर शथन-लीलाः 
के कारण होने वाले ( करतल तथा कपोलके) दृढ संयोग से तिरोहित 
होती हई पाण्डुता से युक्त ( अर्थात्‌ रक्तवणं तुम्हारी यह) कपोलस्थली 
सहसा ही कामदेवरूपी नरपति की क्रौडाभों के यौवराज्य पद पर किसः 
( धन्य युवक ) के अभिषेक को व्यक्त कर रही है।॥ १०६॥ 

रिष्पणी--इस पद्य में कविनेनतो अत्यधिक कठोर भौर न अत्यन्त 
कोमल ही पदावली का प्रयोग कियारहै। साथ ही कवि-प्रतिभा कीप्रौदि 
इस श्लोक से भलीर्भाति व्यक्त हौ रही है। अतः यर्हां भाभिजात्य गुण 
स्वीकार किया जायगा । 


एवं सुककुमारविहितानामेव गुणानां-बिचित्रे कथिद तिशयः सम्पात 
इति बोद्धव्यम्‌ 

इस श्रकार सुकुमार (मागं) में कथित ( माधुयं, प्रसाद, लावण्य 
एवं माभिजात्य ) गुण (ही) विचित्र मागं मे किसी ८ अपूर्वं ) 
मतिशय से सम्पन्न कर द्यि जये ई ।-एेसा समञ्लना चाहिए । ( भौर 
जसा कि ) यह अन्तरष्लोक ( भी ) है कि- 
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आभिजास्यप्रश्रतयः पूबमागोंदिता गुणाः। 
अत्रातिशयमायान्ति जनिताहायंसम्पदः ॥ ११० ॥ 
इर्यन्तरश्लोकः। 
पहले ( सुकुमार ) मागं मे प्रतिपादित ञाभिजात्य आदि ( अर्थात्‌ 
माधय, प्रासाद, लावण्य एवं आभिजात्य चारों ही) गुण, यहां ( इस विचित्र 
मागं मे कवि की व्युत्पत्यादिजन्य ) आचायं-सम्पत्ति की सृष्टिकर ( किसी 
अलौकिक ) अतिशय को प्राप्त होते हैँ ॥ ११० ॥ 


एवं विचित्रमभिघाय मध्यमसमुपक्रमते- 
वेचिग्यं सोङ्कमायं च यत्र सङ्ीणेतां गते । 
भ्राजेते सहजाहायंशोभातिश्यशाछिनी ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार ( पहले सुकुमार मागं का विवेचन कर तदनन्तर ८ विध 
(मागं) को वताकर (अब) मध्यम ( मागे के विवेचन) का आरम्भ 
करते है 

जहां ( जिस मागं मे ) सहज ( अर्थात्‌ कवि प्रतिभाजन्य ) तथा आहायं 
( भर्थात्‌ कवि की व्युत्पत्यादि जन्य ) कान्ति के उत्कषं से शोभित होने बालौ 
सुकुमारता एवं विचित्रता सङ्कीणे होकर ( एक दूसरे से मिधित होकर ) 
शोभित होती रहै ।॥ ४६॥ 


माधुयोदिगुणग्रामो वृत्तिमाभित्य मभ्यमाम्‌ । 
यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताभ्र्‌ ॥ ५० ॥ 

( तथा ) जहां (जिस मागं में) माधुयं ( प्रसाद लावण्य एवं 
जाभिजात्य ) भादि गुणों का समुदाय मध्यम -( अर्थात्‌ सुकुमार तथा विचित्र 
दोनों मार्गोकी कान्तिसे युक्त) वृत्ति का आश्रयण कर सघटनाकी शोभा 
के आधिपत्य का पोषण करता है।। ५० ॥ 

मागोंऽसो मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः । 
स्पधेया यत्र॒ वतन्ते मागेदितयसम्पदः ॥ ५१ ॥ 
( तथा ) जहां ( जिस मागं मे सुकुमार तथा विचित्र ) दोनों मागो कौ 


सम्पत्तियां ( परस्पर ) स्पर्धा से ( समान स्प में) विमान रहती है, 


( देता ) यह्‌ विभिन्न रुचियों वाले ( सहृदय आदि ) के लिए मनोहर मघ्क्म 
नामका मागेरहै॥ ५१ ॥ 
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अत्रारोचकिनः केचिच्छायावेचिश्यरञ्जके । 
विदग्धनेपथ्यविधो यजङ्घा इव सादराः ॥ ५२ ॥ 


यहां शोभा के वैचित्यके कारण मनोहर ( इस मध्यम मागं) में सम्य 
वेशभषा के विधान मे नागरिको के समान कुछ रमणीय वस्तु के व्यसनी 
( अरोचकी कवि एवं सहृदय ) आदरयुक्त होते ह॑ । ( अर्थात्‌ कवि लोग 
द्सका माश्चयण कर काव्यरचना करते ह आओर सहूदय इसका अध्ययन कर 
अलौकिक आनन्द प्राप्त करतेर्ह।॥ ५२॥ 


मार्गोऽसो मध्यमो नाम मभ्यमाभिधानोऽसो पन्थाः | कीटशः- 
नानाविधा रुचयः प्रतिभासा येषां ते तथोक्तास्तेषां सुकुमारत्रिचित्रमध्य- 
मन्यसनिनां सर्वेषामेव मनोहरो हृद यहारी । यस्मिन्‌ स्पधेया सामेद्वितय- 
खम्पदः सुङुमारविचित्रशोभाः साम्येन बतेन्ते उयवतिषठन्ते, न न्यूनाति- 
रिक्तत्वेन । यत्र बेचिश्यं विचित्रतवं सौङ्कमायं सुङुपारस्वं सङ्कोणं तां गते 
तस्मिन्‌ मिश्रतां प्राप्ते सती जेते शोभेते । कीटशे-सहजाहायै- 
शोभातिशयशालिनी, शक्ति्युत्पत्तिसम्भवो यः शोभातिशयः कान्स्यु- 
त्कषेस्तेन शालेते श्लाधेते ये ते तथोक्ते । 


यह मध्यम नाम का मागं भर्थात्‌ 'मध्यम' इस संज्ञासे प्रकट किया 
जाने वाला यह्‌ (काव्यका ) पथदटहै। किस प्रकार का- नाना प्रकारक 
ख्चि्यां अर्थात्‌ प्रतीतियां हँ जिनके वे हुये तयोक्तं ( नानाविधः सचि वाले ) 
उनका अर्थात्‌ सुकुमार, विचित्र, एवं मध्यम मागं के व्यसनीसभीकाही 
मनोहर अर्थात्‌ हृदय को हरण करने वाला । ( सब को आनन्दित करने वाला 
अध्यम नामक मागं है) । जिस (मागं) में ( एरस्पर) स्पर्धासे दोनों 
मागो की सम्पत्तियां बर्थात्‌ सुकुमार एव विचित्र (मागो) की छवि्यां 
तमान शप से वतमान रहती ह, न्यूनाधिक्य सूपसे नहीं विद्यमान रहती 
है । जहां वैचित्र्य म्यात्‌ विचित्रभाव सौकुमार्यं अर्थात्‌ सुकुमार भाव 
सद्धीर्णता को प्राप्त होकर अर्थात्‌ उस ( मध्यम मागं) मे मिधित होकर 
भ्राजमान अर्थात्‌ शोभायमान होते ्ै। कंसी (दोनों मागं की छवि्यां )- 
घ्न एवं महाय शोभा के नतिशय से श्लाघनीय, भयात्‌ शक्ति ( सहज ) 
शवं भ्युत्यत्ति से उत्पन्न होने वाला ( आहायं ) जो णोभा का अतिशय मर्थात्‌ 
कान्ति का उत्सम दै उससे जो शालित अर्थात्‌ प्रणंसित ती ई वे दोनों ह 
तवोक्तं ( षष्ज एवं माहायं शोभा के मतिशय से ए्लाघनीय णोभायं लिस 


भाग म चमत्कार उतपन्न करती ह 1 ) ‡ 
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माघुरयैत्यादि । यत्र च साधुयौदिशगुणश्रामो साधुयेप्रशतिगुण- 
समूहो मध्यमायुभयच्छायाच्छुरितां क्ति स्वस्पन्दगतिमाश्रित्य काम- 
प्यपू्वा बन्धच्छायातिरिक्ततां सन्निवेशकान्त्याधिकतां पुष्णाति पुष्य- 
तीत्यथेः। 

( ओर कसा होता है मध्यम मागं इसे प्रतिपादित करते हँ ) माुयत्यादि 
(५०वीकारिकाकेद्वारा)1। ओर जहां पर माुर्यादि गुणों का समूहं 
स्थात्‌ माधुयं ( प्रसाद, लावण्य एवं माभिजात्य ) आदि ५ पूर्वोक्त ) 
गुणों का समुदाय मध्यम अर्थात्‌ ( सुकुमार एवं विचित्र ) दोनों ( मारो ) 
की शोभा से संयुक्त वृत्ति अथति स्वाभाविक गति का आश्चयण कर किसी 
घपूवे बन्धसौन्द्यं की अतिरिक्ता अर्थात्‌ सङ्कटना सौन्दयं के आधिक्य का 
पोषण करता है, ( उसे मध्यम मागं कहते है ) । 

त्र गुणानासुदाहरणानि । तत्र साघुयेस्य यथा- 

वेलानिलेमरदुभिराङ्लितालकान्ता 

गायन्ति यस्य. चरितान्यपरान्तकान्ताः। 
लीलानताः समवलम्ब्य लतास्तरूणां 
हिन्तालमाललिषु तटेषु महाणेवस्य ।॥ १११॥ 

वहां (उस मध्यम मागे मे माधूर्यादि) गुणोंके उदाहरण (भब 
प्रस्तुत कयि जाते है ) 1 उनमे ( सवे प्रथम ) साधूयें (गुण का उदाहरण } 
जैसे-- 

हिन्ताल ( वृक्षो ) की कतारो से युक्त महासागर के तटो पर, वृक्षोकी 
लताओं का सहारा लेकर विलासके साथ शुकी हुई, तथा समुद्र तट कीः 
मृदुल हवाभों ( न्लोकों ) से अस्त-व्यस्त ( विखरे हुए ) केशपाश वाली दूसरे 
तट पर स्थित कामिनिर्यां जिसके चरित्र को गाया करती ह ॥ १११॥ 

रिप्पणी-आचायं कुन्तकं ने सुकुमार मागं के माधुयं का लक्षण 
प्रचर समास से रहित मनोहर पदों का विन्यास, तथा विचित्र मागं के 
माधुयं का लक्षण शेयिल्य-रदित, बन्ध-सौन्दयं का उपकारक एवं वं षिघ्य को 
उत्पघ्च करने वाला किया है। इस उदाहरणम दोनों का सम्मिश्रण है। 
ध्यात्‌ पदो मे न तो प्रचुर समास हीदहैतथान किसी प्रकार का शथिल्य 
ह “न्तः एवं “ल' मौर “क' आदि मनोहर वणो कौ अनेको बार आ बुत्ति होने 
से एक अपूर्वं ही मनोहरता एवं वेचिष्य कौ सृष्टि, हृं है जिससे बन्ध 


का सौन्दयं बढ गया है। बतः यह मध्यम मागं के माध्यं गुण स्पे. 


उद्धत हमा है । इसके अनन्तर अब प्रसाद गुण को प्रस्तुत करते है 


` (शिका ओ 
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प्रसादस्य यथा- 
"तद्रक्तरन्दुबिलोकनेनः इत्यादि.॥ ११२॥ 
प्रसाद (गुण) का (उदाहरण) जसे-- 
( उदाहरण संख्या २३ पर पूवं उदाहृत ) तद्रक्तरेन्दुविलोकनेन' इत्यादि 
( पद्य ) ॥ ११२ ॥ 
टिपपणो--सृक्मार मागं के. प्रसाद गण का लक्षण हरस एवं 
वक्रोक्तिविषयक अभिप्राय को अनायास व्यञ्जित करना तथा शीघ्र अथं की 
प्रतीति करा देना' तथा विचित्र मागं के प्रसाद की विशिष्टता है--"कुछ-कुछ 
मोज का स्पशं करता हुमा एवं समासहीन पदों के विन्यास से युक्त तथा एक 
ही वक्थ में अनेक अव्रान्तर वश्यो का परोंकी भाति (व्यङ्गयाथे) के 
व्यचचक्रखूपमे प्रयोग से युक्त । यहां उदाहृत निम्न पद्य-- 
तद्वक्तरेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा 
तग्दोष्ठयेव निशापि मन्मयज्ृतोत्साहैस्तद ङ्कप॑ण: । 
तां सम्प्रत्यपि माशदत्तनयनां द्रष्टु प्रवृत्तस्य मे 
बद्गौकण्ठमिदं मनः किमथवा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ ॥ 
-मेंश्ज्गार रस एवं दीपक रूप अलंकार मनाया ही व्यज्खित हो जाता 
है। अयं की प्रतीति पदतेहीहोजातीहै। तथा अधिकतर समास वजित 
पदों का प्रयोग है । हा, तद्रक्त्ेन्ुविलोकनेन, मन्मङ्ृतोत्साहैः एवं 
मागंदत्तनयनाम्‌ अदि परोंमे कुछ समासो का प्रयोग होनेसे कुछ-व्‌छ ओज 
कास्पणं भीप्राप्यहै। तथ। "दिवसो नीतः", "निशापि ( नीता )* प्रदीपः 
( नीतः )*, "मनः ( अस्ति )' इत्यादि अनेक अवान्तर वाक्यों का भी इसके 
च्यञ्जकस्प मे प्रयोग -हुभा है। भतः यह्‌ मध्यम मागं के प्रसाद गुणसे 
युक्त पद्य है । 
लावण्यस्य यथा-- 


सक्रन्ताङ्गुलिपवेषूचितकरस्वापा कपोलस्थली 

नेत्रे निभेरमुकबष्पकलुपे निश्वासतान्तोऽधरः। 

बद्धो दवेरविसंषटु ¶लकलत। निर्वेदशून्यं मनः 

कष्टं दुनेयत्रदिभिः कुमचिवेवेर्सा टं खेयते ॥ ११३ ॥ 

( इस प्रकार प्रसाद गुण को उदाहृत करने के अनन्तर मध्यम नागं 
के ) लावण्य ( गुण ) का ( उदाहरण } जसे-- 

(जिसकी) गण्डस्यली, (कपोलों पर) संक्रमित अङ्गुलियों की ग्रन्थयो 
से (कपोलोंके ) हाथ पर (रख कर किए गये ) शयन को सूचित करने 
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वाली ( है), जिसके) नेच अत्यधिक वहाये गए सुभं से कलुषित 
( हो गए है ), ( जिसका ) अधर ( भत्यन्त उष्ण ) निःश्वासो के कारण 
मुरक्ञा गया है, ( जिसकी ) संयत केशों की लता खुल जाने के कारण 
व्यस्त ( हो गई है ) गौर ( जिसका ) चित्त निवंद ( दुःख ५ के कारण शून्य 
(सा हो गया है, ठेसी वह्‌ मेरी प्यारी ) बच्ची हाय ( अपने अभिलषित 
वर वत्सराज उदयन के साथ विवाहित न की जाती हुई, इन ) ( केवल.) 
ुर्नीति को जानने वाले कुत्सित मन्वयं के द्वारा बहुत ही ज्यादा सताई 
जा रहीदहै । ११३॥ 

दिप्पणी--सुकुमार मागं का लावण्य, 'शब्द भौर अथं के सौकुमाय 
से मनोहर सङ्खटना की "महिमा" को कहते है, जिससे पदों एवं वर्णा की 
शोभा भत्यधिक क्लेश से सम्पादित नहीं होती!" एवं विचित्र मागं का 
लावण्य परस्पर संश्लिष्ट पदों वाला होता है जिनके अन्त अधिकतर 
सविसगं होते है एवं संयोग के पूवं का वणं लधु होता है । उक्त उदाहरण मं 
दोनों लक्षण घटित होते हैँ अतः यह्‌ मध्यम मागं के लावण्य गुण के उदाहरण 
खूप में उद्धृत हमा दै । अर्थात्‌ यहां वर्णो एवं पदों का विन्यास शब्द 
भौर अथं की रमणीयता से युक्त दै। उनका प्रयोग बहुत क्लेश के 


। साथ नहीं किया गया है। साय ही अधकरः", “मनः, एवं वेदिभिः. पद 


सविसर्गान्त ह । तथा “संक्रान्त "पव", करस्वापा' (कपोल स्थली निभर- 
मूक्त' "वद्धो एवं "कष्टम्‌" आदि पदों मे संयोग के पूवं अये हुएस,प' र 
जादि वणे हस्व-ह । 
आसिजात्यस्य मथा- 
आलम्ब्य लम्बाः सरसाभ्रवबल्लीः पिबन्ति यस्य स्तनभारनब्राः। 
-खोतश्च्युतं शीकरकूणितादयो मन्दाकिनीनिभरमश्वमुख्यः ॥ ११४ ॥। 

( मब लावण्य गुण के अनन्तर मध्यम मागे के चतुथं गुण ) आभिजात्य 
का ( उदाहरण ) जमे- | 

 ( विशाल ) कुचो के बोक्ष से कौ हई एवं ( वायु से उडाये गए ) 

जलकणों (के फुहारोके पड़ने ) से अधंनिमीषित नयनो वाली घोड़ी के 
सदुश मूखो वाली ( कि्चरवधये जिमकरी ) लम्बी एवं हरे हरे अग्रभागो से 
यक्त लताओं का सहारा लेकर, स्ोतोंसे गिरते हए गगा के जलप्रवाह्‌ 
का पान करती है । ११४॥ 

रिप्पणी- सुकुमार मागं का आभिजात्य, सुनने मे मनोहर एवं 
स्वभावतः कोमलकान्तियुक्त होता है। एव विचित्र मागं करा आभिजात्य 


` 
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कवि कौ प्रोढिसे निमित मनोहर एवं न अत्यन्त कोमल कान्तिवालाही 
ओर न मधिक कठोरता को धारण करनेवाला ही होता है । उक्त उदाहरणं 
श्रवण सुभगतोहैहीसाथही साथ उसमे का पूर्वद्धं कोमल पदावली के 
प्रयुक्त होने से कोमल कान्तियुक्त दैः उसमे कठोरता का अभाव है। 
एवं पराध मे कुछ कठोर वर्णोके आने से कठोरता आई तो है लेकिन 
अधिक नही । अतः यह श्लोक मध्यम मार्गं के आभिजात्य गुणके रूपमेँ 
दधत किया गया है । 


एवं मध्यमे व्याख्याय तमेबोपसंहरति--अव्रेति। अत्रैतस्मिन्‌ 
केचित्त कतिपये सादरास्तदाश्रयेण काठ्यानि करुबेन्ति। यस्मात्‌ अरो. 
चकिनः कमनीयवस्तुञ्यमनिनः । कीटशे चास्मिन्‌--छ्ायाेचिञ्य- 
रञ्जके कान्तिविचित्रभावाह्वादके । कथम्‌- विद्ग्धनेपथ्यविधौ 
सुजङ्गा इव, अग्राम्याकल्पकलपने नागरा यथा । सोऽपि हायावैचिच्य- 
रञ्जक एव | | 

दस प्रकार ( ४६-५१ कारिकाओं हारा) मध्यम (मागं) का 
व्याख्यान कर (अव) उसी का उपसंहार करते ह--"मघ्र' इस (५२ वीं 
कारिकाकेटटारा)। यहां अर्थात्‌ हस (मध्यम मां ) मे कुछ (इस 
मागं के प्रति) आदरयुक्त (कविजन) इस (मागं) का आश्रयण कर 
काव्यनिर्माण करते ह । क्योकि (वे कवि जन) अरोचकी अर्थात्‌ रमणीय 
वस्तु के व्यसनी (होतेह) । किस ढंगके इस (मागंमे)- शोभा की 
विचित्रता के कारण रञ्जक अर्थात्‌ काम्तिके वैचिव्य से भानन्द प्रदान करने 
वले ( इस माग मे रमणीय वस्तुके व्यसनी कविजन प्रवृत्त होते है) । 
किस प्रकार से-वेदश््यपूणं नेपथ्य के विधानमे चतुरोंकी तरह अर्थात्‌ 
अग्राम्य ( सभ्य ) वेशभृषा की सजावट मे चतुर नगरनिवासियों की तरह 
( रम्यवस्तुभ्यसनी कवि दस मध्यम मागं मेँ प्रवृत्त होते है )। तथा वहं 
` (सम्य वेशभूषा कौ सजावट ) भी तोः( अपनी ) णोभा की विचित्रता से 
भह्वादजनक होता है । ¦ । 

अत्र गुणोदाहरणानि परिमितस्वास््रदशितानि, अरतिपदं पुन- | 
श्छायविचिच्यं . सहृदयः स्वयमवानुसतंग्यम्‌ । अनुसरणदिकप्रदशेनं 
पुनः क्रियते . । यथा-मावृराप्र-मायुराज-मञ्जीरपरश्तीनां सौकु- 
 मायबेचिञ्यसंबलितपरिस्पन्दस्यन्दीनि काव्यानि सम्भवन्ति । तक्रं 
` मध्यममागेसंबलितं स्वरूपं विचारणीयम्‌ ।` एवं सहजसौकुमाय- ` 
~. उभगानि कालिदाससवेसेनादीनां काव्यानि ` दश्यन्ते। अत्र सुकुमार ` 
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मागेस्वरूपं चचनीयम्‌ । तथेव च धिचित्रवक्रत्वविजम्मितं हषचरिते 
प्राचुर्येण भदहरबाणस्य विभाव्यते, भवमभूतिराजशेखरविरचितेषु बन्घ- 
सौन्दयसुभगेषु युक्तकेषु परिदृश्यते । तस्मात्‌ सहदयेः सबेत्र॒सव- 


मनुसतेव्यम्‌ । एवं मागेत्रितयलक्षणं दिङ-मात्रमेव प्रदशितम्‌ । न पुनः . 


साकल्येन सत्कविकोशल्रकाराणां केनचिदपि स्वरूपमभिधातुं पायते । 
मार्गेषु गुणानां ससुदायधमेता । यथा. न केवलं शब्द(दिधमंत्वं तथा 
तल्लक्षणव्याख्यानावसर एव प्रतिपादितम्‌ । 


यहां ( इस मध्यममागं के प्रसंग मे, उस मागंके गुणों के सीमित होने 
के कारण ( माधूर्यादि) गुणोंके उदाह्रणों को (बानगी के लिए) प्रदशित 


भ 


कर दिया गया है, लेकिन पद पदमे (रहने से छायावंचिव्य के मपरिमित 


होने से उसका बता ` सकना असम्भव होने के कारण, उस ) छायावचित्य 


क। सहृदयो को स्वयम्‌ अनुसरण कर लेना चाहिए । हाँ, अनुसरण करने के 
लिए कुछ दिग्दशेन हम कराये देते हैँ । जसे मातृगुप्त, मायुराज तथा 
मञ्जीर आदि ( कवियों ) के काव्य सुकुमार भाव एवं विचित्र भाव से 


 सभ्मिश्चित रमणीयता से रसमय सत्पन्न होने वाले कहे जा सक्ते ह। 


( अतः) वहां ( मायुराजादि के काव्यो मे) मध्यम मागं से संगुक्त 


स्वरूप का विचार करना चाहिए । ( अर्थात्‌ मध्यममागं कौ. छाया का 


वं चित्य वहीं खोजना चाहिए ) । - इसी प्रकार कालिदास एव सवसेन इत्यादि 
( महाकवियों ) के काव्य स्वाभाविक सुकूमारता से सुन्दर दिखाई पड़ते 


ह । ( अतः ) वहां ( कालिदासादिके काव्यो में) सुकुमार .मागं के स्वरूप. 
की चर्चा करना चाहिए । उसी प्रकार ( महाकवि) भट बाण के हषं. 
चरितः ( नामक गदयग्रन्य ) मे विविध वक्रताओं का विलास दिखाई पडता. 
हे, एवं भवभति तथा राजशेखर विरचित सङ्कटा के सौन्दयं से मनोहर 


मुक्तकों मे ( विविध वक्रताओं का विलास) पाया जाता है । ( अत 


सरूदयों को विचिश्रमागं का स्वरूप इन कवियों की रचनाओंमे देखनां | 
चाहिए ) । इस लिए सहृदयो को सर्वत्र (सभी कवियों की रचनाओंमें )- 


सभी ( माग के स्वरूप ) का अनुसरण करना चाहिए 


हस प्रकार ( मब तक र४वीं कारिकाः से ५२ वीं कारिका पर्यन्त). .. ` 
तीन मार्गो का लक्षण. कर ( हमने) दिङ्मात्र का प्रदर्शन कियाहै। .- 
क्योकि श्रेष्ठ कवियों के ( काग्य-निमणि के ) कौशलः के ( असङ्ख्य ) प्रकारो 
का साकल्येन स्वश्प निरूपण करने मे को भी. समयं हीं हो सक्ता: ` 
(सुकृमारादि) माग मे ( प्रसादादि) गुणोः की समुदायधमंता ` है १ ` 


१५६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


( अर्थात्‌ गुण केवल शब्द आदिमं रहते हँ । एसी बात नही, बल्कि ञे 
शब्दो के समूह मे रहते है ओर ) जेषे उनकी केवल शब्दादिधमता नहीं 
होती है उसका प्रतिपादन उन ( माधुर्यादि गुणों) के लक्षण करते समय 
कियाजाचुक्रारहै।॥। 

एवं प्रव्येकं प्रतिनियतगुणम्रामरमणीयं मागेत्रितयं व्यार्याय 
साधारणगुणस्वरूपन्याख्यानाथमाह- | 

इस प्रकार प्रत्येक ( मागं ) में अलग ग से निश्चित ( माधुय, प्रसाद, 
लावण्य एवं आभिजात्य रूप ) गुणसमरहु से सुन्दर ( सुकरमार, विचित्र एवं 
मध्यम खूप ) तीन मार्गो की व्याख्या कर (अबसभी में समानरूप से स्थित) 
साधारण गुणों के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कहते ्है-- 


आज्ञसेन स्वभावस्य महं येन पोष्यते । 
गहे, (० [4९ [क 
प्रकारेण तदोचित्युचिताख्यानजीषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पदाथं का ओचित्ययुक्त-कथन-रूप प्राण वाला उत्कषे, भलीर्मांति स्पष्ट 


ठङ्खसे, जिस (गुण) केद्वारा परिपोष कोप्राप्त कराया जातादहै, वह्‌ 
ओवित्य ( नामक गरुण होता ) दै । ५३ ॥ 


तदोचित्यं नाम गुणः। कीरक्‌--आञ्चसेन सुस्पष्टेन स्वभावस्य 
पद्‌।थघ्य महकत्तवमुत्कषां येन पोष्यते परिपोषं प्राप्यते । प्रकरेणेति 
प्रस्तुतत्वादभिधवेचिञ्यमत्र, ्रकारः-शब्देनोच्यते | कीटशम्‌- 
उचितख्यानमुदाराभिधानं जीवितं परमार्थं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । 
एत दाुगुण्येनेव बिभूषणविन्यासो बिच्छित्तिमावहति । यथा- 


वह्‌ 'भौचित्यः नाम का गुण ( होता) है। किस प्रकार का-आञ्जस 
अर्थात्‌ भलीर्भाति स्पष्ट ( ढङ्क) से स्वभाव अर्थात्‌ पदा्थंका महत्व पानी 
उत्कषं जिसके द्वारा पुष्ट होता है अर्थात्‌ परिपोष को प्राप्त कराया जाता है। 
( कारिका में प्रयुक्त ) प्रकारेण इस ( पद के) प्रस्तुत होने के कारण उक्ति 
की विचित्रता ( ही ) यहां ्रकार' शब्दसे कही गई है। ( अर्थात्‌ आञ्जसेन 
प्रकारेण का अथे है--अत्यन्त स्पष्ट उक्ति के व॑चिव््य द्वाराः ।) कैसा 
( पदाये का उत्कषं पुष्ट किया जाता है )-ओौचित्य युक्त आख्यान अर्थात्‌ 
उदारता से युक्त कथन है जीवित अर्थात्‌ परमाथं (प्राण) जिक्तका वहु 
 'हृभा तथोक्त ( ओचित्ययुक्त कथन सरूप प्राण वाला--पदाथं का महत्व) । 
इती ( ओचित्य गुण ) के अनुरूप ही अजङ्कारों का विन्यास सुशोभित होता है 
 ( न्यथा नहीं ) । जसे- 
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करतलकलिताक्षमालयोः समुदितसाध्वससन्नटरतयोः। 
कृतरुचिरजटनिवेशयोरपर उवेश्वरयोः समागमः ॥ १६५॥ 


करतलों पर सुशोभित होती हई अक्षमाला वाले उत्पन्न भय (या सात्विक 
भाव ) के कारण जड हो गए हुए हाथों वाले तथा निर्मित की गई सुन्दर 
जटार्भो कौ रचना वाले (उन दोनोंका) मानो पार्वती तथा शङ्कुर का 
दूसरा समागमसा हुञा । ११५॥ 


यथाबा- 
उपगिरि पुरुहृतस्येष सेनानिवेश- 
स्तटमपरमितोऽद्रस्त्वद्लान्यावसन्तु । 
ध्रवमिह करिणस्ते दुधेराः स्निकषे 
सुरगजमदलेखासौरभं न क्षमन्ते ॥ ११६॥ 
अथवा जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 
पहाड के पास (इस मोर तो ) यहु श्द्रका सेन्य सिविर है ( अतः) 
पहाड के ्ूसरे तट पर तुम्हारी सेनायें निवास करं ( क्योकि ) निश्चय ही 
तुम्हारे कटिनाई से वश मे किए जा सकने वाले हाथी समीप मे स्थित 
देवताओं के हाथियों के दान (जल) की रेखाओं की गन्धको नहीं सह 
सकते ॥। ११६।। 
यथा च~ 
हे नागराज बहुधास्य नितम्बभागं 
भगेन गाढमभिवेष्टय मन्द्राद्रः। 
सोदाविषह्यघ्रषवाहनयोगलीला- 
पयेङ्कबन्धन विघेस्तव कोऽतिभारः ॥ १२६ ॥ 
मौर जसे ( इसका तीसरा उदाहरण )-- 
हे नागेन्द्र, इस मम्दर पवंत के मध्यभाग को अपनी कुण्डली से कई 
बार कस कर लपेट लो । क्योंकि शिवजी की योगलीला के असह्य पय _्ुबन्ध 
की विधि को सहन कर.लेने वाले तुम्हारे लिए यह कौन बड़ा बोञ्च होगा । 
यहां पर पहले के ( करतल-- आदि ॥ ११५॥ एवं उपगिरि“ आदि 
॥ ११६ ॥ ) दोनों उदाहरणों मे अलङ्कार के गुणो से ही वह ( ओौचित्य 


` नामक ) गुण परिपृष्ट हो रहा है । ( अर्थात्‌ करतल इत्यादि मे जो उप्प्रक्षा 


अलङ्कार कवि ने कल्पित किया है, उस अलङ्कार को पृष्ट करने के लिए कवि 
ते जिन “ईश्वरयोः के तीन “करतलकलितंक्षमालयोः आदि विशेषण द्वि 
है जो फि दोनों का साम्य बताते है वे अत्यन्त ही भौवित्ययुक्त होने के 
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कारण अलङ्कार को पुष्ट करते हैँ मौर उसी से ओचित्य गुण का परिपोषण 
होता है। तथा दूसरे पद्यमे कविनेजो दुसरे राजा के हाथियों का सुरगजों 
कीं दानरेखाओं की पङक्तियों की गन्धको न सहन कर सकने का वणन किया 
है, वह देवगजो की अलौकिक गन्ध का प्रतिपादन करने के कारण अत्यन्त 
ही मौचित्यणे है गतः उस" से ओचित्य गुण 
परिपुष्ट हुमा है 1) तथा दूसरे ( हे नागराजः" इत्यादि ॥ ११७ ॥ ) में 
स्वभाव के मौचित्यपुणे कथन से ( मौचित्य गुण परिपुष्ट हुआ है) । 
( अर्यात्‌ उसमे शेषनाग के आदाय का सत्य वर्णेन हुभा है। जिससे 
ओौचित्य परिपुष्ट हो रहा है । ) ¦ 

अत्र पूरवत्रोदाररणयोभूषणगुणेनेव तद्गुणपरितोषः, इतरत्र च 
स्वभावौदायौमिघानेन । 

ओचित्यस्येव द्वायान्तरेण स्वरूपमुन्पीलयति-- 

यत्र वक्त प्रमातुवां वाच्यं शोभातिक्चायिना । 


आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्योचित्यञ्ुव्यते ॥ ५४ ॥ 

मौचित्य गुण काही दूसरी शोभाके साथं स्वरूप-निरूपण कर रहे है- 

जहां पर कहने वाले भथवा सुनने वाले के रमणीयता के अतिशय से 
यक्त स्वभाव के द्वारा अभिधेय वस्तु आच्छन्न हो जाती है, वह भी ओचित्य 
( गुण ) कहा जाता है ॥ ५४॥ 

यत्न यस्मिन्‌ वक्तुरभिधातुः प्रमातुबो श्रोतुबौ स्वभावेन स्वपरि- 
स्पन्देन बाच्यमभिधेयं वस्तु शोभातिशायिना रामणीयकमनोहरेण 
आच्छाद्यते संत्रियते तदप्योचित्यमेबोच्यते । यथा-- 

जहा अर्थात्‌ जिस ( गण ) में वक्ता अर्थात्‌ कथन करने वाले अथवा 
प्रमाता अर्थात्‌ श्रवण करने वले के शोभा के अतिशयसे युक्त अर्धात्‌ 
सौन्दयं के कारण वचित्ताकषक स्वभाव अर्थात्‌ अपने मेके द्वारा वाच्य 
अर्थात्‌ अभिधेय वस्तु आच्छादित कर दी.जाती है मर्थात्‌ छिपा दी जाती 
है (दबादीजातीहै) वह भी भौचित्य (नामक गुण) ही कहा जाता 
है। जसे- विश्वजित्‌ यज्ञ मे सवेस्व दानदेदेनेके बाद रघुके पास भिक्षाथं 
गए हृए मुनि कौत्स उनसे कहते ह-- 

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्नाभासि तीथप्रतिपादितद्धिः । 

आरण्यकोपात्तरलमरसृतिः स्तम्बेन नीबार इवाबशिष्टः ॥ ११८॥ ` 

हे गरपति ! (रघु ! दान योग्यः ) सत्पात्रों को (मपनी) सम्पत्ति प्रदान 
कर, केवल देह से ही स्थित (भाप), अरण्य-निवासियों द्वारा गृहीत फल रूप 
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प्रसव वाले, ( भर्थात्‌ एल ही जिनका प्रसव है, उक्षे ही अरण्य-निवासी मुनियो 
आदिके द्वारा तोड़ केने पर ) केवल उण्ठल रूपमे ही शेष रहने वाले नीवार 
( धान्य विशेष के वृक्ष ) की भाति सुशोभित हो रहे हैँ ॥ ११८ ॥ 


अत्र श्लाष्यतया तथाविधम्ाराजपरिस्पन्दे बण्यंमाने मुनिना 
स्वानुभवतिद्धञयवहारानुसारेणालङ्करणयोजन मो चित्यपरिपोषमाबहति । 
अत्र॒ वस्तुः स्वभावेन च, ब।च्यपरिस्पन्दः संबृतप्रायो लच्यते। 
प्रमातुयेथा.। 

यहाँ प्रशंसनीय रूप में उस प्रकार के ( सातिशय ) महाराज (रघु) के 
स्वभाव को वणित किए जाते समय, मुनि ( कौत्स ) के द्वारा अपने अनुभव 
से ज्ञात व्यवहार के अनुसार ( उपमा रूप) अलङ्कार की योजना अत्यन्त ही 
ओौचित्य का परिपोषण करती है । ( भर्थात्‌ मुनि ने जो राजा की उपमा 
नीवारके उण्ठलसेदी टै वह स्वतः उनके अनुभव से ज्ञात है। क्योकि 
मुनिहोनेके कारण वे उसके फल को तोडइते ही थे। मतः फल तोड़ लेने 


के वाद जो उन उसके उण्ठल मे एक अपूवं शोभा के दशंन होते थे उक्ती. 
शोभाकासाम्य राजामे सव कुर दान कर देने के बाद देखनेमे उन्है . 


अनुभव "हुमा अतः उन्होने राजा की उपमा उस नीवारके दण्ठलसेदे दी, 
जो कि उपमादेने वाले के मुनि होने के कारण अत्यधिक आओौचित्ययुक्त प्रतीत 
होती है। इसी लिए ) यहां पर वक्ता ( कौत्स मुनि) के स्वभावमें (जो 
किं गम्यहै। मभिेय (राजा रधु) का स्वभाव आच्छादितः सा प्रतीत होता 
है।) स प्रकार इस उदाहरण केद्वारा वक्ताके स्वभाव से वाच्यके 
आच्छादित होने को दिखाया गया है अव) श्रोता के ( स्वभावसे वाच्य 
वस्तु के भाच्छादित हीने का उदाहरण ) जैसे- 

निपोयमानस्तवका शिलीमुखेरशोकयष्िश्चलबालपल्लवा । ` 

विडम्बयन्ती ददृशे बधूजनेरमन्ददष्टौषठकरादधूननम्‌ । ११६॥ 

तायिका-निवहु केद्वारा ्रमरों से पान किए जाते हुए मधुवाले पृष्प- 
गुच्छो वाली भौर हिलते हुए नये किसलयों वाली अशोकलता जोर से काट 
लिए गये हुए अधर वाली ( कामिनी ) के हाथ हिलाने कौ अनुकृति करती हुई 
उत्परक्षित की गई ॥ ११६९ ॥ 

धत्र वधूजनेर्निजानुमवबासनानुसारेण ` तथाविधशोभाभिरामतातु 
भूतिरोचिव्यपरिपोषमाबहति । यथा वा-- 


यहाँ पर नायिकाभों के हारा अपनी अनुभूति. की वासना के अनुसार 


उसी तरह की विच्छित्ति की रमणीयता का अनुभव ओौचित्य को परिपुष्ट 
करता है ॥ अथवा जसे-- 


` षिः  #8 
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बापीतडे छुडगा पिअसहि हाडं गिं दीसंति । 
ण भरति करेण भणंति ण त्ति बिडं पुण ण देति ॥ १२० ॥ 
[ बापीते कुरङ्गाः प्रियसखि स्तातु गते दृश्यन्ते । 
न धरन्ति करेण भणन्ति नेति वलितं पुनन ददति ॥ । 
ठे प्यारी सहली, बावड़ी के किनारे नहाने गये लोगोंके दारा | एेसे | 
मृग देखे जाते हैँजोनतो हाय पकडते है, न बोलते हैँ ओरनही मूडकर चले 
आने देते ह ॥ १२० ॥ 
अत्र॒ कस्याश्चिस्रमादृमूतायाः सातिशयमोग्ध्यपरिस्पन्दसुन्दरेण' 
स्वभावेन बाच्यमाच्छादितमोवित्यपरिपोषमावहति । 
इस रचना मे किसी सुननेवाली सहेली के मत्यधिक भोलेपन को आदतके 
कारण मनोहारी स्वभावके द्वारा छिपाया गया हुमा वाच्य अथं ओचित्य को 
परिपुष्ट करता है । 
एवमौलित्यमभिधाय साभाग्यमभिधत्त-- 
इत्युपादेयवर्गेऽस्मिन्‌ यदथं प्रतिभा कवेः । 
सम्यक संरभते तस्य गुणः सोमाग्यभुच्यते.॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार ओचित्य को बता कर (अब दूसरे सवंसाधारण गुण ) सौभाग्य 
का कथन क्रतेहै- 
इस प्रकार ( शब्द आदि के ) इस उपादेय समूह मे जिस ( वस्तु ) के लिये 
केवि की शक्ति बडी सावधानी से व्यापार करती है उस ( वस्तु-काव्य) का गुण 
सौभाग्य ( नामसे) कहा जातादहै॥ ५५॥ 
इत्येवंविघेऽस्मिन्नुपादेयवरगे शब्दादयपेयसमूष्टे यदेथं यश्निमितत 
कवेः सम्बन्धिनी प्रतिभा शक्तिः सम्यक्‌ सावधानतया संरभते व्यब- 
` स्यति तस्य वस्तुनः प्रस्तुतत्वात्‌ काव्याभिधानस्य यो गुणः स 
सौभाग्यमिव्युच्यते भण्यते ॥ 
इस प्रकार के इस उपादेय वगं मे अर्थात्‌ शब्द आदि के उपायों द्वारा 
प्राप्त होने योग्य समूह म यदथ अर्थात्‌ जिसके निमित्त से कवि की यानी 
कृत्रि सम्बन्धिनी प्रतिभा अ्थत्‌ शक्तिं सम्यक्‌ अर्थात्‌ सावधानी के साथ 
संरम्भ करती है; व्यापार करती है उस वस्तु का अर्थात्‌ यहाँ प्रसङ्खप्राप्त 
होने के कारण काव्य नामक (वस्तुका) जो गण है वह “सौभाग्य' ( गुण 
है ), इस प्रकार कहा जाता है। । 
तच्च न प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यम्‌; किन्तु तदिहितसमस्तः 
सामग्रीसम्पायमित्याद- | 
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तथा वह सौभाग्य गुण केवल शक्ति के व्यापार से सिद्ध होने वाला 

नहीं होता है, अपितु उसके लिपे बताई गई ( ग्युत्पत्ति एवं अभ्यास आदि ) 

समस्त सामग्रियों द्वारा सम्पादित कयि जाने योग्य होता है इसे वताते ह्‌ 
संवसम्पत्परस्पन्दसम्पाद्य सरसारमनाम्‌ । 


अलाकिकचमत्कारकारिं काव्ये कजीवितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

( काव्य-निर्माण कं लिये अभीष्ट व्यक्ति, व्युत्पत्ति तथा मभ्थास आदि ) 
समस्त सम्पत्ति के परिस्फुरण से सम्पन्न किये जाने योग्य तथा सरस हृदय 
वाले ( लोगों ) के लिये लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने वाला ( सौभाग्य 
गुण ) कारण का अद्वितीय प्राण है ।! ५६॥ 

सवेसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सवस्योपादेयरारेयौ सम्पत्िरनवयताकाष्ठा 
तस्याः परस्पन्द्ः स्फुरितस्वं तेन सम्पाद्यं निष्पादनीयम्‌। अन्यच्च 
कोटशम-सरसास्मनामा्र चेतसामलोकिकचमत्कारकारि लोकोत्तराह्नाद- 
विधायि । किं बहुना, तच्च काव्येकजीवितं काव्यस्य परः परमार्थं इत्यर्थः । 
यथा- 

समस्त सम्पत्ति के परिस्पन्द से सम्पाद्य अर्थात्‌ (काग्य-निर्माण के लिये) 
उपादेय ( शक्ति, ब्युरपत्ति आदि ) समस्त समूह की जो सम्पत्ति अर्थात्‌ 
रमणोयता का उत्कपं, उसका जो परिस्पन्द अर्थात्‌ विलास ( स्फुरितत्व ) 


` उसके वारा सम्पाद्य अर्थात्‌ सिद्ध कयि जाने योग्य ! ओर किस प्रकार का- 


सरस आट्मावाले अर्थात्‌ साद्रहुदय वालो के अलौकिक चमत्कार का जनक 
अर्थात्‌ लोकोत्तर आह्लाद को प्रदान करने वाला। मौर अधिक कहने से 
व्या लाभ, वह्‌ (तो) काव्य का अद्ित्तीय प्राण अर्थात्‌ श्रेऽठ तत्त्व है । जसे- 
दोमूलावधिसूतरितस्तनमुरः लिद्यत्कटात्ते दशौ । 
{किञ्चित्ताण्डवपण्डिते स्मितसुधासिक्तोक्तिषु भरलते 1 
चेतः कन्दलितं स्मारग्यत्तिकरेलीवण्यमङ्खैषतं 
तन्वङ्गयारतरुणिञ्चि सपति शनेरन्येव काचिल्लिपिः ॥१२१॥ 
( उस तन्वी का) वक्षःस्थल बाहुमूलपयन्त विस्तृत स्तनों से संयुक्त 
हो गया है; (उसके ) नेत्र वात्सल्यपूणं कटाशों से युक्त हो गणए है तथा 


मुस्कुराहट रूपौ अमृत से सते हुए भाषण के समय ( उसकी ) भौहों की ` 


पक्तियां कुछ लास्यमें विलक्षणसीहो जाती है, (उसका ) हृदय काम 
कौ भवस्याओं से अङ्कूरितसा हो गया है, एवं उनके अंगों ने ( किसी 


अपूव ही ) लावण्य का वरण किया है, इ प्रकार नवयौवन के आगमनकार्‌ 


मे धीरे-धीरे उस कृशागी का कुछ ( अपूव ) ही विन्यास हो गया है ।॥१२१॥ 
११ ० जी° 
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तन्व्याः प्रथमतरतारुण्येऽवतीणे, _ आकारस्य चेतसश्चेष्टायाश्च 
्रचिडयमनत्र वर्णितम्‌ । ततर सूत्रितस्तनयुरो लावण्यसङ्खषैतमित्याकारस्य, 
स्मरञ्यतिकरः कन्दलितमिति चेतसः, सिह्यत्कटात्ते दृशाविति किञ्चि 
ताण्डवपण्डिते स्सितसुधासिक्तोक्तिषु भ्रूलते इति चेष्टायाश्च । 
सूनित-सिक्त ताण्डव "पण्डित-कन्दलितानाुपचारवकरव „ लरंयतेः 
सिह्यदिव्येतस्य कालविशेषावेदकः प्रत्ययवुक्रभावः, अन्यत्‌ काचिद्‌- 
वर्णनीयेति संव्रतिवक्रताचिच्छित्तिः, अङ्गवरेतमिति _ कारकवक्रत्वम्‌ । 
निचित्रमा्विषयो लाबण्यणातिरेकः । तदेवमेतस्मिन्‌ प्रतिभाः 
संरम्भजनितसकलसामभ्रीसमुन्मीलितं सरसहृद याह्ादकारि किमपि 
सौभाग्यं समृद्धासते । 

यहाँ पर कृशाङ्धी के पहिले पहल यौवन के अवतीणं होने पर (उसकी) 
माकृति, हृदय एवं चेष्टाओं के वचिनच्यका वणन किया गयादहै। उनमें 
"विस्तृत स्तनो से युक्त वक्षःस्थल! तथा अङ्खोंने -लावण्यका वरण करिया 
दस ( विशेषण दय ) से आकारके, काम की अवस्था्ये अङ्कुरित हो गई 
है इस ( विशेषण ) से हदय के, 'वात्सल्यपूणं कटाक्षं से युक्त आघ 
एवं मुस्कुराहट रूपी अमृत से सने हुए भाषण के समय लास्य में विचक्नण 
सीहो गई भौहोंकी पक्तिर्या' इन (दो विशेषणोंसे ) चेष्टा के वैचित्य 
कोकविने प्रतिपादित कियादहै)। (इस श्लोक में प्रयुक्त) सूत्रित, 
सिक्त, ताण्डव, पण्डित एवं कन्दलित ८ शब्दों ) की उपचार-व॒क्ररा ( स्पष्ट 
रूप से ) दिखाई देती है । 'स्निह्यत्‌, इस (पद ) कौ ( वतमान स्प) 
काल विशेष का बोध कराने वाले ( शतु ) प्रत्यय क वक्रता ( लक्षित होती 
है ) 1 .“अन्य॑व काचित्‌" अर्थात्‌ “अनिवेचनीया' इस (पद) >े द्वारा 
“संवृत्तिवक्रता' की शोभा (का प्रतिपादन किया गथा है।) अङ्खवृतम्‌ 
मे (शङ्खैःके) इस ( तृतीया विभक्ति मै प्रयोग) से "कारक वक्रता 
(भरतिपादित की गई है) विचित्र मागं के विषय रूप ^लावण्य' गुण काअतिशय 
4 इस श्लोक से लक्षित होता दै) इस प्रकार इस ( पद्य ) मे (कवि की) 
प्रतिभा ( शक्ति) के व्यापार से जनित समस्त ( वक्रताकी ) सामग्रीसे 
स्फुरित हमा सरस हृदय लोगों कै मानन्द को उत्पन्न करने वाला कोई 
{ अवणंनीय ) सौभाग्य ( नायक गुण ) भलीर्भाति उद्धासितहो रहाह। 


अनन्तरोक्तस्य गुणद्रयस्य विषयं प्रदशेयति- 
एतल्तिष्वषि मागषु गुणदितयगुज्ज्वलम्‌ । 
पद्वाक्यप्रबन्धानां व्वापकत्वेन वतेते ॥ ५७ ॥ 


ज न्क "ॐ # 4 य, "क = ० श 
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( सुकूमार विचित्र एवं मध्यम मार्गाके चार चार, माधुय, प्रसाद, 
लावण्य एवं आभिजात्य गुणों का प्रतिपादन करने से ) मनस्तर ( साधारण 


गुणो के रूपमे) कहे गये दोनों ( गौचित्य एवं सौभाग्य) गुणों का विषय 


प्रदशित करते है- 

मै अलङ्कारादि से अव्यन्त शोभित ( उज्ज्वल) दोनों ( सौभाग्य 
एवं मौचित्य नामक ) गुण ( सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम ) तीनों ही मागो 
मे पद, दाक्य एवं प्रवन्धों ( अर्थात्‌ समस्त काव्य के अवयवो ) मे व्याप्त 
होकर स्थित रहते हं ।॥ ५७ ॥ 


एतद्‌ गुणद्ितयमोचिस्यसोभाग्याभिधानम्‌ उञ्ज्वलमतीवधराजिष्णु-. 


पदवाक्यप्रबन्धानां तचरयाणामपि व्यापकत्वेन वतेते सकलाबयव- 
व्याप््यावतिष्ठते । क्वेत्याह-त्रिप्वयि मार्गेषु सुकुमारबिचिच्रमध्य- 
माख्येषु । तत्र पदस्य तावदौचित्यम्‌-बहुविधभेदभिन्नो वक्रभावः, 
स्वभावस्याञ्जसेन प्रकारेण परिपोषणमेव वक्रतायाः परं रहस्यम्‌, 
उविताभिधानजीवितस्वाद्‌ ।] वाक्यस्याप्येकदेशेऽप्योचित्यनिरहात्त- 
द्विदाह्ादकारितवहानिः। यथा रघुवंशे- 

यह ओौचित्य भौर सौनाग्य सञ्ज्ञक गुणद्धितय, उज्ज्वल, अर्थात्‌ 
( अलङ्कारादिसे युक्त होने के कारण ) भत्यन्त ही सुशोभित, पद वाक्य 
एवं प्रबन्ध तीनों केही व्यापक रूपसे विद्यमान रहतादहै अर्थात्‌ (काव्य 
के ) समस्त भद्खों में व्याप्त होकर स्थित रहता है । कहां ( व्याप्तं रहता 
है) इसे बताते है- सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम सञ्ज्ञा वले तीनों ही 
( काव्यके ) मार्गो मे उस प्रसङ्धमे पद का ओचित्यतो यह है वक्रता 
नाना प्रकारके भेदोंके कारण भिन्न भिन्नदहै, स्वभाव का त्वरितविधिसे 
संस्फुरण भौर परिपाक ही वक्रताका वास्तविक रहस्य है क्योकि उसका 
ओौचित्यपूणं प्रकाशन ही प्राण है 1 सम्पूणं वाक्य के एक अशमे भी मौचित्य 
का मभाव होने पर सहृदयाह्वादकारिता की हानि होने लगती है-जेसे 
रघवंश ( महाकाव्य } में 

पुरं निषादाधिपतेस्तदेतथस्मिन्मया मोलिमणि बिहाय। 

जटासु बद्धास्वरुदस्घुमन्त्रः कंकेयि कासाः फएलितास्तबेति ॥ १२२ ॥ 


यह निषादों के स्वामी ( गृहुराज) का वह्‌ नगर है जिसमे मेरे मौलि 
मणियों का त्याग कर जटाये बढ़ा लेने पर (सारथि) सुमन्त्र ने-हे 
ककेयि ! (अव) तुम्हारा अभिलाष फलित हो ग्या' एषा कहकर 
मांस बहाया था ॥ १२२ ॥ | ू 
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क (५ 


त्र॒रघुपतेरनधेमहापुरुषसम्पदुपेतत्वेन बण्यमानस्य “केकेयि 
कामा फालतास्तवः इतयेवावधतुच्छतरपदाथसस्सरण तद्‌ाजघान 
चारयन्तसनोचित्यमाबहति । 

परबन्धस्यापि कचिःरकरणेकदेगोऽप्यौ चिस्यधिरहादेकदेशदाहदूपित- 
द्ग्धपटग्रायता प्रसञ्यते । यथा--रघुवंे एवं दिलीप-सिहसंवादावसरे- 

महापुरुषों की अमूल्य निधियों से युक्त रूप मे वागत कथे जाने वाने 
रघुराज ( रामचन्द्र ) का ककेयि } तुम्हारा अभिलाष फलित हो गया' इस 
रूप के तुच्छ पदाथ का सभ्यक्‌ स्मरण, भौर (केवल स्मरण ही नहीं अपितु) 
उसका कह भो जाना, अत्यधिक अनौचित्य कोधारणकरतादहै। 

कहीं-कहीं प्रवन्ध भो प्रकरण के एक अंशम भी ओौचित्यके न विद्यमान 
रहने पर, एक भागमें जले हुए होनेसे दूषित ( समस्त) जने हए 
वस्त्र के समान ( दूषित) हो जातादै।! (अर्थात्‌ जंसे किसी कषड़ेका 
जलता तो एक ही भंश है लेकिन दूषित साराका सारा कषड़ादटौ जाता है। 
लोग कहते हैँ कि कपड़ा जल गयान कि कषपड़ेका एक भाग। उसी प्रकार 
यदि किसी प्रबन्ध काव्य के किसी प्रकरणके एक भी अंशम दोष आ जाता 
है । ओचित्य नहीं रहता, तो सारा का सारा प्रबन्ध दूषित कहा जाने लगता 
है । इसका उदाहरण ज॑पे ( कालिदास परिरचित ) रधुवंश ( प्रबन्ध काव्य) 
मेही राजा दिलीप तथा विहके संवाद (ल्प प्रकरण ) के समध-- 

अथंकधेनोरपराधचण्डाद्‌ 
गुरोः शायुप्रतिषहिभेषि । 
शक्योऽस्य मन्युभेवतापि जेतुं 
गाः कोटिशः स्पशेयता घटोध्नीः ।। १२६॥ 


( राजा दिलीप अपने गुर वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति हतु (नन्दिनी 


धेनु कीसेवामे तत्पर होते ह। (एक दिनवे उसे चराते चराते पतव्र॑त कौ 
सुषमा देखने लगते हँ कि इतने मे ही उस गाय का कर्ण क्रन्दन सुनाई देता 


है ओर दिलीप देखते है फ्रि उस गायके ऊपर एक सिह आक्रमण किए है) 


` दिलीप उस सिंह कोमारनेके लिये तुरन्त वाण निकालनेके लिएज्योंही 


तरकणमे हाथ डालते रहै, उनका हाय फंम जातादहै, वे विवश हो जते है! 
विवश होकर सिह से उस गाय को'छोड देनेके लिए नाना प्रकार से अनुनय 


करते है पर सिह जव क्रिसी भी तरह उमे छोडनेको तयार नहीं 1 


उस गाय के वदले अपना शरीर उसे देनेके लिये तयार हो जाते दै । इसी 
बात पर सिह दिलीप से कहता है कि )- 





न = म न = न~ 


ब द 2 
~ = 4 
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( हे राजन्‌ ! यदिभाप) एकी धेनुवाले, ( अतएव उसके विनाश 
के) अपराधके कारण अत्यन्त ह क्रंद (साक्षात्‌ ) अग्निस्वरूप गु 
( वशिष्ठ ) से उरते दँ (किगुरुजी करद हो ज्येगे) । अतः उन्हें प्रसन्न रखने 
के लिए अपने प्राणों का उत्सगं कर देना चाहते है, तो यह ठीक नहीं क्योकि 
( एक गायके वदले में) घटो के समान यनों ( स्तनो ) वाली करोड़ों गाये 
प्रदान कर उनका कोध आप (बड़ी सरलतासे) द्र कर सक्ते है। 
( अर्थात्‌ उन्हें यदि एक गायके बदले करोड़ों गायं भिल जायेगी तौ उनका 
गुस्सा अपने जाप रफूचक्कर हो जायगा ) ॥ १२३ ॥ 


इति सिहस्यामिधातुमुचितमेवः; राजोपहासपरस्वेनाभिधीयमान- 


त्वात्‌ । राज्ञः पुनरस्य निजयशःपरिरक्षणपरत्वेन चणवह्लघुशत्तय 
णाः प्रतिगासन्ते । तस्येतप्पूवेपक्षोत्तरस्वेन- 

ठेसा सिह का कथनतो राजाका मजाक उड़ाने के लिये कहे जाने के 
ओौचित्य युक्त ही है । ओर फिर ( इस सिह के कथन से ) इस राजा दिलीप 
के तुच्छ वृत्ति वाले प्राण अपने यश की भीभांति रक्षा करने में तत्पर होने 
से तृण के समान (तुच्छ) प्रतीत होतेर्है। (अतः यह्‌ सिह का कथन 
भौ चित्य युक्त है ) । इस प्रष्न के उत्तर रूपमे ( कहा गया ) उस ( राजा 
दिलीप ) का यह्‌ (कथन )- 

कथं च शक्यानुनयो मह पिविंश्राणनादन्यपयस्विनीन।म्‌ । 

हमं तनूजां सुरभेरवेहि रद्रजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्‌ ॥ ९२४ ॥ 

( कि इस नद्दिनी गायके वदलेमें ) दूसरी (करोड़ो) दुधारी (गायो) 
को प्रदान करनेसे (भी ) महपि वशिष्ठ का क्रोध रहित (शक्यानुनय) कंसे 


हयँगे । क्योंक्रि इस ( नन्दिनी गाय ) को तुम भुरमि ( कामधेनु ) की तनयाः 
समञ्लो । ( यह उससे कुछ भी कम नहीं है अर्यात्‌ कामनाओं कौ पूति. यह्‌ भी | 
करने वाली है । अतः अग्य गाये इसकी समानतामे कंसे भा सक्ती ओर .. 
( फिर ) तुमने (भी) इम (गाय ) परं (अपने प्रन्मवसे नहीं वल्कि ) . 


भगवान्‌ णङ्करके तेजसे प्रहार क्रियादै ॥.१२४॥ 


इतयन्यासां गवां तस्प्रतिवस्तुप्रदानये.ग्यता, यदि. कदाचिरसम्भवति 
ततस्तस्य म॒नेमम चोभयोरप्येतजीवितपारेक्षणनरपच्ययुपपन्नामाति 
. तात्पयंवसानादत्यन्तमनाचत्ययुक्तयसमुक्तः । ¦ 


यथा च कुमारसम्भवे बरेलोक्याक्रान्तिश्रणपराक्रसस्य तारकाख्यस्य 


` रिपोर्जिमीपावसरे सुरपतिमन्मथेनाधीयत- 


( इस राजा के कथन का) यदि कहीं अन्य गायों मे उस ( नस्दिनी ) 


` के साय विनिमय की योग्यता सम्भव होती तो इस (नन्दिनी गाय) के जीवन 





। 
ति च 


# 
५ 
भ अ प क क 
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की रक्षाकीमपेक्षानमुनिहीको भौरनदहमेही, दोनो (मेसेकरिसौ) 
कोभीन होती ( अर्थात्‌ यदि मै यहा गुरु वशिष्ठ कौ आज्ञा रूप अपने इस 
गायके रक्षा रूप, कतंव्यका पालन कर रहाह तो केवल विवश होकर 
ही क्योकि मै इस गाय का बदला नहीं धुका सकता हँ, अन्यथा कतव्य का 
पालन न करता ) इस प्रकार के तात्पयं मं ( इस श्लोक के ) पयं वसित होने 
से ( राजा का ) यह कथन अत्यन्त ही अनौचित्य से युक्त हे । 
अथवा जँसे ( प्रवन्ध काव्यके किसी एक प्रकरण के अनौचित्यका 

दूसरा उदाहरण ( कुमार सम्भवमे-तीनों लोदां को आक्रान्त करने मे ततर 
तारक नामक ( राक्षसरूप) शत्रू को जीतने की इच्छा (से ब्रह्माके 
कथनानुसार कि यदि किसी प्रकार से शङ्कुर का विवाह हो जाय त्तो उनके 
वीयं से उत्पन्न उनका पृच्र ही उस राक्षस का वध करनेमें समथ होगा । 
मतः शङ्कर की समाधि भङ्ककरनेके लिये इन्द्रके द्वारा कामदेव के बुलाये 
जाने ) के समय कामदेव इन्द्रसे इस प्रकार कहता है कि- । 
कामेकपरीं अतदुःखशीलां लोलं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ । 

नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलजां कण्ठे स्वयंग्राहनिपक्तवाहुम्‌ ।॥ १२५॥ 


पतिन्रत धमंके कारण कठोर स्वभाव वाली (पातितव्रतके पालनमें 
दढ सङ्कल्प, लेकिन ) सौन्दयं के कारण ( आपके ) लालच चित्तमे समाई 


हुई, क्रिस ( प्रशस्त नितम्ब वाली ) सुन्दरो को ( हमारे प्रनावसे ) लज्जा-. 


हीन बनाकर स्वयं आपके कण्ठमें डले हुए वाहुपाश वाली (बनाना) 
चाहते हैँ ।। १२५॥ ¦ 

इस्यविनयानुष्ठाननिष्ठं धिषिष्टपाधिपत्यप्रतिष्ठितस्यापि तथाविधाभिः- 
प्रायानुवर्तनपरत्वेनाभिधीयमानमनौचिः्यमावह्ति। एतच्चेतस्थेव 
कवेः सहजसौकमार्यमुद्रितभूक्तिपरिस्पन्दसौन्दयेस्य पयोलोच्यतेः 
न पुनरन्येषामादायेमात्रकाव्यकरणकोौशलश्लाधिनाम्‌। सोभाग्यमपि 
पदवाक्यप्रकरणप्रबन्धानां प्रस्येकमनेकाकारकमनीयकारणकलाप- 
 कलितरामणीयकानां किमपि सह्टदयहदयसवे्यं काव्येकजीवितम- 
लोकिकचमत्कारकारि संबलितानेकरसास्वादसुन्दरं सकलावयव्‌- 
उ्यापकस्वेन काव्यस्य गुणान्तरं परिस्फुरतीव्यलमतिग्रसङ्गन । 

( इस प्रकार कामदेवका) स्वगं के आधिपत्य पर प्रतिष्ठित भी 
( इन्द्र ) का उस प्रकारके ( परस्त्रीके सतीत्वका अपहरण रूप ) अभिप्राय 
के अनुरोध रूप मं कहा जाता हुभा, उच्छ्कलता के आचरण से सम्बन्धित 
यह कथन अत्यन्त अनौचित्य से पूणं है । मोर.यह भी स्वाभाविक सुकुमारता 
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से मुद्धित सूक्तियों के विलासो के सौन्दयं वाले इसौ (श्रेष्ठ) कवि 
( कालिदास ) की सूक्ष्म आलोचना कौीजा रही दहै, न कि केवल ( व्युस्पत्ति 
एवं अभ्यास के वलपर ) वनावटी ( अस्वाभाविक ) काव्य-निर्माण की 
कुशलतासे प्रशंसा के पात्र वनने वाले अन्य (ठरे गरे पंचकल्यानी ) 
कवियों की सूक्ष्म आलोचना की जा रही है (क्योंकि उसमे तो इतनी सूक्ष्मता 
से पर्यवेक्षण के विना ही दोष मिल जायेगे ) । 


नाना प्रकारके मनोहर कारण समुदायसे उस्पन्न सौन्दयंवाले, पद, 
वाक्य, प्रकरण एवं प्रबन्धो मे हर एक का ( अलग-अलग केवल ) सहदयों के 
हृदयो के द्वारा भनुभव किया जाने वाला काव्य का केवल प्राणभ्रूत, अलौकिक 
आनन्द को प्रदान करनेवाला (काव्य मे क्वि द्वारा) सन्निविष्ट 
अनेक (श्यृद्खारादि) रसो (कीचवंणा) के आस्वादसे रमणीय कोई 
( अनिवंचनीय) सौभाग्य (नामका) दरूसरागुणभी कान्य के समस्त 
भङ्खोंमे ग्यापकरूप से प्रकाशित होता है! ( अतः महूदय ही उप्तका 
अनुभव कर सकतेहै।) इसलिये अति प्रसद्ध (अर्थान्‌ इसके अधिक 
विवेचन से कोई लाभ नहींहे। 


इदानीमेतदुपसंहर्यान्यदवतारयति-- 


मागाणां त्रितयं तदेतदसद्रतप्ापतन्यपयुत्सुकः 
ुण्णं कैरपि यत्र कामपि युवं प्राप्य प्रसिद्धि गताः । 
सर्वे स्वेरविहारहारि कवयो यास्यन्ति येनाधुना 
तस्मिन्‌ कोऽपि स साधु सुन्द्रपदन्यासक्रमः कथ्यते ॥५८॥ 


इस प्रकार ( अव तक प्रथम उन्मेषमे मार्गोके, स्वरूप एवं उनके 
गुणों का विवेचन कर ) अव इस ( विवेचन ) का उपसंहार करके ( द्वितीय 
उन्मेष मे विवेचितं किये जाने वाले वणंविन्थासं क्रम आदि) दूसरे 
( प्रकरण ) को अवतरितक्सतेदहै- 


प्रयोजन विशेष की प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित कुछ महाकवियो के दारा 
मार्गो की यह चयी बार-बार संसेवित होतौ रही है । उनमें से कु भाग्य- 
शाली महाकवियों ने अदभुत सफलता प्राप्त करके ख्याति अजित को है । 
भविष्य मे भी सभी कविगण स्वेच्छापुवेक विहारके कारण रमणीय 
( मागं त्रयी ) पर चलेगे। इसी हेतु भव इस मागेत्रयी के विषय मे सुन्दर पदों 
के सम्निवेश की अद्भृत परम्परा का सम्यग्‌ विश्लेषण किया -जायगा ॥॥५८॥। 
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मागीणां सुककमारादीनामेतलिितयं कैरपि महाकविभिरेब, न 
सामान्यैः, प्राघ्नन्यपयुरसुकैः  ्राप्योत्कण्ठितेरसञ्रत्‌ बहुवारमभ्यासेन 
ुण्णं परिगमितम्‌। यत्र यस्मिन्‌ मागत्रये कामपि सुच पराप्य प्रासद्धि 
गताः लोकोत्तरं भूमिमासाय प्रतीति घ्राप्ताः। सय कवयस्तस्मि- 
त्मा्॑त्रि्ये येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति स्वेरविहारहारि स्वेच्छाविहरण- 
रमणीयं स कोऽपि अलौकिकः साधु शोभनं तवा सुन्दरपदन्यासक्रमः 
कथ्यते सुभगसुधरिडन्तसमपेणपरिपाटीविन्यासो वण्यते । मागस्व रविहार- 
पद-प्रभृतयः शब्दाः श्लेपच्छायाविशिष्ठत्येन व्याख्येयाः । 

इति श्रीराजानकड्कन्त कविर चिते वक्रो ्तिजीविते 
काव्यालंकारे प्रथम उन्मेषः 


सुकुमारादि मार्गोकी त्रयी क्िसी-किसीके दारा अर्थात्‌ महाकवियों 
के ही हारा-सामान्य कवियोंकेद्रारा नहीं, जी कि उदेश्य के प्रति उत्सुक थे 
` याने काव्यप्रयोजनों के प्रति उत्कण्ठावान्‌ थे, वार-वार अर्थात्‌ अनेकशः 
मन्यासके हारा सेवित होती रहीदहै अर्थात्‌ ग्रहणकी जाती रहीहै। 
जिस मागं त्रयी मे ( उनमेसे कुछ ) सफलता की ऊंची भूमिकाको प्राप्त 
करके प्रसिद्ध हो चले अर्थात्‌ सवेश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके सवंप्रिय बन 
चले । अव सभी कवि उसी मागंत्रयी में जिस कारण से लगे रहेगे अर्थात्‌ 
उन्हीं मार्गो से चलते रहेंगे, स्वेच्छा विहार के कारण मनोहारी अर्थात्‌ अपनी 
इच्छा से मागंचयन ओर उसके ग्रहणःत्याग भादि का स्वातन्त्य-लाभ करके 
एक विचित्र रमणीयता ले अति हुए उस अनिर्वचनीय अर्थात्‌ लोकोत्तर . 
सुन्दर पदां के विन्यासकेक्रम को वताया जायगा अर्थात्‌ मनोहारी सुबन्त 
भौर तिङन्त के प्रस्तुत करने की परिपाटी का विन्यास बहुत ही अच्छे ठङ्ध 
से वणित क्रिया जायगा । मा, स्वैरविहार, पद आदि शब्द यहाँ पर शले 
क सुन्दरता के वंशिष्टय की टष्टि से समन्ञे जाने चाहिए । 


इस प्रकार श्वी राजानक कुन्तक द्वारा विरचित काव्य के 
मलङ्कारग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित कां 
प्रथम उन्मेष समाप्त हुञ। । 
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द्ितीयोन्मेषः 


सरवै सामन्यलक्षणे षिहिते विशेषलक्षणं विधातव्यभिति 


काठयस्य “शब्दार्थो सहितौ” इत्यादि ( ९७) सामान्यलक्षणं बिध 1 


तद्वयव्भूतयोः शब्दाथयोः साहित्यस्य प्रथमोन्मेष एव्र तिरेषलक्षणं 
विहितम्‌ । इदानी प्रथमोदिष्टस्य वणेबिन्यासवक्रस्स्य विेष- 
लक्षणमुपक्रमते- | 

सभी स्थानों पर (शास्रं मे किसी भी वस्तु का) सामान्य लक्षण करके 
विशेष लक्षण करना चाहिए (रेषा नियम है ) इसलिए ८ प्रयम उन्मेष की 
७वींकारिकामें) काव्य का शब्दार्थौ सहितौ इत्यादि" रेप सामान्य लक्षण 
करने के उपरान्त ( विशेष लक्षण करते समय ) उस ( काव्य लक्षण ) के 
अवयव रूप शब्द भौर अथःके साहित्य ( सहभाव ) का विशेष लक्षण प्रथम 
उन्मेष ( कारिका सं° १६ एवं १७ ) मेँ ही किया जा चुका है। भब (इस 
दवितीय उन्मेष में, प्रथम उन्मेष की १६ वींकारिकामे) पहले उदिष्ट किये 
गये ( अर्थात्‌ जिसका केवल नाममात्र से सङ्कीत॑न क्रिया गयाथा उसी) 
“वणं विन्यास के वक्रभाव" के विशेष लक्षण को प्रारम्भं करने जा रदे है- 


एको दवो बहयो वणो बध्यमानाः पुनः पनः। 
स्वर्पान्तराख्िया सोक्ता वणेविन्यासवक्रता ॥ १ ॥ 


( जहां थोडे थोडे व्यवधान वाले, एक, दो अथवा बहुत से व्यञ्जन 
( वणं ) भनेकशः संयोजित (करिए जते-हँ) वह्‌ तीन प्रकार की (वणं विन्यास- 
चक्रता मानी गहै । १॥ | 


वणेशब्दोऽत्र व्यञ्जनपयीयः, तथा भरसिद्धत्वात्‌। तेन स। ब्ै- 


-बिन्यासवक्रता व्यञ्जनविन्यासनषिचदठत्तिः चत्रिधा त्रिभिः प्रकार 


रु्ता बणिता । के पुनस्ते त्रयः प्रकारा इस्युच्यते-एकः केवल एष, 
कदाचिद्‌ द्व बहवो बा बणौः पुनः पुनबेभ्यमाना योउयमानाः । कीटशा 
-स्वल्पान्तराः। स्वल्पं स्तोकमन्तरं व्यवधानं येषां . ते . तथोक्ताः । 
त॒ एव तयः भरकारा इद्युच्यन्ते । अत्र वीप्सया पुनः पुन रित्ययोग- 
न्यवषच्छद्‌परत्वेन नियमः, नान्ययोगव्यंबच्छद्परत्वेन। तस्मालपुनः 
युनेभ्यमाना एवः, न तुपुनः पुनरेष बभ्यमाना इति । 

` ११० जी° 
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१७२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यहां ( उक्तकारिका में ) "वर्ण" शब्द ध्यञ्चन' के पर्याय रूपमे प्रयुक्त 
हमा है एेसा ( काव्यशास्त्र के ग्रन्थो में ) प्रसिद्ध होने से। अतः वहु वणं 
विन्यासवक्रता अर्थात्‌ व्यञ्जनो के विशेष दङ्ख के संयोजन को रमणीयता तीन 
मेदो दारा कही गई अर्थात्‌ ( अलद्कारशास्तर के ग्रन्थों में या प्रस्तुत ग्रन्थ 
“ककरोक्तिजी वितः" मे तीन प्रकार की र्वाणत की गईहै। माखिरवे तीन भेद 
हैकौनसे? यह बताते है ( कभी) एक अर्थात्‌ केवल ( अकेला व्यञ्जन ) 
ही कभी दो अथवा ( कभी ) बहुत से व्यञ्जन अनेकशः उपनिवद्ध किये जाते 
लथवा संयोजित किए जाते है। कसे ( व्यञ्जन )-स्वतल्प अन्तर वाले । स्वल्पः 
अर्थात्‌ बहुत ही केम अन्तर अर्थात्‌ वीच या फासला ( व्यवशान ) होताहै 
जिनकावे हुए तथोक्त ( भत्यस्प व्यवधान वालेवणं)। वेही (अर्थात्‌ 
कमो एक एक वणो का, कभी दोदो भौर कभी वहुतसे वर्णोका बार 
बार विन्यास, वणंविच्यास वक्रताके) तीन भेदर्हैःएेसाक्हे जाते है। 
यहां ( इस कारिकामें) दुहराने से ( वीप्सा ) "पुनः पूनः" इस ( शब्द ) के 
` द्वारा "मयोगव्यवच्छेदपरक' नियम (का विघानक्ियागया)है न किः 


"अन्ययो गव्यवच्छदपरकः नियम का) 


टिपष्णी-- विवेचकों ने एव शब्द के तीन रूप बताये है 
( १) अयोगव्यवच्छेदपरक (२) भअन्ययोगन्यवच्छेदपरक भौरः 
(३) भ्यन्तायोगव्यवच्छेदपरक-जेसा प्रतिपादित भी किया गया है कि- 
अयोगमन्ययोगचखात्यन्तायोगमेव च । , 
व्यव च्छिनत्ति धममस्य एवकारस्त्रिधा मतः ।। इति ॥ 


ऊपर व्याख्या मे आचाय कुन्तकने इन.तीनष्पोंमेसेदो का उल्लेखः 
कियारहै। यद्यपि पुनः पुनःके साथ "एवः शब्दका प्रयोग नहींहै किन्तु 
वीप्सा ( द्विरुक्ति) के हारा उन्होने “अयोगव्यवच्छेदपरकः नियम कौ 
सूचना दी है । अयोग मर्थात्‌ असबन्ध का अवच्छेद करने वाला । जब एव 
का प्रयोग विशेषण के साथहोतादहै तो वहु अयोग का व्यवच्छेदक होता दै 
लंसे-“राम पुरुषोत्तम एव"-यहां पर "राभ' व्विशेष्य ओर “पुरुषोत्तमः विशेषण 
है। एव का विशेषणके साथ प्रयोग यह सूचित करताहै कि विशेष्य राम 
मे विशेषण पुरुषोत्तम का ( अयोग ) अर्थात्‌ सम्बन्धाभाव नहीं है, अर्थात्‌ 
राम पुरषोत्तम ही दै' इस प्रकार राम के पुरुषोत्तम होने का नियमन करता 
है । लेकिन जब एव का प्रयोग विशेष्य के साथ्‌ होताहै तो वह्‌ अव्ययोग 
का व्य॑वच्छेदक होता है। जसा “राम एव पुरषोत्तम यहां पर एवकार 
` अन्ययोग का व्यवच्छदक है अर्थात्‌ "राम ही पुरषोत्तम है" दूसरा कोर नहीं । 
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जब एवकार के प्रयोग क्रियाके साथ होता हैतो अरयन्तायोग का व्यवनच्छेरक 
होता है। जंसे नीलं कमलं भवत्येव" मे अत्यन्तायोग का व्यवच्छेद है भर्थात्‌ 
सभी कमल नीले होते ह एसी बात नही भौरे न कपल से भिन्न अन्य पदां 
ही नीलेन होते होंएेसी भी वान नहीं र बल्कि कोई कोई कमल नीला होता 
है । इस अथं को एवकार प्रप्तुत करता है । यहाँ कन्तक ने मयोग व्यवच्छेद 
चताया है अर्थात्‌ व्यज्जन वार वार उपनिबद्ध होकर ही वणेविन्यास वक्रता 
को प्रस्तुत करते है । 
यत्रेकव्यञ्चननिबद्धोदाहरणं यथा- 

धम्मिल्लो बिनिवेशिताल्पकुसुमः सोन्दयधुयं स्मितं 

विन्यासो वचसां बिद्ग्धमधुरः कण्ठे कलः पव्वमः | 

लीलामन्थरतारके, च नयने यातं बिलासालसं 

 कोऽप्येवं हरिणीदृशः स्मरशरापातावदातः क्रमः ॥ १॥ 


वहां ( उन तीन प्रकारोंमें से पहने प्रकार) एक व्यञ्जन के दाख 
निबद्ध ( वणे विन्यास वक्रता ) का उदाहरण जसे- 
विशेष रूप से गये गये पुष्पों से युक्त जूडा, सुन्दरता के बोक्ञ का वहन 
करने वाली मुस्कान, कौशलपूणं एवं मनोहर वाणी का विन्यास, कण्ठमें 
मधुर एवं .धीमा पचम ( स्वर ), ` विलास के कारण सुस्त पुतलियों से युक्त 
नयन, हावभावके कारण धीमी चाल, ( इत्यादि) इस प्रकारका उख 
मृगक्षीका मदन के वाणोके प्रहार से सुन्दर कोई भूवं ही उङ्खगदहो 
गया दहै।। १॥ 
 रिपप्णी--उक्त पद्यके प्रथम चरणमेम्‌,ल्‌,व्‌ ओरय्‌ व्यञ्जनो का 
तथा दूसरे चरणमेव्‌,स्‌,ध्‌ एवंक्‌ वर्णका, तीसरेमे ल्‌, रः,न, य एवं 
स्‌ वर्णों कातथा चतुथं चरणमेर्‌, श्‌, एवंत्‌ वर्णों का अलग-अलग अनेकधा 
विन्यास हुआ है। नतः यहां एक व्यज्जन का पूनः पुनः विन्यास- 
शूप वणविन्यास वक्रता का पहला भेद है। 
एकस्य द्रयोबहूनां चोदाहरणं यथा-- 
भग्नलावल्लरीकास्तरलितकदलीस्तम्बताम्बूलजम्बू- 
जम्बीरास्तालतालीसरलतरलतालासिक्ा यस्य जहुः । 
वेल्लत्कल्लोलदेला बिसकलनजडाः कूलकच्छष सिन्धो 
सेनासीमन्िनीनामनवरतरताभ्यासतान्ति समीराः ॥ २॥ 
एक, दो एवं बहुतः से वणं ( के अनेक बार विन्यास प वभे विन्या 
क्रत के.तीनो ही भेदो) का ( एक ही ) उदाहरण जषे- 





१७ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


लायची की मंजरियों को तोड़ देने वाली, केलों के धौदों, पान जामुन 
तथा नीुओंको चल बना देने वाली ताड, ताड़ी, एवं बहुत ही सरल लतां 
को लास्य कराने वाली, स्स्ती हुई लहरो के विलास के खण्डित करने के 
कारण ठंदी हवाये, समद्र के किनारेके कछठारों मे जिसकीसेनाकी च्ियोकी 
निरन्तर सम्भोगजन्य थकावटको दुर कर देती थी । 


टिपप्णी- उक्त पद्य मे कन्तक ने वणंविन्यासवक्रता के तीनों भेदों 
का उदाहरण प्रस्तुत किया दहै । उनमें पहले भेद का स्वरूप जंसे-- (अ) 
प्रथम चरणमे "ल्‌" अकेले वर्णं का अनेक बार प्रयोग । (ब) तृतीय चरण 
मे ल्‌" ही अकेले वणंका चार वार प्रयोग । यथा (स) चतुर्थं चरणमे. 
केवल भसः का वार प्रयोग । 

दूसरे भेदका स्वरूप जंसे-(अ) द्वितीय चरणमे ताल ताली" में 
त्‌ एवं ल की दोबार मावृत्ि, (व) तृतीय चरण में वेल्लत्कल्लोल में 
ल्लः दो व्यञ्जनां की दो बार आवृत्ति तथा कल्‌ की “कल्लोलः 
विकलन एवं कूलकच्छेषु मँ तीन बार मावृत्ति तथा (स ) चतुथं चरण 
मे रतरताभ्यास'मेरत्‌कीदो वार आवृत्ति। 

तीसरे भेद का स्वरूप जेसे-- (अ) प्रथम चरण के स्तम्भ ताम्बूल 
मेत्‌म्‌व्‌की एकसाथदो वार भावृत्ति तथा, जम्ब्‌ जम्बारामे ज॒म्‌न्‌ 
की एक साथदो बार आवृत्ति एवं (व) दहितीय चरणके .सरलतरलताः 
भेरल्‌त्‌ की एक साथ दो बार आवृक्ति। 

इस प्रकार इस षएलोक मेँ वणेविन्यालवक्रता के तीनों भेदो के उदाहरण 
उपलन्व हो जाते है) 


एतामेव वक्रतां विच्ित्त्यन्तरेण विविनक्ति- । 
वगोन्तयोगिनः स्पशौ द्विरुक्तास्त-ल-नादयः । ` 
शिष्टाश्च रादिसंयुक्ताः प्रस्ततोचित्यसोभिनः ॥ २ ॥ 

( अव ) इसी ( वणं विन्यासवक्रता ) की दूसरी विच्छित्ति से प्रतिपादित 
करते ह वण्येमान वस्तु के भीचित्यसे शोभित होने वाले (१) (भने 
अपने ) वगं मे अन्त ( अन्तिमवणं) से युक्तं (कसे म पयेन्तके) 
स्पशं (वणे) (२) दोबार कहै ये ( द्विरुक्त) त, ल, एवं न आदिः 
(बं ), एवं (३) र गादि ( वणां) से संयुक्त एष ( सभी वणं पुनः पुनः 
वावृत होकर दस बरणेविन्यासवक्रता के, तीन अन्य भेद कर देते ) ह ॥ २॥ 


कन हि ` अनोः = कोः यः नं - च यो दे च =. = ` 
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९ २. ध्न 
इयमपरा वणेबिन्यासवक्रता त्रिधा त्रिभिः प्रकारेरुक्तंति (चः 
शब्देनाभिसम्बन्धः | के पुनरस्याज्ञयः प्रकारा इत्याह--वगोन्तयोगिनः 
स्पशीः। स्पशौः कादयो मकारपयेन्ता बगोस्तदन्तेः ङकारादिभि- 
योगः संयोगो येषां ते तथोक्ताः; पुनः पुनबेध्यमानाः- प्रथमः प्रकारः । 
त-ल-नादयः तकार-लकारनकारप्रथृतयो दधिरुक्ता द्िरुच्चारिता 
दिगणाः सन्तः, पुनः पुनबेध्यमानाः-- द्वितीयः । तदुग्यतिर्क्तिः 
शिष्टाश्च व्यञ्ञनसजञ्ज्ञा ये वणोस्ते रेफश्रथ॒तिभिः संयुक्ताः पुनः 
पुनबेभ्यमानाः-तृतीयः ।  स्वल्पान्तराः - परिमितव्यवबदिता इति 
सर्वेषामभिसम्बन्धः । ते च कीदशाः प्रस्तुतोचिव्यशोभिनः । 
स्तुतं बण्य॑मानं बस्तु तस्य यदौचित्यमुचितभावस्तेन शोभन्तेये ते 
तथोक्ताः । न पुनर्वणेसावणण्यग्यसनितामात्रेणोपनिबद्धाः भ्रस्तुती- 
चित्यम्लानकारिणः । प्रस्तुतौचिव्यशोभित्वात्‌ छत्रचिः्परुषरस- 
प्रस्तावे तादृशानेबाभ्यनुज्ानाति । 
यह्‌ दूसरी वणंविन्यासवक्रता तीन भेदो से कही गईरहै- एषा सम्बन्ध 
(स कारिकामें प्रयुक्त) "च' शब्दसे है। इख ( दूसरी वणविन्यास- 
वक्रता ) के आखिरवे तीन भेद कौन कौनसे यहु बताते है--वगं के 
अन्त (अन्तिम वणं से) संयुक्त स्पशं (वणं) । “कसे लेकर "म' पयन्त 
के वं (अर्थात्‌ कवग, चवगं, टवगं, तवगें एवं पवग ) उनके भन्त 
ङकारादि (क्रमसेड, भण, नणएवंम) से जिनकासंभोगहो, वे हए 
तथोक्त ( वगन्ति से संयुक्त स्पशे वणे ), ( वे जहां ) वार वार ( थोड़े अन्तर 
से ) उपनिबद्ध ( किये जाते ) है-- (वह ) पहला भेद ( हा )।तःलःन 
आदि अर्थात्‌ तकार, लकार एवं नकार अदि (वणे) द्विरुक्त अर्थात्‌ दो 
बार उच्चारितहोकर, दुगुने होकर, बार बार (जहां थोड़े ्॑तर से) उपनिबद्ध 
( होते ) है, ( वहा ) दूसरा भेद ( हुआ ) । उनसे भिन्न शष सभी व्यञ्जन 
सञ्ज्ञा वालेजो वर्ण वेरेफादि ( रकारादि) से संयुक्त रूपमे बारबार 
( थोडे अंतर से जह ) उपनिबद्ध होते है 1 ( वह ) तीसरा ( भेद हआ ) । 
( इन ) सभी (भेदो में परयक्त व्यञ्जनो ) का स्वल्प अंतर वाले अर्थात्‌ परिमित 
व्यवधान वाले ( होकर ही पूनः पुनः प्रयुक्त होने) के साथ सम्बन्धहै। 
( अर्थात्‌ सभी भेदोंमे बताये गये क्रम के अनुसार थोडे ही थोडे व्यवधान 
से बार-बार आनबुत्ति होनी चाहिए ) । वे वणं कंसे होने चाहिए प्रस्तुत के 
चित्य से शोभित होने वाले । प्रस्तुत का मथेहै वण्यमान वस्तु उसका 
जो मौचित्य अर्थात्‌ उचितभाव दहै उसकेद्वाराजो शोत होतेह वे हुए 
तथोक्त ( प्रस्तुत के मौचित्य से शोभित होने वाले वणं ) । ( कहने का अभि- 
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प्राय यही दहै कि (केवल वर्णो की अनुषूपता ( लने) के चश्केसे ही उप 
निबद्ध क्रिये गये, ( वणं जो कि ) प्रस्तुत ( वस्तु के अनुरूप न होने से उसङे ) 
मोचित को दूषित करने वाले ( है उनका प्रयोग ) नही अभीष्ट है । ( भर्थात्‌ 
रस से अनुकूल ही वर्णो का प्रयोग करना चाहिएन किश्युङ्खार भादि कोमल 
रसोंके प्रसंगमे भी टकारादि' कठोर वर्णों का विन्यास । हां) कही कहीं 
( रौद्रादि) पुरुष रसोंका प्रकरण होने पर ( कवि अथवा सहृदय ) उसी 
प्रकार के कठोर वर्णो को पसन्द करता है। (क्योंकि वहां परवे कठोर वणं 
उप पुरुष रस के ओचित्य के अनुख्प होने से मत्यन्त ही शोभित होते है ) । . 


अथ प्रथमप्रकारोदाहरणं यथा-- 
उन्निद्रकोकनदरेणुपिशङ्गिताङ्गा 
गुञ्जन्ति मञ्जु मधुपाः कमलाकरेषु । 
एतच्चकास्ति च रषेनेवबन्धुजीव- 
पुष्पच्छदाभसुदयाचलचुम्बि बिम्बम्‌ ॥ ३॥ 


मव पहले ( मपने वग के अन्तसे संधुक्त स्पशं वणो! की पुनः पुनः 
माशृत्ति खूप ) भेद का उदाहरण ( देते है । जैवे-- 

विकसित लाल कमलो की पूष्पधूलि से पीत वणं हो गए अंगों बाते 
भ्रमर कमलो के उदृभवस्थानों (अर्थात्‌ तालाबों) मे मनोहर गुञ्ार कर रहेरहै। 
एवम्‌ उदयागिरि का चुम्बन ( स्पशं) करने वाला तथा नवीन बन्धुजीव 
( जपाङसुभ ) के पुष्प पटल के सदृश कान्ति वाला ( लाल वणं का ) यह 
सूयं मण्डल प्रकाशित हो रहा है ॥ ३॥ ॑ 

रिण्पणी--उक्त लोक मे पिशङ्किता गा, गुञन्त मञ्जु, चुम्बि एवं बिम्बम्‌ 
मे क्रमशः स्पशेवणेग,ग, ज, ज, यथाबएवं व॒ भपने वभे के अन्तिम 
चणा से सयुक्त होकर दो दो वार आवृत्ति हए ह । अतः यहु वणंविन्यास- 
चक्रताके पहने भेदका उदाहरण हुआ । यहा भआचायं विश्वेश्वरजी ने 
उलिद्र एवं बन्धु शब्दको भी उद्धत किया है शायद विवेचन कदते समथ वे 
-पुनः पुनवध्यानाः' नियम को भूल गये थे। क्योकि इन दो पदों में प्रयुक्त 
ल एवं न्धः कौ पुनरावृत्ति ही नहीं होती है । | 
यथा च-- 

कदलीस्तम्बताम्बूलजम्बूजम्बीराः इति ॥ 8 ॥ 


मौर जते (इसी का दुक्षरा उदाहरण पूर्वोदाहत २।२ पञ्च “भग्नला- 
चल्लरीकाः के प्रथम चरण का. उत्तराधं ) 


^ नि 
= 
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कदरीस्तम्बताम्बूजजम्बूजम्बीराः ।1 ४ 1 


( यहाँ स्पशं वणं व" अपने वगं के अन्तिम वणं “म के साय संयुक्तं 
होकर ४ बार आवृत्त हुभा हं । ) 


यथावा - 
सरस्वतीहूदथारविन्दमकरन्दबिन्दु सन्दोहसुन्दराणाम्‌ इति ॥ ५ ।४ 
द्ितीयग्रकारोदाहरणम्‌ - 
प्रथममरुणच्छायः ॥ ६ ॥ 


इत्यस्य दितीयचतुथो पादो । 


तृतीयग्रकारोदाहरणमस्येव तृतीयः पादः । 


अथवा जैसे-आाचायं कन्तक की अपनीही प्रथम उन्मेष की १६ वीं 
कारिकाकी वृत्ति का निम्न अंश) 
` सरस्वतीहूदयार विन्दमक रन्द विन्दुसन्दोहसुन्द राणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
( यह पर स्पशं वणं (द' अपने वगं के अन्तिम वणं न" के साथ संयुक्त 
होकर ५ बार आवृत्त हुभा ह । अतः यह भी प्रथम भेद का उदाहरण हं। 
(अव ) दूसरे भेद ( द्विरुक्तत, र, न आदि की पनः पुनः आवृत्ति); 
का उदाहरण जंसे-- 
( पूर्वोदाहूत उदाहरण संख्या १।४१ ) प्रथममरुणच्छायः ॥ ६ ॥ इस 
( श्लोक ) का दवितीय तथा चतुथं चरण । 
टिप्पणी -उक्त पद्य का दवितीय चरण ह॑ 
तदनु विरहोतताम्यत्तन्वीक पोरुतलद्‌ तिः । 
यहाँ पर "विरहोत्ताम्यत्तन्वी' मे तकार के द्वित्व का दो बार प्रयोगहुभा 
हं । अतः यह दुसरे भेद का उदाहुरण हुआ । 
तथा इस पद्य का चतुथं चरण हु- 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृ गखाञ्छनः । 
यहां पर यद्यपिनतोत, रुएवंनमे सेहीः किसी का द्वित्व हुहुं 
ओर न प्रयुक्त छ अथवा च्‌ -काही द्वित्व हृञआहं। अपितु यहां छेच 
सूत्र से तुक्‌ का आगम, अनुवन्धलोप एवं श्चुत्वं होकर र्‌ काच्‌ हो गया 
हे । फिर भी कुस्तक ने इसे य्टां उदाहृत किया हं । इसके दो विशेष कारण 
१२ व° जी 
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है-( क ) आदि शब्दसे त, रु एवंनसे भिन्न भीछ,ध आदि वणोंका 
ग्रहण होता ह । तथा (२ ) द्वित्व से यहां उसी वणं का द्वित्व ही नहीं अभि- 
रेत हं अर्थात्‌ छकेसायछकाही द्वित्व हो देता विधान नहीं। अपितु उस 
वणं का उच्चारण द्वित्व कों भाति होना चाहिए । जसे जब हम कन्दच्छेद- 
च्छविः' का उच्चारण करते तो हमारा उच्चारण एसा होतादहं मानों 
कन्द्बेद्ठछविः' का उच्चारण किया जा रहाहै इसप्रकार सुनने में 


एक अपूवं अनन्द को उपरच्धि होतगीदहै। इसर्िि यह्‌ वगंबिन्थासवक्रता 


के दुसरेभेदकेरूप में उद्धूत हुञा है। 

( वं विन्यासवक्रता के ) तृतीय भेद (र आदि से संयुक्त शेष वर्णो की 
पुनः पुनः आवृत्ति ) का उदाहरण इसी ( प्रथममरु णच्छायः ।॥। ६ ।} शलोक ) 
कातृतीयचरणहै। ः 

टिष्पणो--इषका तीव चरण मिम्न है-- 

` भ्रसरति ततो ध्वान्तक्षोयक्षमः क्षणदामुखे ।। 

यहाभीरअदिसेष आदि का भी ग्रहणहोाहै। इकी चि यरा 
परक्‌ एवंष्‌ के संगृक्तसर्प (क्ष) कारी वारप्रगोभहोने से इते वभ 
विन्धा्षवक्रता के तीरे भेदके उराइरण रूपमे उद्धत किथा गयाहे। 

आचायं विश्वेश्ररजी ने इस उदाहरण का व्याख्पि। कतेमें पुतः इती 
उन्मे के तीरे उदाहरण को ञ्राञया वादी भूल्क(है। उन्होने अ ओर 
ध्व मे भी वक्रा दिखाने क। अतल प्रयात क्रिपमा है जिनको करि एक वार 
भी आवृति नदीं हई है । 

यथा वा- २ 

सान्दयेयुषं स्मितम्‌ ।॥ ७॥ 


# ^ 


यथाच- | 

कलवार -गम्दस।हचरपेग “(द'-शञदप्र थोग ; । 

अयवाजेपे (इसत गी भेरक)। दुनत उरषहर्ण पूर्गोरषहत २।१ श्गोक 
के प्रयम्‌ चरण क अन्तिम भाग- ) 

सौन्दयुयं स्मितम्‌ 1 ७ ॥ | 

(यह य कारके साय सयुक्त रूपमे दो वार प्रभोग हुभा है) 
अतः तुनीवरभेदके उराहरणरूवमें उष्ट्‌. गभा । ओऽ जैत कल्बर' 
शन्द के साथ ह्वार" शथ्य काप्रगोा। अथु यष्टा पर लके पाथ ह 
का संगीगदो वार अपेत हो5८ तीरे वश.त्रिन्य।त-पक्रपाके भेर्‌ का 
उदाहरण वन जात( है । ठ | 
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परुबरस-प्रस्तावे तथाविधसयोगो दाहरणं यथा - 
उत्ताभ्यत्तालवश्च प्रतपति तरणावांशर्वी तापतन्द्री- 
मद्रिद्रोगीकरटीरे कुहरिणि हरिणारातयो यापयन्ति ॥5॥ 


गरुष (कठोर भयानक ) रस का प्रकरण होने पर उसी प्रकारके (परुष 


वर्णो के ) संयोग का उदाहरण ¦ जंसे-- 


सूयं के खूब तपने पर (अर्थात्‌ दोपहर के समय ) सूखती हई तालुओं वाले 


मृगो के शत्रु सिह ( सूयं की ) किरणों के सन्ताप से उत्पन्न नींदको कुहरो 


वलि पवेत की घाटियों रूपी कुटीरोमे विततिर्है।॥ ८॥ | 

रिप्पणी-प्रहयपरकवि को भयानक रसकी सृष्टिकरनाअभिप्रेत था 
जो कि एक परुष रस ह । इसीलिए कदि ने भयानक सिह के भयावह निवास 
का वर्णन प्रस्तुत करते समय उसीके योग्य त, प, व, र, ह्‌, एवं ण आदि परुष 
वर्णो को पुनः पुनः आवृत किया ह, जिसके पदनेसे ही भय को भतीति 
होने जगी ह । अतः एसे परुष रसो के प्रस्तावमे कवि अथवा सहूदय परुष 
वर्णो की दही पुनः पूनः आवृत्ति रूप वक्रता को पसन्द करते हं । 

एतामेव वेचिन्यान्तरेण व्याचष्टे - 

क्पचिदव्पवयानेऽपि मनोहारिनिवन्धना । 
सा सराणमपारूप्यात्‌ परा पुष्णाति वक्रताम्‌ ॥२॥ 

इसी ( वं पिन्यासवक्रता ) को दप्ररेठङ्ख की विचित्रता दारा प्रस्तुत 
करते है- | 

( यह वगंविन्थासवक्रता ) कहीं-कहीं ( वाक्य के किसी भौ अंशम) 
( व्यजनो के ) व्यवधानके अभावमें भी (एक ही सिलक्षिलि से पुनः 
पुनः व्यञ्जनो की आवृत्ति से युक्त होने पर ) चित्ताकषंक संबटन से युक्त 
होती है । ( तथा कही-कहीं पर ) वह ( वणंविन्यासवक्रता ) स्वरों के 
असमान होने ते किसी अन्य अपूव वैचित्र्य को पुष्ट करती हं ॥ ३॥ 

ववचिदनियतप्रायवाक्येकदेशे कारिमश्चिदग्यवधानेऽपि व्यव- 
धानाभावेऽप्येकस्थ थोः सम्‌ दिततयोश्च बहू नां वा पुनः पुनबध्यमना- 
नामेषां मनोहारिन्धििन्धना हद्थावजंकविन्यासा भवति ! काचिदेवं 
सम्पद्यत इत्यर्थः! यमकव्यवहारोऽत्र न प्र वतते, यस्य॒ नियतस्थान- 
तया व्यवस्थानात्‌ । स्वरेरध्यवधानम त्र न विवक्षितम्‌” तस्थानुपपत्तः 

` कहीं का अथं है, वाक्य ( श्लोक ) के प्रायः अनिश्चित किसी एक्‌ भाग 


ओं अव्यवधान अयात्‌ ( व्मज्ञों के) अन्वरके अभव मे भीः एक( वणं )' 
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सम्मिलित दो अथवा बहुत से बार बार उपनिबद्ध किए ग्ये इन वर्णोकी 
मनोहारि निबन्धन बारी अर्थात्‌ चित्ताकषेक विन्यास से युक्त (वक्रता) होती है । 
तात्पयं यह कि कोई ( रचना ) इस प्रकार ( चित्ताकषक विन्थास से युक्त ) 

हो जाती है। ( व्यवधान से रदित वर्णां कौ पुनः पूनः आवृत्ति होने से) 

यहां यमक का -व्यवहार नहीं प्रवृत्त हो सकता, उसको निश्चित स्थानों ( पर 

आवृत्ति ) के रूप मे अवस्था होनेसे (अर्थात्‌ यमकमे कहां कहां यञ्ननो 

की आवृत्ति होनी चाहिए इसका नियम होता है लेकिन यहां ( वणं विन्यास 
वक्रता में ) कोई नियम नहीं है ( अतः इसे यमक नहीं कहा जा सकता । 

यहां पर स्वरों के व्यवधान काअभाव विवक्षित नहींहै इसके अनुपपन्न 
होने से (अपितु केवर व्यज्जनों का व्यवधान अभिप्रेत है )। 


तत्रेकस्याव्यवध्ानोदाह्रण यथा -- 
वामं कज्जलवद्विलोचनमुरो रोहष्िसारिस्तनम्‌ ।॥ € ॥ 


( वहां उन तीनो भेदो मे से ) व्यवधान के अभाव मेंएक (वणंकी 
पुनः पुनः आवृत्ति ) का उदाहरण जैसे-- 

( उदाहरण संख्या १४४ पर अदुधरत पद्य का पहला चरण-- ) 

वामं कज्जखवद्विलोचनमु रो रोहद्विसारि स्तनम्‌ ।1९।1 (यहाँ पर "कज्जल" 
मं ज्‌ की तथा "विलोचनमुरो रोहद्‌" से र की अकेले वर्गो की विना व्यवधान 
के एकही सिलसिले मे आवृत्ति हुई है.। 


दयोयथा - 


ताम्बूलोनद्धमुरधक्रमुकतरतलसरस्तरे सानुगाभिः 
पाय पाय कलाचीकृतकदलदलं नारिकेलीफलाम्भः । 


सेव्यतां व्योमयात्राभ्रमजलजयिनः सेन्यसीमन्तिनीभि- 
दस्यू हव्यहकेलीकलितकुहकुहारावकान्ता वनाम्ताः॥ १० ॥1: 
( व्यवधान के अभावमे) दो (वर्णो की पुनः पुनः आवृत्तिकाः 
उदाहरण ) जंसे--( बाकरामायण (८१/६३ ) मे रावण अपने सेनापतियो 
के किए अदेशदेताहैकिवे) 
व्योमगमन्‌ के कारणं उत्पन्न स्वेद को हटा देने वाले अौर चातकसमूह 
को क्रोडा मे उत्पन्न होने वारी मीठी चह्‌ चहंके स्वरकेकारण रमणीय 
वनप्रदेशो का साथ साथ चलने वारी संनिक -कामिनियों के साथ केले के 
पत्तो के वने हए दोनों वाले नारियल के फल-के रस का पानकर करके पान 
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की लतरोंसे बने हुए सुन्दर सुपाड़ोके ब्रृक्षोके नीवेके विस्तरो पर 


( बैठकर ) सेवन करं ॥ १० ॥ 

टिप्पणी - यहां दात्यूह" का अथं हम कोथल भी कर सकते दै । जषा 
कि बालरामायणके टीककारनेकिथाहुं। यहां सैनिकों कौ विश्रम कौ 
बात कवि ने प्रस्तुतकौ हं) कौवे की बोरी इतनी कणंकटु होती है कि उसे 
सुन करखोगोंको क्रोघ भले आ जाय, आनन्द कदापि नहीं मिल सकता \ 
जबकि चातक कौ ओर कोयल की मधुर वाणी सुनने में मनुष्थों को अस्य्‌ धिकं 
आनन्द लाभ होता हं । परन्तु खेदं हं कि हम्‌।रे सहृदय शिरोभणि अचायं 
विश्वेश्वर जी को कोवेकौ कवि कवि.ही आनन्द प्रदानं करतीदहै, तभीतो 
उन्होने अमरकोषः का प्रमाण उद्ष्टत करते हुए वारूरामायणके टीकाकार 
दवारा दिये गये कोकिकु अथं का वड़जोरोके साथ खण्डन किया ह! शायद 
वे यह्‌ भूर गयेयथे कि अभरकोषके अतिक्तभी कोई कोश ह । विश्वकोश 
का कथन ह- 


"दात्यूहः कलकण्ठे स्याद्‌ दत्युहश्चातकेऽपि च ।"” 

यहाँ पर॒ “पाय पायं", कदर्दलं', केटीककित' एवं "कुह्कुहाराव 
मेक्रमशः प्‌ य्‌, दल्‌, एवं कूह्‌ कौ विना किकी वणं के व्यवघान्‌ 
के आवृति हुई ई । पर जसा कि अचायं विश्वेश्वरजी ने लिखा हं करि 
दात्यूहव्यूह' ˆ“ `“. क्रान्ता वनान्ता आदिमेदोदो अक्षरोंका अग्प्रवधान से 
प्रयोग मानकर इसकी इस प्रकार को वणेविन्यासवक्रता का . उदाहरण 
वतलाया है, यह कथन कर्हां तक सही हँ, {ठक स्वथं विचार कर सकते 
जव कि स्पष्ट ही यूह-गूह के बीचमेवका व्यवधानदहंजो किस्वर नहीं है 
न्ता ओर न्ताके वीचमें तो "वना" दो अक्षरोंका ही व्यवधान ड! हा, यहां 
यह ग्यवधानयुक्त वणं विन्यासवक्रता स्वीकार कौीजा सकतीहं जषा कि 
ग्रन्थक।र ने आगे स्वयं अपि शब्दके ग्रहण ्ारा व्यक्तः कियाहं। 


यथावा- | 
श्मयि पिबत चकोराः कृत्स्नमुन्नाम्य कण्ठान्‌ ` 
मुकबलन चङ्चच्चञ्चवश्चन्द्रिकास्भः १ 
विरहविषुरितानां जी वितत्राणहेतो- 
भेवति हरिणलक्ष्मा येन॒ तेजोदरिद्रः॥ ११॥ 
अथवा जैसे ( इसी. का दुसरा उदाहरण ) 
सुपाडिथों को कुतरने के करण हिलती हूर चोचों वाले चकोरों ! विरह से 
विधुर लोगों के जीवन की रक्षहितु मपनी गदेनों को ऊपर उठाकर साया 
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का सारा चन्द्रिका काजल पी जाओ जिससे यह शणाङ्धुः ( चन्द्रमा ) तेज सं 
हीन हो जाये ( ओर विरदहिमों को परेशान न क्रो ) | 
यहां पर केवर अन्तमे 'दरिद्रः"मेद्र्‌ ओरद्‌र्‌ की विना व्यवधान 
के आवृत्ति हुई हं । 
बहूनां यथा 
सरलतरलतालासिका इति ॥ १२ \ 


( व्यवधान के अभ्व में ) बहुत (से वर्णो कौ पुनः पुनः आवृत्तिका 
उदाहरण ) जंसे-{ पूवदिाहूत सं० २।२ 'भगनेकाःˆ आदि पद्य का निन्न 
अश ) सरुतरलताका सिका ।) यह्‌ पद ।! १२ ॥। 

( यहां समुदित “र छ त' तीन व्यञ्जनो कौ विना व्यवधान के एक वार 
आवृत्ति हुई है ) 

“श्रपि-शब्दात्‌ दवचित्‌ व्यवधानेऽपि । हयोयंथा - 

स्वस्थाः सन्तु वसन्त ते रतिपतेरग्रेसरा वासराः । १३॥ 

{ क्वचिदव्यवधानेऽपि इत्यादि ( २।३ ) कारिकामें ) अपि" (भी) 

शब्द के ( प्रयोग के ) कारण कहीं कहीं व्यवधान होनेपर भी यहु वणं- 

विन्यासवक्रता होती है एेसा अथं ज्या जा सकता है। ओर इसीकलिर्‌, 
च्यदधान होने पर भी इस वक्रताके उदाहरण व्यिजा रहे है। उनमेसे 
व्यवधान युक्त एक वणं कौ पुनः पुनः मावृत्ति का उदाहुरण-'वामं कज्जल- 
व॑द्विोचनमुरो रोहद्विसारिस्तनम्‌" को ही छियाजा सकता है। यर्हा "वद्धि 
कोचन" मेँ व की व्यवधान से युक्त आवृत्ति है! अथवा 'विसारिस्तनम्‌ष्मेस्‌ 
की व्यवधान पूणं आवृत्ति है । इसका उदाहरण ग्र॑थकार ने नहीं दिया । 
अतः उसे हमने यहां उदाहृत किया । अव व्यवधान होने पर) दो ( वणं 
को पुनः पुनः आवृत्ति ) का ( उदाहरण ) जँसे-- 

है मधुमास ! रतिरमण (मदन) के आगे आगे चलने वाले ( पुरोगामी ) 
तुम्हारे दिवस सुखी रहें ।। १३ ` 

टित्पणो- यहां समुदित तु र्‌, की ते रतिषतेखर' मे तथा स्‌र्कीः 
अग्रेसरा वासराः" में करम से “तिप एवं "वा" के व्थवधान्‌ से आवृति हुई है । 
यद्यपि “सन्तु वसन्त" मे केवर “नू तु" की व्यवधान पूणं आवृति मानकर उसे 
इसका उदाहरण कहा जा सकता है । पर अधिक समीचीन यही होगा कि 
यहा “स्‌ नु एवं त्‌" तीनो की समुदित रूप भे पुनः आवृत्ति मान॒ कर बहुत से 
चरो की व्यवघानयुक्त पुनरावृति का उदाहरण माना जाय । 
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बहूनां व्यवधानेऽपि यथा- 


च कितचातकमेच कितवियति वषत्यिये ॥१४॥ 

( वर्णो का ) व्यवधान होने पर भी बहुत (से वर्णो की पुनरावृत्ि ) 
का ( उदाहरण ) जैसे- 

वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर परेशान पपीहों से श्यामवणं आकाश 
मे ( यहा "चकितचातंकमेचकित'मे चित चकितः दोबार ॥ १४॥ 
समुदित रूपसे चक्‌ एवंत्‌ की चचाकत मे" के व्यवधान से आवृत्ति 
हुई है । 

सा स्व राणामसास्प्यात्‌ सेयमनःतरोक्ता स्वरानामकारादीनाम- 
सास्प्यादसादृह्यात्‌ कदवचिःकरिमिश्चिदावतंमानसमदायेकदेश् परा- 
मन्यां वक्रतां कामपि पुष्णाति पुष्यतीत्यथः। यथा- 

 राजीवजीवितेहवरे । १५॥ 

वह॒ अभी अभी कही गई ( वणंविन्यासवक्रता) अकारादि स्वरोंके 
असारूप्य अर्थात्‌ असमान होने से कहीं कहीं अर्थात्‌ किसी आवृत्त होने वाले 
( वर्णो-व्यज्जनों के ) समुदाय के एक भाग मे किसी ( अपूवं ) दूसरी वक्रता 
का पोषण करती है! जसे- 

राजीवजी विते श्वरे ।! १५ ।। 

( यहाँंपरज्‌षएवंव्‌ वणं समुदाय की आवृत्ति हुई है जिनमे कि व्‌ का 
स्वर दोनों मे भिन्न है अर्थात्‌ पहले व्‌ के साथ स्वर अ" त॒था दूसरेके साथः 
“इ' का प्रयोग हुआ है । जिससे एक अपूवं चमत्कार की सृष्टि होती है । 
यया वा- 

धसरसरिति इति ॥ १६॥ 
अथवा जंसे- 
धूसरसरिति 11 यह पद ।! १६ ॥ 

( यहाँ “स्‌ र" वर्णो का समुदाय मावत हुमा है जिनमे पहले र के-साभ 
स्वर “अ” तथा दूसरे के साथ “इ' प्रयुक्त है । 
यया च- 

स्वस्थाः सन्तु वसन्त इति ॥ १७ ॥ 
ओर जैसे ` ` 
स्वस्थाः सन्तु वसन्त ।। इति १७ 14 


तृ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


( यहां “स्‌ न्‌ त्‌" वणं समुदाय दो वार आवृत हुंजा है किन्तु प्रथमत्‌ 
के साथ स्वर उ' तथा दुरे के साय अ” अयुक्त हज है । ) 


यथा वा- 
तालताली इति ॥ १८ ॥ 


अथवा जंसे-- 
तारुताखी यह्‌ ।। १८ ।। 
( यहाँ पर "त्‌ ल्‌" वणं समुदाय की दो वार आवृति हुई पर पहले छं के 
साथ स्वर अ" प्रयुक्त है जव कि दुसरे के साथ ‰ई' प्रयुक्त टै! इस प्रकार 
स्वरो के असादृश्य के चार उदाहरण दिए । ) | 


सोऽयमुभयप्रकारोऽपि वगंविन्यासवक्र ताविशिष्टवाक्वविन्यासो 
यमकाभासः सन्तिवेशविज्ञेगे मुक्ताकलापमध्यप्रोतम(णम वपदक बन्ध. 
बन्धुरः सुतरां सहर्यहूदयहारितां प्रजिपद्यते। सदिदमुक्तम्‌-- 

वह॒ यह्‌ ( अव्यवधानयुक्त वर्णो को अवृत्ति रूप तथा व्यवधानयुक्त 
वर्णो की आवृत्ति रूप ) दोनों भेदो से युक्त, “वणं विन्यासवक्रता से" विशिष्ट 
वाक्य सङ्घटना वाला, यमक के सम्‌न (पदों का ) विशेष प्रकार का सत्नि- 
वेश ( पदसङ्घटना विशेष ) मोतियों के हार के मध्यमं अनुस्यूत किए गए 
मणिंनिमित पदकोंको रचनाके समानं रमणीय ( होकर) अत्यन्तही 
सहृदयह्‌दयावजंक हो जाता है । इसी बातत को ( प्रथम उन्मेष को ३५ वीं 
कारिकामें)कहाजाचुकाटै कि-- 


भ्रलङ्कारस्य कवयो यत्रालङ्कुरणान्तरम्‌ । 
भ्रस^तुष्टा निबध्नन्ति हारादेभेणिबन्धवत्‌ ।\ १९ ॥ इसि । 


जहां ( जिस मागं भ ) क विजन (प्रयुक्त एक अलङ्कार से ) असन्तुष्ट 
होकर हारादि के मणिबन्ध के समान एक अल्ङ्कारके किए दुसरे अरङ्कार 
का प्रयोगं करते हँ ( उसे विचित्र मागं कहते है )।। १९॥। 


_ एतामेव विविधप्रकारां वक्रतां विशिनष्टि, यदेवंविधवक्षयमाण- 
विज्ञेषणविशिष्ठा विधातव्येत्ति- 


( अव ) अनेक भेदो वारो इम्री (वणविन्थासवक्रता ) की विशेषता 
बताते है किं ( यह्‌.वक्रता ) कदी जने वाको इष प्रक।रको विशेउताओं 
से समन्वित रूप में प्रतिपादितः को जानी चाहिए- 
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नातिनिबेन्विहिता नाप्यपेशलभूषिता । 
ूरवाच परित्यागन्‌ तनावतनोञ्ज्यला ॥ ४॥ 
न तो अत्यन्त हघ्पूर्वक भ्िरचित ओौरन ही कठोर (वर्णों ) से अलक्त 


( वणं विन्यास का वैचिव्य होना चाहिए अपितु ) पहले ( वार-बार ) आवृत्त 


किए गये ( वर्णो ) के परित्याग एवं नवीन वर्णो की आवृत्ति से सुगोभित 
होने वाली ( वणं विन्यास की वक्रता प्रतिपादित करनी चाहिए ) ।1४॥। 
नातिनिर्बन्धविहिता--"निबेग्ध' शब्दोऽत्र व्यसनितायां वतते । 
तेनातिनिबेन्धेन पुनः पुनरावतेनभ्यसनितया न विहिता, अरघ्रयत्न्‌- 
विरचितेतयर्थः । व्यसनितथा प्रयत्नविरचने हि प्रस्तुतोचित्यपरिहाणे- 
ब्राच्यवाचकयोः परस्परस्पधित्वलक्षणसाहित्थविरहः पथंवस्यति । 


यथा-- 


"अत्यधिक निर्धन्ध के साथ विहित नही'- गर्हां निबन्ध शब्द व्यसनिता 
(अथं) में प्रयुक्त हुआ है । इसलिये अत्यधिक नि्वंन्ध अर्थात्‌ वार वार 
( वर्णो ) की.ओवृत्तिः कराने की व्यसतमितासे न रची गई अर्थात्‌ विना 
( किसी ) प्रयास के ( स्वभावतः ) विरचित होनी चाहिए । श्यो कि व्यसन 
हो जानेके कारण प्रयत्नू्वंकं रचना करने पर प्रकरणके ओचित्यकी 
क्षति होने से वाच्य तथा वाचक ( शब्द ओर अथं ) में. परस्परस्पर्था से 
युक्त रूप साहित्य ( सहभाव ) का षिच्छेद हो जाता है । जंसे-- 

भण तरुणि इति ॥ २० ॥ 
नाष्यपेशलभषिता न॒ चाप्यपेडलेरसुकुमारेरक्षररलङ्कृता । यथा 
रीणेघ्राणाङ्घि इति ॥ २१ ॥ 

( उदाहरण संख्या १।९ पर पूर्वोदाहूत ) भण तरुणि ।1 १० ॥ यह 
[ श्लोक ]। [ य्हांपर कवि केवल अनुप्रास अथवा वर्णो की पुनः पुनः 
आवृत्ति कराने के व्यसन के कारण केवल वर्णों के सवणं होने केही सौन्दयं 
को प्रस्तुत कर सका है । लेकिन अथं का वैचिच्य तनिक भी नहीं । इसका 
अथे एवं व्याख्या वहीं देखें | । --\ 

तथा ( वर्णविन्यासवक्रता ) अपेशू अर्थात्‌ कठोर वर्णो (की पुनः पुनः 
आवृत्ति ) से अलंकृत भी न होनी चाहिए । जंसे-- 

शीणं घ्राणाङ्घ्ि ।। २१11 इत्मरादि इरोक । 
टिप्वणी--यह श्लोक मयूरशतक का ६ वा श्लोक है । पूरा इस प्रकार है 


१८६ वक्रो क्तिजी विततम्‌ 


शीणंघ्राणाङ््घ्रिपाणीन्‌ ब्रणिभिरपघनेघंषेराव्यक्तयोषान्‌ 
दीर्घाघ्रातानघौधेः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ य । 
वर्मागोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघनष्रणानिष्ननिषिघ्नवृतते- 
दत्तार्घाः सिद्धसङ्घंविदधतु धरणयः गीध्रमंहोविघातम्‌ 1 
यहां पर कवि सूयं कौ किरणों से पाप नष्ट करने की बात कह रहा है 
लेकिन इसमे णण, धघध्र,घ्नघ्न, आदि एसे श्नुतिकटु वर्णो की पूनः पुनः 
आवृत्ति कराई है जिससे सुनने वलेके कन छलनीहो जाते हैँ ओर किसी 
भी प्रकार का आनन्द नहीं प्राप्त होता। अतः रेसी भी 'वणंविन्यासवक्रता 
बेकार होती टै) 
तदेवं कीदृशी तहि कतव्येत्याहु-पूर्वावृत्तपरित्यागन्‌तनावतंनो- 
ज्ज्वल पुवंमावृत्तानां पुनः पुनरविरचितानां परित्यागेन प्रहाणेन 
नूतनानामभिनवानां व्णनिामावतेनेन पुनः पुनः परिग्रहेण च तदेवम्‌- 
भाभ्यां प्रकाराभ्थामुज्वला आ्राजिष्णुः । यथा - 


तो फिर [ वह्‌ वणंविन्यरासवक्रता | कंसी करनी चाहिए इसे बताते है- 
पूवावृत्त के परित्याग तथा नवीन आवृत्ति से उज्ज्वल 1 पहले आवृत किए 
गये अर्थात्‌ बार वार विरचित [ वर्णों ] के परित्याग अर्थात्‌ [ उनकी पुनः 
पुनः आवृत्ति छोडकर | । 

नये नये अभिनव वर्णो की आवृत्तिके द्वारा अर्थात्‌ पुनः पुन्‌: ( नये 
वर्णो के ) ग्रहण के दारा, इस प्रकार दोनों ढङ्खों से उज्ज्वर अर्थात्‌ सुशोभित 
होने वारी ( वणं विन्यासवक्रता प्रतिपादित करनी चाहिए ) । जसे-- 


एतां परय पुरस्तटीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः , 
` इत्याकण्यं कथादूभुतं हिमनिधावद्रौ सुभद्रापते- 
मश्द॒मन्दमकारि येन. निजयोर्दोदण्डयोमंण्डनम्‌ ॥२२॥ 
इस सामने की स्थलीकोतो देखो, यहीं पर अजुन ने धनुष के द्वारा 
लीला से किरात वने हुए शङ्कर के सिर के.बीच तेजी के साथ चोट पहचाई थी । 
हिमाल्य पर इस प्रकार कौ सुभद्राके प्रति अजुन की अद्भत कथा सुनकर 
जिन ( महादेव ) ने अपनी दोनो भुजाओं को धीरे धीरे मण्डलाकार करके 
सहकाया ( वे सर्वातिशायी हँ ) 41 २२॥ | । 
टिप्पणो --इस रलोशूमें कवि ने पहले प की फिर क एवं ड की आवृत्ति 
कर उसे छोड तीसरे चरणसेद, र, म, ण्ड आदिकी नवीन रूप से आवृत्ति 


- 


+-* ~~ ~~ ~ ~~ श्कक अ कक किरि. 
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कराई हे। इस प्रकार यहां किसी भी वणं की पुनः पुनः अ वृत्ति 
कराने की कविकीग्यसनिता नहींप्रतीत होती है। तथा वरावर नये नये 
वर्णो कौ आवृति होने से एक अपूवं चमत्कार की सृष्टि होती जाती है। 

यपचाका- 

हंसानां निनदेषु इति ।॥ २३ ॥ 

अथवा जंसे-- 

( उदाहरण संख्या १।७३ पर पूर्वोदाहूत ) हंसानां निनदेषु इत्यादि 
1 २३ ।1 यह्‌ श्लोक ।। 

( इस श्टोक को तथा इसके अथं को वहीं देखें । इसमे कवि ने पहले 
न कौ आवृत्ति कराकर क" एवं (त की, फिर “ठ' एवं शध" की, उसके वाद 
भ्‌ क्‌ एवं न” तथा श्र" की आवृति कराई, जिससे उत्तरोत्तर नवीनता 
विकसित होकर सहृदयहूदयहारिणी बन गई है । ) 
ययार्च-- 

एतन्मन्दविपक्व इत्यादौ ।! २४ ।। 

ओर जंसे- 

( उदाहरण संख्या १।१०७ प्र पूर्वोदध.त ) एतन्मन्दविपक्वं इत्यादि 
मे ।। २४ ॥। 


( इसका अथं एवं पूरा श्लोक वहीं देखे, साथ ही उक्तोदाहरण की भांति 
रक्षण घटित करे ) 


यसा वा- 
णामह दसाणणसरहंसकरतलिश्रवल-तसेलभश्रविहलं । 
वेदवतथोरथणहरहरकश्रकठग्गह गोर ॥ २५।१ 
( नमत दशाननसरभसकं रतुलितिबलच्छैलभय विह्वलाम्‌ । 
वेपमानस्थ्‌कस्तनभरहर$ृतकण्ठग्रहां गौ रीम्‌ 11! ) 
अथवा जसे 


` रावणद्वारावेगसे बांहोमें उठा किए गए हिल्ते हृए कलाश्‌ पवंत के 
भय से व्याकुल ओर कापते हुए भारी वक्षःस्थल के आपिशय्य के कारण शंकर 
जी के द्वारा डा गई गलबाहीं वाली को प्रणाम कीजिए ।1 २५॥। 

( यहां भी पहले ण, स, तथा ल की आवृत्ति कसाकर फिर व, हः र एषं 
ग आदि की आवृत्ति कराई गर्ई है, ) 


सृत वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवमेतां वणेविन्यासवक्रतां व्यास्याय तामेोपसहरति- 


वणेच्छायामुसारेण गुणमामांजुबतिनी ॥ 
ृकतिकिच्ययुक्तेति सेव प्रोक्ता चिरन्तनः ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार इस ( वं विन्थासवक्रता ) कौ व्याख्या करने के अनन्तर 
( अब ) उसी का उप संहार करते है-- 

(अक्षरो कौ ( श्रव्यत्वादिशुणसम्पति सूप ) णोभा के अनुसार 
(माघूर्थादि ) गुणों एवं ( सुक्ृभारादि ) मार्गो का अनुवतंन करने वाली 
उसी ( वणं विन्यासवक्रता ) को चिरन्तनो ( उद्भट आदि आचार्यो) ने 
{ उपनागरिका आदि ) वृत्तिों के विचित्रभावसे समन्वित बताया है 11५ ॥ 

वगनिामक्षराणां था छाथा कान्तिः भन्यतादिगृणसंपत्तया हेतु- 
भूतया थदनुसरणमन्‌सारः प्रप्यस्थल्पानुप्रदेरस्तेन । गृगान्‌ सधुषा- 
दीन्‌ मागश्न सुकुमारप्रभृतीननुव्तते था सा तथोक्ता! तत्र गुणा- 
नामाःतरतम्यात्‌ प्रथममुपन्यसनस्‌, गुणदारेणेव सार्गानुसरणोषयनत्ते 
तदयमव्राथः- यद्यप्येषा वणंविभ्यासवक्रता व्यञ्जनच्छायानृसारेणेक, 
तथापि प्रतिनियतगुणविष्षिष्टानां मार्गाणासनुबतनदारेण यथा 
स्वरूपानुप्रवेशं विदधाति तया विवा्तभ्येति । पतत एवं च तस्यास्ति 
बन्धनाः प्रवितताः प्रकाराः सभुललसन्ति! चिरन्तनैः पुनः संब 
स्वातन्ब्येग वृत्तिवेचि्थयुक्तेति प्रोक्ता । वृत्तिनामुपनागरिकादीनां 
यद्‌ वचिश्यं विचित्रभावः स्वनिव्डसंल्याभेदभिल्लत्वं तेन युक्ता 
समन्वितेति चिरन्तनैः पुवेसुरिभिरमिहता । तदिदमत्र तात्पयेष्‌- 
यदस्याः सकलगुणस्वरूपानुसरणसमन्वयेन सुङकमाराहदिमार्गानुवतना- 
यत्तवत्तः पारतन्त्थमपरिगणितप्रकारत्वं चतदु मयसप्थवरयं भावि 
तस्मादपारतचत्यं परिमिनप्रकारत्वं चेति नाक्तिचतुरललम । 

वर्णो अर्थात्‌ अक्षरों को जो छाथ) अर्यातु ्नव्त्व आदि गुणों कौ 
सम्पति रूप कान्तिरहै, क(रणभ्रूत उक्त (कान्ति) केद्वारा जो अनुस्तरण 
अयात्‌ अनुगम है! प्राप्त करने योग्य स्वरूप मे प्रवेश, उसके दारा गुणों 
अर्थात्‌ माधुर्यादि का तया मार्गो अर्यात्‌ सुकुमार आदि का जो अनुसरण 
करती ह वह हुई ययोक्त ( गुणों एकं मार्गों क, अनुसरण करने वारी ) । 
इस कारिका मे जो गुण शब्द क! प्रयोग पहले तथा मार्गो का बाद में 
किथा गया है उसका कारण बताते ह कि ) गुणों के अत्यन्त निकट वाले. होने 
कै कारण उनका पहले ग्रहणं किथा गया है। ( तथा मागां का बाद में 
क्योकि ) गुणो के माध्यमसे ही मार्गो का अंनुवत॑न युक्तियुक्तं होता दै । 


त स 
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अतः इसकां अभिप्राय यह हुआ कि यरद्यपि यह व्ण विन्थासवक्रता 
व्यञ्जनो कौीही कान्तिके अनुगमनसे आतीदहै फिर भीः हर एक के 
निश्चित गुणविशेष वले मार्गो के अनुवतंन के द्वारा ही इस तरह प्रस्तुत 
की जानी चाहिए जिससे किं उसके वास्तविक रूप का सन्निवेण हो जाय । 
इसी कारण से उसके उसी आधार पर प्रख्यात भेद प्रकाणित किये जते है । 
प्राचीन आचार्योने उसीको अगनी इच्छासे वृत्तियों की विचित्रता से 
संवकित करके प्रस्तुत कियाहै! उपनागरिका आदि वृत्तियोंका जो वैचित्र्य 
है अर्थात्‌ अद्भुत स्वरूप वारी अपनेमे निहित नियतताके भेदके कारण 
विभिन्नता है उससे युक्तया संवेकित मान कर ही उसे पुराने काञ्य-शास्त्र 
के विद्वानोंने मानं रखाहै। तो वरहा तात्पयं यह॒है कि- सुकुमार आदि 
मार्गो का अनुवतंन करने के अबग्यधान वृत्ति वाली इस ( वणं विन्यासवक्रता ) 
कासारे गुणोके स्वरूपके अनुसरण का समन्वय करनेके कारण परतन्त्र 
दोना ओर असंख्य प्रकारकी होना दोनोंही अवश्यम्भावी दहै, इस तरह 
परतन््रता का अभाव ओर असीमप्रकारता का अभाव मानना वहत समीचीन 
नहीं प्रतीत होता 1 

नन्‌ च प्रथममेको दाविव्यादिना प्रकारेण परिमितान्‌ प्रकारान्‌ 
स्वतः्नत्वं च स्वयमेव व्यारयाय किमेतदुवतामिति चे्ेष दोषः, यस्मा- 
ल्लक्षणकारयस्य कस्यचित्पदाथेस्य समृदायपरायत्तवत्तः परब्युतपत्तये 


प्रथममपोद्धारबदया स्वतःज्तया स्वरूपमत्लिस्यते, ततः समदायास्त- 
भवो भविष्यतीत्यलभतिप्रसगेन । 


शङ्का उठाई जा सकती है किं पहले एक, दो इत्यादि प्रकारसे सीमित 
भेदो को ओौर स्वातन्त्य को स्वयं ही स्पष्ट करके फिर यह्‌ क्यों कहते हो (कि 
परतन्त्रता ओर असीम प्रकारता का अभाव मानना समीचीन नहीं )। वस्तुतः 
यह्‌ दोष नहीं है क्योकि लक्षणकार किसीभी पदाथ की दूसरे को व्युत्पत्ति 
कराने के लिए उसके समुदाय-परतंत्र होने पर भी पहले अपोद्धार की हष्टिसे 
स्वतन्त्र ठङ्कसे ही उसका स्वरूप लिखते हैँ फिर तो उसका समुदाय मे. अन्त- 
भाव हो जायगा ही, इसलिए ज्यादा विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं । 

येयं वणंविर्थासवक्रता नाम वाचकालङ्कतिः स्थाननियमाभावात 
सकलवाक्यस्य विदयतवेन समाम्नाता, सेव प्रकारारतरवि शिष्टा नियत- 
स्थानतयोपनिबध्यमाना किमपि वचिनच्याःतरमाबध्नातीत्याह- 

यह्‌ जो “वणं विन्यासवक्रता' नामक शब्दालङ्कार (धरहा-कहां वर्णो की 
आदत्त होनी चाद्िए एसे } स्थानोके निर्धारितन होने के कारण, सम्पूणं 
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वाक्यके (ही) विषयरूपमे स्वीकार कियागया है, वही ( वणं विन्यास- 
वक्रता अल ङकार ) निर्धारित स्थानो से युक्त रूप में उपनिबद्ध होने पर, अन्य 
( यमक रूप ) भेद से युक्त होकर किसी ( अपूव ) दूसरे ही वैचित्यं की 
सुष्टि करता है, इसे बतते है-- 


सभानवणंमन्या्े प्रसादि भ्रुतिपेशलम्‌ । 
ओचित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ॥ ६ ॥ 
भिन्न अथं वाले समान वर्णो से युक्त, ( शीघ्र ही वाक्याथं के समपृक ) 

प्रसाद ( गुग से समन्वित सुनने मे रमणीय, आओौ चित्यपूणं एव ( वाक्यके) 
आदि (मध्य एवं अन्तं ) इत्यादि नियत स्थानों पर सुशोभित होने वाखा 
जो-11 ६ ।॥ 

यभ नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिदृश्यते । 

स॒ तु शोभान्तराभावादिह माति प्रतन्यते ॥ ७ ॥ 


यमक नाम का कोई ( अपूवं ही) इस ( वणंविन्यासवक्रत्ता) का 
( एक ) भेद दिखाई पड़त है । ( उक्तमें स्थान निधरमके अतिरिक्त, अभी 
कही गर वर्णं विन्वासवक्रता से भिन्न किती) दुसरी शोभाका अभाव होनेके 
कारण, उपक यहां अधिक विस्तार नहीं किया जातादहं।। ७॥। 

कोऽप्यस्याः प्र कारः परिदृश्यते, रस्याः पु्दोक्तिायाः, कोऽप्यु्वेः 
प्रभेदो विभाव्थते। कोऽसावित्याहू--पमकं नाम । यमकमिति 
थस्य प्रसिद्धिः! तच्च कोडुशम्‌--सनानवगप्‌ । समानाः स्वल्पाः 
सद्शभ्रूतथो वणां यस्मिन्‌ तत्तयोक्तत्‌ । एवमेकस्य हयोबेहु नां सदृश- 
शुलीनां व्यवहित पञ्यवहितं व! थडुपनिबन्यनं तदेव थमकमःयुच्यते । 
तदेवमेकल्पे संस्यानष्टये सस्यपि-ग्रन्याथं भिच्चाभिषेषम्‌ । अन्यच्च 
कीद्हाम्‌-प्रसादि प्रसादगुणयुक्तं सगिति वक्थसमपंकम्‌, श्रकदयना- 
बोध्यमिति यावत्‌ । भ्रुतिपेशलमित्येतदेव विशिष्प्रते-ध्रुनिः श्रवगे- 
न्द्रियं तत्र पेशलं रञ्जकम्‌, श्रकठोरङन्दविरचितम्‌ । कीडशम्‌-- 
ग्रोचिस्थयुक्तम्‌ । मरोचित्यं वस्तुनः स्वभावोत्कषत्तेन यक्त समन्वितिष्‌। 
थत्र यमकोपनिबन्धनन्यसनिस्वेनप्यौचित्यमयरिप्लानसित्यषेः । तदेव 
विशेषणान्तरेण विश्िनष्टि--ग्राद्यादिनिषतस्थानशोभि यत्‌ । श्रादि- 
रादिर्येषां ते तथोक्ताः प्रयममध््रान्तास्तान्येव नियतानि स्थानानि 
विशिष्टाः सनिवेशास्तः शोभते आाजते यत्तयोक्तम्‌ । अ्रत्रा्यादयः 
संबल्धिज्ब्दाः पदादिभि्विक्ष्रणीयाः। स तु प्रक(रः प्रोक्ततज्ष- 
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संपडपेतोऽपि भवन्‌ इह नाहि प्रतन्यते ्रन्थेऽस्मिश्वाक्षि विस्जायेते । 
कुतः-शोभा्तराभावात्‌ । स्थाननियमव्यतिरिक्तस्यान्यस्य श्ोभान्त- 
रस्य छाया.तरस्यासंभवादित्यथः । श्रस्य च वणंविन्यासवंचिज्य- 
व्यतिरेके णाःयिक चिदपि जीदितानतरं न परिदृश्यते । तेतानन्तरोक्ता- 
लङृतिभ्रकारतेव युक्ता । उदाहरणान्यत्र शिशुपालवधे चतुथे सगे 
समपंकाणि कानिचिदेव यमकानि, रघुवंशे वा वसन्तवणंने । 

कोई इसका भेद दिखाई पड़ताटहै, इस पूर्वोक्त ( वणं विन्यासवक्रता ) 
का कोई अपूर्वं भेद दृष्टिगोचर होतादै। कौनदहै यह (भेद ) इसे वताते 


=+ 


है- यमक नाम का । जिसकी ( साहित्यमे) यमक नामसे ख्यातिदहै। ओौर 
वहु है कैसा--समान वर्णो से यृक्त। समान स्वरूप वाले अर्थात्‌ एक ही तरह 
सुने जनि वाले वणं ( अक्षर ) है जिसमे वह्‌ हा तथोक्त ( समान वर्णो- 
वाला)! इसं प्रकार समान रूप से सुनाई पड़ने वाले एक, दो अथवा वहुत 
से ( वर्णो) का जो व्येवधानयुक्त यथवा व्यवधानरदित विन्यास है वही 
यमक कहा जादा है । इस प्रकार सम्रान रूप वाली (वर्णोको) दो राशियों 
( अथवा रचनाशों ) के होने पर भी-अन्य अर्थों से युक्त अर्थात्‌ भिन्न-भिन् 
अर्था वाटी ( समान खूप वर्णां की राशियां जहाँ होती हैँ ) ओर किस प्रकार 
का ( वर्णं समु्ाय ---रतादि अर्थात्‌ शीघ्र ही वाक्गाथं का समपंक, प्रसाद 
गुण से युक्त, दिना किसी क्लेश के समञ्लमं आ जाने वाखा! ओर इसी को 
विशिष्ट करते दै किश्रुतिपेशल हो अर्थात्‌ श्रदणेन्दरिय (कानों) के चयि 
रमणीय दहो, सुकमार पदोंसे विरचितदहौ (ओर) किसप्रकार का-- 
ओौचिरयपुगं 1 ओौचित्य अर्थात्‌ पदाथं के स्वरूपकौ जो महिमा उससे युक्त 
अथं भटीर्भाति सङ्खत हो । तात्पयं यह्‌ किं जहां यमक के प्रयोग की व्यस- 
नितासे भी जौचित्य की क्षतिन होती हो । उसीको दूसरे विशेषणके द्वारा 
विशिष्ट करते है-आदि इत्यादि नियत स्थानो से सुशोभित होने वाला । 
आदिरहै मादि मे ज्निकेवे हुए तथोक्त (आयादि ) अर्थात्‌ प्रथम, 
मध्यम ओर अन्त, वेही निर्धारित स्थान अर्थात्‌ विशिष्ट विन्यास उनके 
हारा सुशोभित होता है जो एेसा तथोक्त ( आदि, मध्य एवं अन्त इत्यादि 
निस्चित स्थानों से शोभित होने वाला)! यहां आदि इत्यादि शब्द 
सम्बन्ध वाचक शब्द हैँ । उनको पड आदि से विशिष्टकर लेना चाहिए 
( अर्थात्‌ पदादि के आदि, मध्य अथवा अन्त मे निश्चित स्थानो पर सुशोभित 
होने वाला ) लेकिन वह ( यमक रूप ). ( वणेविन्यासवृक्रता का ) भेद 
उक्त प्रकार की सम्पति से युक्त होने पर भी (अर्थात्‌ सुनने मे मनोहर प्रसाद 
गुणयुक्त, ओ चित्यपुणं इत्यादि लक्षणों वाला होते दहृए भी) यहां इस 
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वङ्कोक्ति जीवित नामक ) ग्रन्थ मे अविक विस्तार से ( प्रतिपादित ) नहीं 
किया जाता! किस कारण से--दूसरी शोभा के अभाव के कारण स्थानके 
निर्धारण से भिन्न ( किसी ) दूसरी शोभा अथवा सौन्दयं के असम्भव होने 
से । साथ ही इसका वणं बिन्थासको दही विचित्रता को छोडकर कोई दूसरा 
, जीवित ( भूत तत्तव ) नहीं दिखाई पडता । इसज्यि ( इस यमक अलङ्कार 
को ) अभी कहे गये ( वणेविन्यासवक्रता रूप } अलङ्कार का एकप्रकारही 
स्वीकार करना सङ्खत दै। इसके उदाहरण रूप मे शिशुपालवध चतुथं सगं के 
कु ही वाक्यां को शीघ्र बोधित करादेने वाले यमक ग्रहण कि जा 
सकते हँ अथवा रघुवंश ( महाकाग्य ) के वसन्त वणन मे ( प्रयुक्तं यमक) । 
टिष्पणी---ग्रन्थकारने "यमक" के उदाहरण के लियि रघुवंश के वसन्त 
वर्णन को उद्धत क्ियाहै। काछक्दिसने वसेतो नवम सगंकेप्रारम्भसे 
लेकर ५४ वें शोक तक मिरन्तर यमकका प्रयोग क्ियादहे। पर वसन्त ऋतु 
का वणन २६वें श्छोकसे लेकर ७बें श्छोक तकरहै अतः उसीमेसे 
उदाहरणायं एकं श्टोक यर्हा उद्धृत कियाजा रहादहै- 
कुसुममेव न केवरूमातेवं नवमशोकत रोः स्मरदौपनम्‌ । 
किसटयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः।। 
रधुवंश, ९।२८ 


तथा शिशुपार्वध के चतुथं सगं के कु यमकों को इन्होने उदाहरण 


रूप मे स्वीकार क्रिया । यद्यपि वरहा प्रचुर मात्रामें यमकोंका प्रयोग हु 
है किन्तु कहीं-कहीं वह प्रसादगुणयुक्त एवं श्रुतिपेश नहीं है । अतः यङा 
एक पेता उदाहरण दिया जा रहा है जो उक्त समस्त विशेषताओं से युक्त 
प्रायदहै। रैवतक पव॑त का वणंनं करते हुए कृष्ण का सारथि वारक कृष्णसे 
कहता दै- 

वहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता खसमाननवांशुकः: । 

अचर एष भवानिव राजते स॒ हरितालसमानवांशुकः ।। 


शि. पा. व. ४।२१ | 


एवं पदावयवानां वर्णनां ।वन्यासवक्रभावे विचारिते वणंसम्‌- 
दायार्मकस्य पदस्य च वक्रभावविचारः प्राप्तावसरः। तन्न पद 
पुवधिं स्य तावद क्रताप्रकारः कियन्तः सभवन्ती ति प्रक्रमते-- 

इस प्रकार पदों के अवयवभूत वर्णो के विन्यास की वक्रता का विचार 
कर्‌ लेने के अनन्तर वर्णो के समृहरूप पद की वक्रता का विचार करना 


कन्धावसर हो जाता है । उसमें पहले पद के पूवद्धि की वक्रता के कितने भेद 


सम्भव हो सकतेर्है इसका ( विचार ) आरम्भ करत रहै 
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यन॒ सदेरसंभाव्यधर्माध्यारोपगभेता । 
सद्धर्मातिशयारोपगर्भसं वा प्रदीयते॥८॥ 
लोकोत्तरति रसकाररलाष्यो.बषारधिःस्या। 
वाच्यस्य सोच्यते कापि रुषि चिष्यवक्रता ॥ & ॥ 


जहा पर वाच्य-अथं के सर्वातिशायी तिरस्कार मथवा प्रशंसनीय उत्कषं 
को बताने कौ इच्छासे, रूढि के द्वारा सम्भव न हो सकने वाले अ ध्यारोप के 
अभिप्राय का भाव, अथवा पदाथं के किसी विद्यमान धमं के अतिशय को 
प्रतिपादित करने के अभिप्राय का भाव प्रतीत होता है वह कोई अलौकिक 
रूढि शब्द के वैचित्र्य का वक्रभाव ( रूढिवेचित्यवक्रता ) होता टै ॥ ८९ ।। 


यत्र॒ रूढेरसंभाग्यध मध्यारोपगभेता प्रतीयते । शब्दस्य नियत- 
वृत्तिता नाम धर्मो ढि स्यते, रोहणं रूढिरिति कृत्वा! सा 
च द्विभकारा संभवति--नियतसामाग्यवु्तिता नियतविश्षेषवृत्तता \ 
तेन रूढिश्ञब्देनात्र रुढिप्रथानः शाब्दोऽभिधीयते, घमंधमिणोरभेदो- 
पचारद्तंनात्‌ । यत्र यस्मिन्‌ विषये रूढिश्ब्दस्य ग्रसंभाव्यः सभाः 
वथितुसशक्यो यो धेः कश्रिर्परिर परदस्तस्याध्यारोपः समपेणं गभेऽ- 
जिप्रायो यस्य स॒ तथोबतस्त स्य भावरतत्ता सा प्रतीयते प्रतिपद्यते । 
यत्रति संबन्धः ! सद्ध्मातिकयारोपगभेत्वं वा। संश्चासौ धमश्च 
वदध्मः विद्यमानः पदार्थस्य परिस्वम्दस्तस्मिन्‌ यस्य. कस्यचिदपबस्या- 
तिल्लयस्याद्‌म्‌तरूपस्य माहिम्न श्रारोपः समपंणं गर्भोऽभिभ्रायो यस्य सं 
तथोक्तस्तस्य भावस्तत्वम्‌ । तच्च वा यस्मिन्‌ प्रतीयते \ केन हेतुना- 
लोकोत्तरतिरस्कारदलाध्योतकर्षाभिषित्सया । लोकोत्तरः सर्वाति- 
कञायी यस्तिरस्कारः खली करणं इलाध्यश्च स्पृहणीयो य उर्कषः 
सातिहणयत्वं तयोरभिधित्सा अभिधातुमिच्छा वक्तुकामता तया 
कस्य वाच्यस्य \ रूढि शब्दस्य वाच्यो योऽभिेयोऽथेस्तस्य \ सोच्यते 
ष्थ्यते काषप्यलोकिकी रूडि वे चिच्यवक्रता । रूदिशाददस्येवविधेन वेचि- 
श्येण विचित्र भावेन वक्रता दक्रभावः। तदिदमत्र तारपयम्‌-यरसामान्य- 
मात्रसंस्पश्िनां शब्दाना मन्‌ मानव ल्ियतविजञेषलिगनं यदपि स्वभावा- 
देव न †कचिदपि सं भवति, तथाप्यनया युक्त्या कविविवक्षितनियत- 
विक्तेबनिष्ठतां नीयमानाः कासपि चमःकारकारितां प्रतिपद्यन्ते } 


य॑या-- 
१३ घ० जी 
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जहां रूढि के द्वारा सम्भव न हो सकने वाने धमेके अध्प्रारोप की 
गभ॑ता प्रतीत होती है (उसे रूढिवेचित्पवक्रता कहते हँ ) । रोहण ओौर 
रूढि पर्याय हैँ एेसा मानकर शब्द का वह॒ धमे जिसमे किं उसका व्यापार 
( प्रथोगक्षे्र ) नियत होतारहै रूढि कहा जाता है) वह निवतवृत्तितादो 
प्रकार की होती है--सामान्यवृतति का निथत होना याने नियतसामान्यवृत्िता 
ओर विशेष वृत्ति का नियत होना अर्थात्‌ नियतविशेषवृत्तिता । अतः रूडि 
शब्द के द्वारा रूढडि्रधान शब्द का ्रहुण होतारहै क्योकि धमे गौर धर्मीके 
बीच लक्षणा से अभेद करने का व्यवहार प्रापः दिखाई देता है, 


जहां अर्थात्‌ जिर विषयमे रूढि शब्द का असम्भाव्य अर्थात्‌ ( रूढि 
शब्द के दारा ) सम्भवन करायाजा सकने वाला जो धमं अर्थात्‌ कोर 
स्वभाव उसका अध्यारोप अर्थात्‌ प्रतीति कराना है गभं अर्थात्‌ अभिप्राय 
जिसका वह्‌ हुजा तथोक्त ( सम्भाव्य धमं के अध्यारोप का गभं) उसका 
भाव इजा ( असम्भ।व्य धमे के अध्यारोपकी गभंता अर्थात्‌ रूढि शब्दके 
दवीरा सम्भव न कराये जा सकने वाचे पदाथं कै धमं विशेषकी प्रतीति 
कराने वाले अभिप्राय से युक्त ) वहु जहां प्रतीत अर्थात्‌ प्रतिपादित होती 
है । मथवा ( जर्हां ) वियमान घमं के अतिशयके आरोपकी गभंता पतीत 
होती है वहां भी रूडिवेचिव्र्यवक्रता होती है । 


यत्र से सम्बन्ध का ग्रहण किया जायगा । अथवा जहाँ पर वतंमान धमंके 
आतिशय्य के आरोप का कृक्षीकार प्रतीत होतादै। जो सत्‌ ओर धमं दोर्नो 
हो उसे सद्धमं कहते है अर्थात्‌ उसमे विद्यमान पदाथं का स्वभाव, उसमे 
जिस किसी अभ्रुतपूवं आतिशय्य का भर्थात्‌ विस्मयकारी स्वरूप के महत्व 
काञारौपया समपंणही कक्षीकृत या अभीष्ट होकर आतारहै उस तरहसे 
कहे हए उसके भाव को वहसंज्ञादी जाथगी। अथव वहु जिसमे प्रतीत 
होता है ( वहां रूढिवंचित्यवक्रता होती है) भव प्रन उरुताहै कि किस 
कारणवग-तो यहां पर असामान्य तिरस्कार ओर वांछनीय उत्कषं का प्रति- 
पादन करने कौ इच्छा से (एसा किया जाता है ) ! लोकोत्तर अर्थात्‌ सबसे 
अधिक जो तिरस्कार याते अपमानित.करना है ( उसे ) ओर जो प्रशंसनीय या 
वाज्छनीय उत्कष्‌ यानी व्यतिरेक है उन दोनों को कहने कीया व्यक्त करने 
को इच्छा अर्थात्‌ बताने कौ अभिकरषाकेकारण ( एषा किया जाताहै)। 
यह अभिधित्सा किसकी होती है ?- वाच्य की । रूढिशब्द का गाच्य अर्थात्‌ 
जो अभिधाके दारा प्रतिपाद्य अयं है ( उदकी )। तो ब्रह कोद लोकोक्लश 
{ वस्तु ) रूढिवंचिव््यवक्रता के नाम से कदी जातीहै। खूडिलब्द की डम 
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तरह की विचित्रता अर्थात्‌ विचित्र होनेके नाते अने वालो वक्रता याने 
वाकपन को यह्‌ संज्ञा देते ह! इस तरह इसका यश आशय है--जो केवर 
साधारण तत्त्व का ही परामशं करने वाले शज्द हैँ उनक। अनुमान को तरह 
एक नियतवेशिष्टय का ग्रहण करना यद्यपि स्वभावतः तनिक भी सम्भव 
नहीं है फिर भी इस तकं से उन शब्दों को कविके द्वारा आकरूत एक 
नियत वशिष्ट्य में निहित कर दिये जाने पर ( उनमें) एक रोकोत्तर 
चमत्कार उत्पन्न करने की गक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे-- 


ताला जाग्रति गुणा जाला दे सहिश्चएहि शेप्पंति । 

रइकिरणाणुर्गहिश्राद् होंति कमलाह जम्रलाड 1! २६।१ 
( तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहूदयंगरहृन्ते । 
रविकिरणानुगहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि 11 ) 


गुण तभी गुण होति टै जब कव्प्-ममंज्ञ सहृदय उनको ग्रहण करते है 
अर्थात्‌ सहृदय उनका अदर करते हैँ (जैसेकि) सूयं को किरणों से 
अनुगृहीत अर्थात्‌ उनके कृपाभाजन कमल ही वस्तुतः कमर होते ह ।\२६।। 


प्रतीयते इति छि पायद्वेकिडवस्यापम (मप्र थो यदेवविधे विष्ये 
शब्दानां वाचकत्वेन न व्याणारः, रपि तु बरस्वन्तरवस्प्रतीतिकारित्व- 
मात्रेणेति युक्तिथुक्तमप्येतदिह्‌ नाति प्रजन्यते । यस्माद्‌ ्दनिकू(रिण 
व्यडगःयव्यञ्जक भावोऽत्र सुत रां सभथितस्तत्‌ क पौनरुकस्येन । 

कारिका में भयुक्त श्रतीथते' इव क्रिधापद कौ विचित्रता का आशथ यह्‌ 
है कि इस प्रकार के विषयमे शब्दों का वाचक्ररूपसे (ही ) व्यापार नीं 
होता है अर्थात्‌ उस अथं करो प्रकट करने में शब्द को अभिधा शक्ति असमथ 
होती है, अपितु दूसरी वस्तु की सी अर्थात्‌ कविक्विक्षितनियतविशेष कौ 
प्रतीति करानेके द्वारा ही उनका व्यापार प्रवृत्त होताहै यहां पर इसके 
युक्तियुक्त होते हए भी इसे हम विस्तार नहीं दे रहे है कथो ध्वनिकारः ने 
एसे स्थलों पर व्यङ्य व्पञ्जर भाव का भली भांति समयेन कर रखाहै तो 
उसको दुह॒रामे से क्या खाभ । 


सा च रूढिवंचिन्यवक्रता मुष्यतथा श्विप्रकएरा संभवति--यज 
रूठिवाच्योऽथंः स्वयमेव श्रारमन्युःकषं निकषं वा सम्रारोपयितुकामः 
कविनोषनिंबध्यते. तस्प्रान्यो वा कच्िद्रक्तेलि । यथा-- 


तथा वदहुरूटिंव चित्यवक्रता' प्रधान -ढगं सेदो तण्ड्‌ कम सम्भव होती 
दै-( १) जहां कडि, खडि -( भवय .खढ्द ) के .ढ(रा कच्य अयं को, सभयं 
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ही अपने मे उर्कृष्टताः अथवा निङृष्टता का समारोप करने की इच्छासे 
ह वा 

युक्त रूप मे, उपनिबद्ध करता है! ( वह पहला प्रकार है ) अथवा (२) 
( जहां किसी पदाथं में उक्कृष्टता अथवा निङृष्टता का सु मारोप करने के 


किए) किसी (उस पदाथं से भिन्न ) दूसरे वक्ता को उपनिबद्ध करता; 


हे । वह दूसरा प्रकार है ) । जंसे-- 


स्निग्धहयामलकान्तिलिप्तवियतो देत्लद्रलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहूदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सम्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सह 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव \! २७ ॥ 


( अपनी ) मसृण एवं नीरदणं छवि से अन्तरिक्ष को व्याप्त कर देने 
बाले, एवं अस्यत शोभायमान `बकपङ्क्तियो से युक्त ये बादल, ( जल कौ ) 
वृदो से युक्त ( ठंदी-व्डी ) ये हवाये, तथा बादलों के मित्र (इन ) मयूरों 
की (ये ) आनन्दजन्य अव्यक्त मधुर ध्वेनिर्या, ( विरहियों को कष्ट देने 
वाटी ये सभी वस्तु ) भले ही हों ( उनसे मेर कुछ नहीं बिगडने का क्यो- 
कि) मै तो अत्यधिक निष्ठुर हृदय वाला राम (हन) सव कु सहन कर 
लंगा 1 लेकिन हाय ( अत्यंत सुकूमारी } जानकी ( कंसे मेरे विरह मे इन्हें 
सहन कर सकेगी ) किस दशाम होगी ? हया देवि ! (सीते ! जर्हाभीहो) 
धेयं धारण करो 1 २७ 1 

श्र “रामशब्देन “दृढं कठोरहूदयः' “सवं सहे" इति यदु भाभ्यां 
प्रतिपादयितु न पायते, तदेवविधविविधोदृदीपनविभावविभवसहन- 
साम्यंकारणं दुःसहजनकसुता विरहव्यथाविसष्ट्लेऽपि समये निर- 
पञ्चपप्राणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनिवन्धनं किमप्यसंभाव्यम- 
साघारणं कोयं प्रतीयते । वेदेहीत्यनेन जलधरसमयसुर्दरपदाथ- 
संदहानासहत्वसमपंक सहजसोकमायंसुलभ किमपि कातरत्वं तस्याः 

समथ्यते । तदेव च पूवस्मादविशेषाभिधायिनः ^तु-शब्दस्य जीवितम्‌ । 
इस उदाहरण मे ढं कठोरहृदय: ओर -.स्वं सहे" इन दोनों पदों 
केद्वारा भी जिस ( अथं) का प्रतिपादन नही किया जा सकताथा उस इस 
तरह के नाना प्रकार के उदहीपन विभावो के वभव को सहन कर सकने के 
सामथ्यं के कारणभ्रूत, जनक्सूता को अस्‌ ह्य विरहव्यथा के कारण विगड़ 
हए व्निो मे भी निलंज्ज ठ्ड्कसेप्राणरक्ाकरनेवधि चतुरता के स्वरूप वाले 
द्रव्य शब्द हैतुक असम्भवं ओर अलोकसामान्य एवं अनिर्वचनीय क्रौयं को 
साम शब्द प्रतीत करादेताहं। वदेही' ईस प्दके यरा उस सीता कण 


दितीयोन्मेष < १९७ 


वषाकालीन रमणीथ प्राकृतिक उपादानों के देखने मे असमथं होने का भाव 
व्यक्त करने वाला स्वाभाविक सुकुमारता मे सरलता से प्राप्त होने वाला एक 
अनिर्वचनीय भीरुत्व प्रतिपादित होताहै। ओौर वही पहले कहे गए हुए 
( कविविवक्षितनियत ) विशेष को प्रतिपादित करने वाले तु शब्द का 
प्राण है। 
विद्यमानधर्मातिशयवाच्याध्यारोपगेत्वं यथा - 

ततः प्रहस्याह पुनः पुरन्दरं व्ययेतभीभूमिपुरन्दरातमजः ! 
गहाण शस्त्रं यदि सगं एषते न खल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌ ।\२८१ 


( पदाथं में ) वियमान धमे के ( लोरोतर ) उर्कषं का आरोप करने 
के अभिप्राय से युक्त होने का ( उदाहरण ) जंसे-- 

( रघुवंश महाकाव्य . में अपने पिता दिलीपं द्वारा छोड़ गये अरवमेध 
यज्ञ के घोडे का अपहरण कर एवं घिना प्ुद्ध के किसी भीतरहउसे न 
बरापस करने के किए उद्यत इन्द्र के ) 

इस ( भकार के प्रतिवचनों को सुनने ) के अनंतर वशुन्धरा के सुरपति 
( राजा दिरीप ) के बेटे ( रघु ) ने भयहीन होकर पुनः अट्रहास करते हुए 
इन्द्र से कहा र ( हे इन्द्र ) यदि यह तुम्हारा स्वभाव ( ही) है ( कि सीधे 
सीधे कहने पर शेखी वधारते जाते हो ) तो हथिषार उठाओ; क्योकि ( हम ) 
रधु पर धिना विजय प्राप्त किए ( ही ) आप कृ उकृत्य नहीं ( हो सकगे' अर्यात्‌ 
बिना मुञ्चे परास्त किए आप अश्च का अपहरण नहीं कर सकते ) ।२८।। 

“रघु'-शाब्देनात्र सदेत्रप्रति हतश्रभावस्परापि सुरपतेस्तथाविबाध्य- 
वखायव्याचातामण्येनिबन्वनः कोऽपि स्वपोरषाति शषः प्रतीयते । 
्रहस्येत्यनेनेतदेवोपबुंहितम्‌ । | 

यहा ( इत इलो मे ) ^रघु' शब्द के द्वारा, समस्त ोोमे अनिरुद्ध 
अभाव वलि भीदेवताभों के स्वामी (इन्द्र) के उस अरार (अश्च का 
अपहरण करने ) के उत्साह को भङ्गं करने के सामथ्यं के कारणभूत अपने 
( मे विमान ) पराक्रमके कितो ( लोलेतर ) उत्कषं की भतीति होती 
है । रहस्य ( अर्थातु अद्ृहास करके ) इस पद के दवारा इसी ( पराक्रम के 
अलौ किक उतकषं ) को ही परिपुष्ट फिथा गया हे । 

दिप्वभो--द प्रहार 'सििग्ध इवापल' मे राभके अन्दर जि ङगूरता 
की सम्भावना नहीं काजा सरुती थी उसके आरोपंके अभिप्रायको लेरूर 
°राम्‌' शठः भ्रथुक्त हुभा थ! अतः वद्‌ रूढिशब्द रान्‌ के दारां असम्म(व्य 
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धमं के अध्यारोप की गभंता ( रूप पहले भेद ) का उदाहरण हश । साथदहीं 
कवि ने स्वयं रामके द्वारा ही उसे कहकाया हे । 
छ्मयो वक्ता यत्र तत्रोदाहरणं यथा-- 

राज्ञा शकररिखासणिप्रणयिनो शास्त्राणि चक्षुन॑वं 

भवित्भूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी \ 

संभतिदहिणान्वये च तदहो तेद्ग्बरो लभ्यते 

स्याच्चेदेष न रावणः वव न्‌ पुनः स्वेत्र सवं गुणाः \\ २९ ॥ 

जहाः ( कवि पदाथं में उत्कषं अथवा अपर्क षंकाञआरोपकरानेके लए 
स्वयं रूढि शब्द द्वारा वाच्य पदाथ कोहीन उपनिवद्ध कर, उससे भिन्न 
दुसरे वक्ता ( को उपनिबद्ध करता है ) उसका उदाहरण जसे-- 

( बालरामायण नाटक मे रावण के विषय भे राजा जनक से शतानन्द की 
निम्न उक्ति कि जिस रावण की) आज्ञा देवंराज इन्द्र के मुकुट करो मणियोसे 
प्रणय करने वाड है ( अर्थात्‌ इन्र हारा शिरोधायं है) शाख ही (जिसको) 
अभिनव दृष्टि है; पिनाक ( धनुष ) को धारण करने वाले भूतनाथ ( भगवान्‌ 
शङ्कर ) मे ( जिसकी ) भक्ति है, दिव्य लङ्का नगरी ( जिसकी ) निवास 
स्थली है, ब्रह्याके कुल मे ( जिसका ) जन्म हु हैः अहो! (एसे 
उत्कृष्ट गुणों से सम्पन्न ) एेसा दसरा वर ( संसार मे ) कर्हां मिरुता यदि यह्‌ 
( रावयतीति रावणः--भ्राणियो को पीडित करने वाला ) "रावण! न्‌ होता 
(पर एेसा होता कैसे-क्योकि ) कहां सभौ मे सव गुण सम्भव होते 
ह ।। २९11 

"्रादणः-शब्देनात्र सकललोकप्रसिदधदशाननदुविलासष्यतिरिक्तमभि- 

जनविवेकसदाचारप्रभादसंभोगेसुखसमृद्धिलक्षणायाः समस्तवरगुण- 
सामभीसंपदस्तिरस्कारकारणं किमप्यन्‌पादेयतानिमित्तभूतसौपहत्यं 
इस्तायते ¦ ¦ | 

यहाँ पर रावण शब्दसे सारे लोकों में प्रसिदढ दशमुख के कुभ्रपच 
के अतिरिक्त सज्जनों के विवेक, सदाचोर, प्रभावं अौर रेहिक सुख की 
समृद्धि के स्वेख्प वाली पति के.सारे गुणों कगे समग्रता रूपी सम्पत्ति के 
तिरस्कार की हेतुरूपः हेयता के निमित्तभूत अपमान कौ प्रतीति होती है । 

 श्त्रेव विद्यमानगुणातिश्चयाध्यारोषगभेरव यथा-- 

रामोऽस्तै भवनेषु दिक्सगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌ \\ ३० ॥ 

यहीं पर ( पदाथ मे ष्दमान ) युणके आतिशय्य की आरोषगभतएए 

{ काः उदाहरण ) जेसे- 
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ये रामर जो अपने पराक्रम-गुणों से ोकांमें परम प्रसिद्धि को प्राप्त 
हए है !। ३० । 

प्न "राम'-शब्देन सकलन्निभुवनातिज्ञायी रावणानुचरविस्मया- 
स्पदं शौर्यातिश्षयः प्रतीयते । 

यहां प्र “राम' शब्द के दवारा समस्त त्रिलोकी को अतिक्रमण कर 
जाने वाला, रावण के सेवक का विस्मयभूत परोक्रमातिशय प्रतीत होता है । 


एषा च रूढिवे चिष्रयवक्ता प्रतीयमानध्मबाहट्याद्‌ बहुप्रकारा 
निद्यते । तच्च स्वयमेवोत्प्रक्षणीयस्‌ । यथा-- 

तथा इस “रूटिवं विच्र्यवक्रता' के प्रतीयमान धर्मों के असंख्य होने के 
कारण अनेक भेद सम्भव हैँ । उनको ( सहृदयो को ) स्वयं ही विचार कर 
चेना चाहिए । जंसे-- 


गुवथम्थो शुतपारद्ष्वा रघोः सकश्षादनवाप्य काचम्‌ । 
गतो वदार्यारलरभित्ययं मे मा भृत्परीवादनघादतारः ॥ २३९। 


( रघुवंश महाकाव्य ॒मे-विश्बजित्‌ यज्ञ भे स्वस्व वान करदेनेके 
अनंतर, गुरुदक्षिणा के निमित द्भ्य याचना के लिए पधारे हुए, कितु 
प्रयम्‌ स्वागत मेही मिदटरीकेः अध्येपात्न को देख कर निराश हो किसी अन्य 
दाता के पास द्रव्यहेतु जाने के किए उद्यत वरतवु के शिष्य कौत्स से राजा 
रघु की यह उक्ति श्--) 

५( समग्र ) शाखं का पारङ्गत गुरुदक्षिणा ( प्रदान करने ) के निमित्त 
याचना करते वाला ( स्नातक कौत्स दान देने मे प्रसिद्ध राजा) रघु के 
समीप से मनोवांछित ( वस्तुको) न पाकर दूसरे दानी के पास चला गया" 
ठेसा यह ( आज तक कभी न हृजा ) मेरा नवीन अप्यग्र आविरभूत न 
होवे ।! अतः आप जब तक मै उसका प्रबंध करू, दो-तीन दिन मेरी अग्नि 
खालामें ठहर ) 11 ३१।। | 

“रघु-शब्देनात् त्रिभूवनातिशाय्योदार्यातिरेकः प्रतीयते । एतस्यां 
यक्रतायामयमेव परमार्थो यत्‌ सामान्यमात्रनिष्ठतासपाढृत्य कवि~ 
सिवक्षितविक्ञेषप्रतिपादनसामध्यंलक्षणः शोभातिशयः समुल्लास्यते 1 
संजञादार्दानां नियताथंनिष्ठरवात्‌ सामार्यविशेषभावो न कश्चित्‌ सम्भव- 
तीति न बवतय्यम्‌ । यस्मात्तषामप्यवस्था सहस्रसाधारणवुत्तेवाच्यस्य 


निय तदश्षादिशषेष्व लिनिष्टता सरकविविवक्षिला संभवःयेव, स्वरथुति- 


न्धाथेन. लग्नां शकन्यायेन चेति । 
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इस ( रूढिवैचिच्यवक्रता ) भें यही तो तततव है कि इगमें ( रूढि शब्द के 
दारा उसकी ) केवर सामान्यगत . निष्पतियुक्तता का परित्याग कर्‌ कविके 
अभिप्रेत विशेष ( पदाथं ) का बोध कराने कौ क्षमता वारी रमणीयताका 
उत्कषं प्रतिपादित किया जाता है । संज्ञा शब्दों के ( किसी ) निश्चित अथं 
की (ही) प्रतीति कराने वाले होनेके कारण उनमें कोई भी सामान्य ओर 
विशेष भाव हो ही नहीं सकता एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि उनकी 
भी हजारों अवस्याओं मे समान रूप से पाई जाने वाली वृति वाले वाच्य 
के एक अच्छे कवि द्वारा विवक्षित नियत अवस्थाविशेष मे व्यापार की निष्ठता 
सम्भव होती ही है जसे कि्स्वरश्रुतिन्याय' मे ओौर 'लगनांशुकुन्याय' में ॥ 


एवं रूढिवकतां विवेच्य कपप्राप्त तमन्वधां पायवक्रतां विविनक्ति 


अभिघेयान्तरतमस्वस्यातिशयपोषकः । 
$ © 
रम्यच्छायान्तरस्पशां ्दलंकतु मीश्वरः ॥ १० ॥ 
स्वयं विशेषणेनापि खच्छायोत्कषपेशलः । 
9 „ £ | श्वाभिधीयते 
असंमाव्याथेषत्रत्वगम्‌ य ॥ ११ ॥ 
अलंकारोपसंस्कारमनोहारि नियन्धनः 
अर, (= [| 
पर्यायस्तेन बेचित्यं परा पयोयवक्रता ॥ १२॥ 
(१) (जो पर्याय ) अभिधेय का अत्यन्त अन्तरङ्कदहै,(२) उस 
{ अभिघेथ ) के अतिशय को पुष्ट करनेवाला, (३) स्वयं ही अथवा 
अपने विशेषण के हारा (जो) रमणीय दूसरी शोभाके स्पर्शसे उस 
(अभिधेय ) को अकृत करने मे समथं है, (४) अपनी कांतिके 
प्रकषं से रमणीयरहै, (५) तथाजो पर्याय सम्भोवितन किए जा सकने 


वाले अथेका पात्र होनेके अभिप्राय वाला कहा जातारहै, एवं (६) 
अलङ्कारो के कारण उत्पन्न दूसरी शोभासे, अथवा अज्ङ्कारोंकी दूसरी 


शोभ। को उत्पन्नः करने से मनोहर रचना वाला पर्याय है, उसके कारण 


( जहां ) विचित्रता होती है वहु कोई भृष्ट पर्याय कौ वक्रता होती 
है ।। १०-१२॥। 

पूर्वोक्तविश्चेषणविलिष्टः क।व्यविषये पर्यायस्तने हेतुना यद्व चित्यं 
विचित्रभावो विच्छित्तिविशेषः सा परा प्रकृष्टा काचिदेव पर्यायं- 
वक्रतेत्युच्यते । पर्यायप्रधानः शब्दः पर्थयोऽभिधीयते । तस्य 
-चेतदेव पर्यायप्राधान्यं यत स कडदाचिद्विवक्षिते वस्तुनि वाचकतया 


ह अ का आ 
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प्रतते, कदाचिद्राचकान्तरमिति। तेन पुर्वोक्तिनीत्या बहुप्रकार 
प्ययोऽभिहितः, ताहि कियन्तस्तस्य प्रकाराः सन्तीत्याह श्रभिषेया- 
न्तरतमः  श्रभिधयं वाच्यं वस्तु तस्यान्तरतमः प्रत्यासन्चतमः ! यस्मात्‌ 


 पर्यायह्ाब्दत्वे सत्यप्यन्तरगत्वात्‌ स यथा विवक्षितं वस्तु व्यनविति तथा 
नान्यः कर्िचिदिति ।! यथा- 


पवोक्तं विशेषणो से विशिष्ट जो काग्य में पर्याय (होता है उसके कारण 
जो वैचित्र्य अर्थात्‌ विशेष प्रकारः की शोभा होती है वह कोड प्रकृष्ट ॒पर्याय- 
वक्रता कही जाती है । दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण करने कौ क्षमता जिसमें 
प्रधन रू्पसे पाई जातीहै उसे पर्याथि शब्द कहते है! उसकी पर्य्य 
अधानता यहीरहै कि वह्‌ कभी कह्नेके लिए अभिप्रेत वस्तुके विषयमे 
वाचकरूप से प्रवृत्त होता है, कभी दुसरे वाचक के रूपमे! इसकिये पूर्वोक्त 
न्याय से अनेक प्रकार का पर्याय बताया गयाहै; | 


(१) (जो) अभिधेय का अत्यन्त अन्तरङद्क होता है। अभिधेय अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य वस्तु उसका अन्तरतम अर्थात्‌ निकटतम होता है! क्योकि पर्याय 
शब्द होने पर भी (अर्थात्‌ उस शब्दके स्थान पर उसका दूसरा पर्याय 
भी प्रयुक्त किया जा सकता है फिर भी ) अत्यन्त अन्तरङ्ग होनेके कारण 
कटने के लिये अभिप्रेत वस्तु को जैसे वह व्यक्त कर देता हे वेसे कोई दूसरा 
( पर्याय ) नहीं व्यक्त कर सकता है । जंसे-- 


नाभियोक्तुमनतं त्वमिष्यसे कस्तपस्विविरिखेष्‌ चादरः । 
सन्ति भूभृति हि नः शराः परे ये पराक्रमवसुनि वच्िणः ।\२२।। 


( किराताजुंनीय महाकाव्य मे अजुन के पास अपने सेनापति शिव के 
बाणके किए गया हआ किरात अजुन से कहतादै कि }-अपसे हम 
मिथ्या कथन करने की इच्छा नहीं कर सकते ( अर्थातु हम आपके बाणो के 
लिये इ्ूठ वोर यह असम्भव है । ) क्योंकि ( आप सरीखे शोच्य ) मुनियो के 
वाणो मे ( हमारी) कसी आस्था? (वैसे तो) हमारे नरेशके पास 
( अनेक ) एेसे बाण हैँ जो वज्रधारी ( इन्द्र) के शौयं के विभव अर्थातु 
स्वस्व है । ( तात्पयं यह कि वे बाण डइन्द्रके वच्रकाभी अतिक्रमण करने 


वाले है ) ।1 ३२॥। 


भ्र महेन्द्रवाचकेष्वस्सयेषु संभवत्सु पर्यायशब्देषु वच्िणः इति 
प्रयुक्तः पर्याय्वक्रतां पुष्णाति । यस्मात्‌ सततसंनिहित बवच््रस्यापि 
सुरपतेये पराक्रमवसूनि विकमधनानीति सायकानां लोकोत्तरत्क- 


1 रा ^ --~-----------~ ` = -- ` ` ` 
ग = 





२०२ वक्गो क्तिजी वितम्‌ 


प्रतीतिः 1 "तपस्वि-शब्दोऽप्यतितरां रमणीयः । यरमात्‌ न्क 
कानामादरो बहुमानः ` कदाचिडुपपयते, तापसमागंणष्‌ पुनर- 
किचित्करेषु कः संरम्भ इति ! 

यहाँ म्र के वाचक अनेक पयाय शब्दों के होने पर भी (कवि 
दारा ( प्रयुक्त वच्िणः' ( अर्थात्‌ वजर धारण करने वाका ) यहं शब्द पर्याय- 
वक्रता का पोषण करता है । क्योकि ( जो बाण) सदैव वज्‌ को.धारण 


करनेवाले देवाधिप इन्द्र के भी शौयं के विभव है इससे बाणो को अरौोकिकता . 
द्योतित होती दै । साथदही "तपस्वि" पद भी अत्यधिक रमणीय है, क्योकि - 


शूरो के बाणो के भ्रति शायद कभी आदर अथवा अभिलाष उचित भीहो 
पर तपस्वियों के बेकार वायो के प्रति कंसी अभिख्चिहो सकती है । ( इस 
रकार यहाँ प्रयुक्त "तपस्वि" पद भी अत्य धिक चमत्कारकारी है, क्योकि यदि 


किरात य्ह केव्‌ अजुन के र्ण किसी विशेष वाचक पद का भ्रयोग करता 


तो वह चमत्कारनं आ पाता जो सामान्य वाचक "तपस्वि" पदसे आ 
गया है\) 


अथा वा- 

कस्त्वं ज्ञास्यसि मां स्मर स्मरसि सां दिष्ट्या किमस्यागत- 
स््वाम्‌न्मादयितु कथं नन्‌. बलात्‌ कि ते बलं परय तत्‌ । 
प्रयामीत्यभिधाय पादकम्‌चा यो लोचनेनेद तं 
कान्ताकण्ठनिषक्तबाहुमदहुत्तस्मे नमः शूलिने ॥ ३३ १ 


अथवा जैसे ( इसी पर्यायवक्रता का दूसरा उदाहरण )--( जिस समय 
देवराज इन्द्र के अनुरोध से कामदेव भगवान्‌ शङ्कुर कौ समाधि भङ्ग करने 
के छिए उनके पास जाता है, उसी अवसर पर काम ओौर शङ्कुर की परस्पर 
नाय्चपूर्णं वार्ता का वर्णन कवि प्रस्तुत करता है कि) ( शङ्कर ) तु कौन 
है रे? ( काम० ) अभी (अपने आप) मुञ्चे जान जाओगे ( उत्त।वले मत 
बनो ).1 ( शङ्कुर ) अरे ( धूतं ) काम ! तुमेरास्मरग करतादहै? (या 
नहीं जो मल्ले अभी पता र्गवाने आया है )। ( काम० ) हा, हा, बडे प्रेमसे 
(मृञ्ञे आपकी याद रहीहै)। (शङ्कर) तो फिर यहाँ किंस जिए 
आया है ? (काम ०) तुम्हे उन्मत्त बनाने के लिय ! (शङ्धुर)-सो कंसे । (काम०) 
अरे बलपूर्वंकं ( ओर कंसे )। ( शङ्कुर }-( वाह ) कौनसा है तेरा वहु वल 
(जिसके भ रोते उद्र रहा है) । (काम ०)-( हहह मेरा बरु जानना चाहते हो 
तो ) देखो । शङ्कुर-( अ। दिखा अब तेरा बरु हीमें देखता हूं एसा कहकर 
जिर्होने माय उगलने वाले ( अपने ललाटके) नेत्रसेही अपनी प्रियतमा 
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के गले मे रवाह डाले हुए उस ( कामदेव ) को जला दिया। उन त्रिश को 
धारण करने वाले ( भगवान्‌ शङ्कुर ) को प्रणाम है ।। ३३ 1 
श्रत्र परमेश्वरे पर्यायसहस्रष्वपि संभवत्सु शूलिने इति यःप्रयुक्तं 

~ तच्नरायमभिप्रायो यत्तस्मं भगवते नमस्कारव्यतिरेकेण किमन्यदभि 
` धीयते । यत्तत्तथाविधोःसेकपरित्यक्तविनयवृत्तेः स्मरस्य कुपितेनापि 

तदभिमतावलोकव्यतिरेकेण तेन सततसंनिहितशलेनापि कोपसम॒चित- 

मायुधग्रहणं नाचरितम्‌ । लोचनपातमात्रेणेव कोपकायेकरणा्दगवतः 

भ्रभावातिशयः परिपोषितः। श्रत एव तस्मे नामोऽस्त्विति युवित- 

युक्ततां प्रतिपद्यते \ 


यहा भगवान्‌ शङ्कुर के वाचकं हजारों पर्यायो के सम्भवहोने परभी 

कविनेजो शूलिनः, ( चरिशूरधारी ) पर्यय पद को प्रयुक्त किया है उसका 
। आशय यह है कि उन एेश्वयंशाी शङ्कुर के छिए नमस्कार के अकावा भौर 
कल्ञाहीक्याजा सकता है क्योकि उसप्रकारकी ष्टतासे विनघ्रताका 
। परित्याग कर देने वाले कामदेव परक्रद्धहो जानेपर भी एवं निरन्तर 
त्रिशूरू को धारण किए रहने पर भी उन्होने उस ( कामदेवं ) के अभिमत 
दशन से भिन्न अपने क्रोध के अनुरूप हथियार नहीं उठाया । ( अर्थात्‌ यदि 
वे चाहते तो अपने त्रिशूलसे मको तमाम `कर देते लेकिन फिर भी 
उन्होने उसकी ओर केवल देखा ही था जैसा कि आपने स्वयं कहा था कि 
यदि मेरा बल देखना है तो देखो ( पश्य ) । इसीकिए कन्तक ने तदभिमतु 
शब्द को भरयुक्त किया है- जिसकी कि व्याख्या करना ही आचायं विश्वेश्वर 
। जीभूर गए!) साथही केवर देखने भर से ही (काम को भस्मकर 
| देने से ) क्रोध का कायं सम्पन्न हो जानेके कारण भगवान्‌ शङ्कुर के प्रताप 
| का उत्कषं ओौर भी अधिक पृष्टहो गया है। अतः उनको नमस्कारहै, यह 
| कथन अत्यन्त ही समीचीन प्रतीत होता है। ( इस भकार इस उदाहरणम 
। शूलिनः' शब्द के प्रयोग से पर्यायवक्रता परिपुष्ट हुई है ) । 
ं ्रयमपरः पदपुर्बाधिवक्रताहेतुः पर्यायः-यस्तस्यातिरायपोषकः 
। तस्माभिषेयस्याथेस्यातिशयम्‌रकषं पुष्णाति यः स तथोक्तः! यस्मात्‌ 
सहज सोकुमायंसुभगोऽपि पदाथस्तेन परिपोषितातिश्यः सुतरां सहूदय- 
हूदयहारितां प्रतिपद्यते । यथा- | 
(२) पदपूर्बाद्धिवक्रता का कारण यह दूसरा पर्याय ( प्रकार ) है-जो 
उसके अतिशय को पृष्ट करने वाला है । उस अभिधेय अथं के अतिशय अर्थात्‌ 
उत्त्कषं का जो पोषण करता है वह्‌ ( अभिधेय के उत्कषं को पृष्ट करने वाल 
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पर्याय कहा जाता है ) 1 क्योर्फि अपनी सहज कोमलता से रमणीय भी | 
उस ( पर्याय ) के द्वारा परिपुष्ट किए गये उत्कषं से युक्तं होकर सहदयों का 
अत्यन्त मनोहारी बन जाता है 1 जसे-- 
संबन्धी रघुभूभृजां मनसिजव्यायारदीक्षागुर 
गौराङ्गीवदनोपमापरिचितस्ता राववूबल्लभः । 
सद्योमजितदाक्षिणाप्यतरूगीदम्तावदा तच्‌ ति- 
इचन्द्रः सुन्दरि दृद्यतामयमितन्रग्डीशचू गामणिः ।\ ३४ ॥ 
'वालरामायण के दशम अङ्क मे' पुष्पक पिधान हारा लङ्का से अयोध्या 
को अते समय राम सीत्तासे चन्द्रमाका वर्णन करते हए कहते हैँ कि-हे 
सुन्दरि सीते ! इधर रधुवंशी चयो के संवंधी, मदन व्थापार संबंधी मंत्रों 
के उपदेष्टा, गौर वर्ण अङो वाटी रमणियोंके मुखो के सादृश्य के कए 
विख्यातः, ताराङ्खनाों के भ्रियतमः तथा तत्काल मजि गये दक्षिण प्रदेश क 
युवतियों के दातं के समान सफद छवि वाले, अभ्विकेश के ।गशरोरेत्न इसं 
चन्द्रमा को देखो 11 ३४॥] | 
टिप्पणी-बह वाररामायण के दशम अद्धु का ४१ श्लोक है 1 किन्तु 
वहां इसका प्रथम चरण चतुथं चरणकेरूपमें आयार एवं पद्यका प्रारभ्य 
"गौराङ्गी ˆ` इत्यादि तीय चरण से होता है । 
श्रत्र पर्यायाः सहजसौन्दयसयदुपेतस्थापि चन्द्रमसः सहदयह्दया- 
ह्वादकारणं कमप्यतिज्ञयमुट्पादयन्तः पदपुवविवक्रतां पुष्णन्ति । तया 
च रासेण रावणं निहत्य पुष्पकेग गच्छता सीताणाः सविखम्भं स्वेर- , 
कथास्वेतदभिधीयते यच्चन्द्रः सुन्दरि दृश्यतामिति, रामणीयकमनो- 
हारिणि सकललोकलोचनोत्सवश्चन्र मा विचायंतामिति। यस्मात्तया- 
विधानामेव तादृज्ञः समृचितो विचारगोचरः। संबन्धो रबुभूभुजा- 
मित्यनेन चास्माकं नापुर्वो बन्बुरयमित्यवलोकनेन संमान्यताभिति 
भ्रकारान्तरेणापि तद्विषयो बहुमानः प्रतीयते । शिष्याश्च तदतिशषा- 
धानप्रवणत्वमेवात्मनः प्रययन्ति । तत एव च प्रस्तुतमयं प्रति प्रत्येक 
धृयक्त्वेनोत्कषंप्रकटनत्पर्वायाणां बहुनासप्यपौनरदत्यम । तुवोये षादे 
विष्छेषणवक्रता विद्यते, न पर्थाथवकरत्वम्‌ । 
यहां पर प्याय ( शब्द ) स्वभावतः रम गीयता की सम्पत्ति से सम्पन्न भी 
चन्रमा के, सहृदयो के हृदयो के आनंद के हेतुभूत किमी (अपूव ) 
अतिशय की सृष्टि करतेः हर्‌ पदपुवाद्धं वक्रताका पोषण करते है। जैषे कि 
ङ्कोपति रावग का.वघ कर ( अयोध्या के रियः ) पुष्पक विमानःसे प्रस्थान 
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किए हए राम ( मागं मे) सीता की स्वच्छन्द वार्ताके प्रसङ्क मे यह्‌ कहते 
है कि- हे सुन्दरि ! चंद्रमा को देखो । अर्थात्‌ सौदयं के कारण मनोहारिणि 
सीते ! समस्त खोक के नेच्रों को आनन्दित करने वाले चन्द्रमा का विचार 
करो । क्यों उसी भ्रकार के खोगों का वंह भलीर्भाति विचार का वषय बन्‌ सकता 
है । ( तात्पयं यह्‌ किसोनेकापारखी जौहरीही हो सक्तादहै। किसी कीं 
विद्वत्ता का विचार कोई विद्वान ही कर सकता है । अतः तुम्हीं इस सुन्दर 
चन्द्रमा का विचार कर सकती हो क्योकि तुम स्वयं सुन्दर हो । यही “सुन्दरि 
प्यायय कौ वक्रता है। ) ^रघुवंशी राजाओं का यह सम्बन्धी है" इससे यह 
कोई हमारा नवीन स्वजन नहीं ( अपितु प्राचीन ही है) अतः इसकी ओर 
देखकर इसके प्रति सम्मान प्रकट करो, रेसा दूसरे ढद्खसे भी चन्द्रमाके 
विषय में सम्मान का वोध होता है। ( भाव यह किं यह्‌ केवल सुन्दर है अतः 
इसे सम्मान प्रदोन करो यही वातःनहीं है, अपितु यह्‌ हमारा आचीन बन्धु 
भी.है इस य्यि ददान से इसेः सम्मानित करो ) तथा शेषः ( मनसिजब्पापार- 
दीक्षागुरः इत्यादि ) शब्दः उस ( चन्द्रमा }) के उत्कष्‌ं को धारण करने की 
अपनी तत्परता को ही प्रकट करते है । ( अर्थात्‌ चन्द्रमा के उत्कषं को व्यक्त 
करते है ) ओर इसी किए प्रस्तुत अथं (चन्द्रमा) के प्रति अलग-अलग (उसके). 
अतिशय की प्रतीति क्राने से बहुतसे पर्याय भी पुनरुक्तं से नही प्रतीत 
होते । ( उक्त सम्बन्धी रघुभूभुजाम्‌-' इत्यादि प॑ंद के ) .तृतीय चंरण (सयोः 
माजितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावेदातदय्‌ ति;' ) मे "विशेषणवक्रता' है, “पर्माय- 
वक्रता" नहीं । 
टिप्पणी--आचायं ने तृतीय चरण मे "विशेषणवक्रताः बताई है। 

शेष मेँ पर्यायवक्रता 1 विशेषणवक्रतां का स्वरूप-जंसा {क॒ इसी उन्मेष कीः 
१५ वीं कारिका मे बताया जायगा-इस अकार दै--'जहां विशेषण के 
महात्म्य से क्रिया का रूप अथवा कारकरूप्‌ वस्तु की रमणीयता उद्ध।सितः 
है वहा “विशेषणवक्रताः होती है 1 इस भकार उक्त पद्यका तृतीय चरण 

चन्द्रमाः के पर्याय के रूप ` भे नहीं पयुक्त हुआ है वेह केव विशेषण रूप मेः 
ही प्रयुक्त.है क्योकि-^तत्काल मज्जन किए गये दाक्षिण प्रदेश की युवतियोः 
केर्दतो की तरह सफेद कान्ति वला" केव चन्द्रम को सफरी से विशिष्ट 
बताता.है अतः उसकाः पयि नहीं है ओौर इसके प्रयोग से जो चमत्कार 

आया वेह विशेषणः की ही वक्रता होगीः। जब कि" "चण्डीशचूडामणिः', 
“ता रावधूवल्लभः' . इत्यादि पद चन्द्रमा के पययंवाची रूप में प्रयुक्त ह । 
अंतः उनसं जो सौन्दयं प्रतीति हुई वह “पर्याय वक्रता" होगी । 
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श्रयमपरः पर्यायप्रकारः पदपुवधिंवक्रता निबन्धनः--यस्तदलं- 
कत्तुमीश्वरः । तदभिषेयलक्षणं वस्तु विभूषयितु यः प्रभवतीत्यथंः। 
कस्मात्‌ -रम्यच्छायास्तरस्पर्ात्‌ ! रम्यं रमणीयं यच्छायान्तर 
विच्छ्त्यन्तरं दिलष्टत्वादि तस्य स्पर्शात्‌, शोभान्तरप्रतीतेरित्यथः । 
कथम्‌- स्वयं विशेषणेनापि । स्वयमात्मनंव, स्वविश्ञेषणभतेन 
पदान्तरेण वा 1 तत्रं स्वयं यथा-- 

( ३ ) पदपूरवादधं वक्रता के हेतुभूत पर्याय कायह्‌ अन्यभेद है कि 
जो ( पर्याय ) उसे अलङ्कृत करने में सामथ्थंवान है अर्थात्‌ उस अभिधेय 
रूप वस्तु को मण्डित.करने मे समथं होता हे । किससे ( मण्डित करने मे )-- 
रमणीय दूसरी शोभा के स्पशंसे।! रम्य अर्थात्‌ मनोरम जो दूसरी छाया 
अर्थात्‌ दिलष्टता आदि अन्य कान्ति उसके स्पशं से । तात्पयं यह कि दूसरी 
शोभा की रतीति से (मण्डित करनेमें समथं होताहै)। कंसे ( समर्थं 
होता है ) स्वयं तथा विशेषण से भी। स्वय अर्थात्‌ अपने आप अथवा 
अपने विशेषण रूप अन्य पदार्थं के द्वारा ( अभिधेय को विभूषित करने मे ) 
कमर्थं होता है ! उनमें स्वयं जँसे ( अभिधेय को विभूषित करता है उसका 
उदाहरण )-- 


इत्थं जडं जगति को न्‌ बृहत्प्रमाण 

कर्णैःकरी नन्‌. भवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌ । 

इत्यागत क्षटिति योऽलिनम्‌न्ममाथ 

मातङ्ग एव किमतः परमुच्यतेऽसौ ।\ ३५ ॥। 

इस तरह के जड़ संसार में ( हमारे ) शब्दों का पात्र कौन हो सकता 

है सम्भवतः बहुत वड़े अकार वलि कानों वाल। हाथीहीहो सकताहै इसी 
से अये हृए भ्रमर को जिसने पुरन्त ही मसल डाला अतः वहु मातग 
( चाण्डाल ) ही है; इससे अधिक ओर उसे क्या कहा जा सकता है ।1३५।। 


गत्र 'मातङ्ग'-शब्दः प्रस्तुते वारणम प्रवते । शिश्टया वृत्त्या 
चण्डाललक्षगस्थाप्रस्तुतस्य वस्तुनः प्रतीतिम्‌त्पादथन्‌ रूपककालकार- 
चछायासंस्पर्शाद्‌ गौर्वाहीक इत्यनेन न्यायेन सादुदयनिबन्धनस्योप चारस्य 
संभवात्‌ प्रस्तुतस्य वस्तुनस्तत्वमध्यारोपयन्‌ पर्यायवक्रतां पुष्णाति । 
यस्मादेवंविधे विषये प्रस्तुतस्याप्रस्तुतेन संबन्धोपनिबन्धो र्यक्रालंकार- 
दारेण कदाचिदुषमामुखेन वा । यथा स एवायं' स इवाय' भिति वा । 
यहां पर “मातङ्ग' शब्द ( अभिधावृत्ति से अकरण द्वारा अभिधा के 
केवलं हाथी रूप अश्रमं ही. नियन्वित हो जनि से ) भस्वुत ( वण्यंमान ) 
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केवल हाथी कां बोध कराताहै। परन्तु शेष बची हुई ( लक्षणा) वृत्ति के 
दारा चाण्डाल रूप्‌ अभस्तुत वस्तुका बोध कराता हुआ रूपकालङ्कार की 
शोभा के स्पर्श से गर्वाहीकः' में प्रयुक्त न्याय से सादृश्य के कारण उपचार 
के सम्भव होनेसे प्रस्तृत (वारण रूप) वस्तुमे उस ( चाण्डाल रूप 
अप्रस्तुत वस्तु के ) भाव काआरोष करता हा ‹पर्यायवक्रता' का पोषण 
करता दहै । क्योकि इस प्रकार ( सादश्यमूका लक्षणा ) के विषय में प्रस्तुत के 
अभस्तुत के साथ सम्बन्धको कभी रूपकालङ्कार के द्वारा अथवा कभी 
उपमालङ्कार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लैस ( उसमे (सः) ओर 
इसमे ( अयम्‌ ) सादृश्य का वोध यातो) "वह्‌ ही यह रहै" इस भकार 
( रूपक के दारा ) अथवा यह्‌ उसके समान है" इस प्रकार ( उपमाके हारा 
कराया जा सकता है । ) 


रिप्पणी--इस स्थल की व्याख्या करते समय कविने कष से रयोग 
किए हैँ जो अधिक व्याख्याकी अपेक्षा रखतेदहै1 उनमें हम एक एककी 
व्याख्या प्रस्तुत करते है । | 


१ "मातङ्ग श्ड्द केवल प्रस्तुत “हाथी भ्रथं का बोध कराता 
है 1 इसका तात्पयं यह है कि यद्यपि “मातद्ख' शब्द काजथं हाथी" एव 
“चाण्डाल! दोनों है । दोनों ही सङ्कुतित अथं! सङ्कतित अथं का बोध 
कराने वाली शक्ति-अभिधा वृत्ति कहलाती है । जैसा कि साहित्यदपंणकार 
के शब्दों मे--"तत्र सङ्क तिताथेस्य बोधनादग्मिमाभिधा' ॥ २।४। यही 
सवंपभ्रथम भवृत्त होती है । किन्तु जहां एक शब्द मे अनेक अर्थो का संकेत 
रहता है वर्हां किसी विशेष अथं का बोध करने मे अ्भिधाका निम्न हेतुओं 


से नियन््रणहोजाताहै 1 वेहेतुरै- 


"(संयोगो विञ्रयोगश्च साहुचयं विरोधिता । 

अथः प्रकरणं किङ्कं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ ` 

सामथ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 

शब्दाथं स्यान वच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः 11*“ इति ॥ 

य्ह हमे अभिधा का प्रकरण से किसी अथमे कंसे नियत्रण होतादहै 

इसं पर विचार करना है । जैसे कोई भृत्य अपने स्वामी से कहता है फ ““सवं 
जानाति देवः 1" यहाँ प्रकरणके कारण देव शब्द का “अआप' अथेमे 
नियंत्रण हो ज।ता है । अर्थातु अमिधा केवल अप" अथेका ही बोधकरा 
करक्ीणदहो जाती टहै। उसी भ्रकार यहां प्रकरण भ्रमर एवंहाथीका ही 
प्रस्तुत है इसल्यि अभिघाका मातङ्गं शब्दके इदा हाथी अथेदेनेमें 
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नियन्रण हो जाता है। वह दूसरा चाण्डार रूप अथं नहीं दे सकती ¶ इसी 
लिए कहा गया है छ मातङ्ग शब्द यहाँ केवल प्रस्तुत हाथोका ही बोधं 
करातादटै। 
२. किष्ट वृत्ति के द्वारा चाण्डाल रूप श्ररस्तुत वस्तु कौ प्रतीति 
कराता हृश्रा। 
यहां आ॑चायं विश्वेश्वर जीने डों०ड के पाठको अशुद्ध बतति हुए 
पशिष्टया' के स्थान पर “श्लिष्टाः पाठ को समीचीन बताया है । वस्तुतः वह्‌ 
श्राति है! क्योङि ( १) “श्लिष्टा' नाम की कोई वृत्ति नहीं होती । ( २) 
'गौर्वाहीकः' में शिकष्ठता का लेश भी नहीं हे । क्योकि गौर्वाहीकः श्िष्टताका 
उदाहरण नहीं अपितु साहृश्यमूला लक्षणा का उदाहरण हे । यहां ग्रन्थकारने 
जो "गौर्वाहीकः' न्याय को प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट है कि वह्‌ लक्षणा वृति 
को स्वीकार करतेरै। लक्षणाका क्षेत्र अभिधाके वाद अतादहै। इस 
प्रकार उक्त उदाहरण मे "मातङ्क' का हाथी रूप अथं देकर अभिधातो 
कृतायं हो जाती दै । वह दूसरा अथं दे नहीं सकती । 
अतः शेष वचती है लक्षणा वुत्ति 1 इसी के लिये ग्रन्थकार ने शिष्टा 
व्या" कहा है । लक्षणा का लक्षण काव्यप्रकाशः मे दिया गय। है- ' सुख्याथं- 
बाघे तयोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता 
क्रिया ।" २।९॥। अर्थात्‌ मृख्याथं का वाध होने पर, उस ( मुख्याथ ) के 
साथ सम्बन्ध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन के कारण जिसके द्वारा अन्य 
अथं रक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा.कहा जाता हे ॥। 
वह्‌ लक्ष्यां का अभिधेयाथं के साथ सम्बन्ध ४ प्रकार कां होता है ज॑सा 
कहा गया दै-- | 
अभिधेयेन सामीप्यात्‌ सारूप्यात्‌ समवायतः \ 
वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पधा मता ।। 
ग्रन्थकार ने यहां गौर्वादीकः के न्याय को प्रस्तुत कियादहै। गौर्वाहीक: 
का सिद्धान्त मम्मट के शब्दों मे इस प्रकार दै-- 
१. अत्र हि स्वाथंसहचारिणो गुणा जाञ्यमान्यादयो लक्ष्यमाणा अपि 
गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवत्तिनिमित्तत्वमुपय।न्ति इति केचित्‌ 1 
२. स्वाथंसहचारिगुणाभेदेन पराथंगता गुणा एव॒ लक्ष्यन्ते न परार्थोभि- 
धीयते इत्यन्ये । 


३. साधारणगुणाश्रयत्वेन पराथं एवे लक्ष्यते इत्यपरे 
तीसरा सिद्धान्त ही मम्मट को माल्य दै) 
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एष एव च शब्दश्ञवितमूलान्‌रणन.रूपव्यङ्गधस्य पदध्वनेविषयः, 
बहुषु चेंविधेषु सत्यु वाक्यध्वनेर्वा । यया - 

कुयुमसमययुगमुपसंह रस्ुट्फुतल सति्लिफाधवलादहासो व्यजुम्भत 

ग्रीष्माभिधानो महाकालः \\ ३६) 

यही ( पर्ययवक्रता क्रा तीसरा भेद ध्वनिवादियोंके अनुसार उक्त 
उदाहरण की भांति एक पर्याय पदके प्रयुक्त होने पर) शब्दशक्तिमूल 
अनुरणन रूप व्यंग्य के पदध्टनि का विषय होता है। अथवा इसी प्रकार के 
अनेक ( प्यायों ) के ( प्रयुक्त ) होने पर वाक्यध्वनि का विषयं होता हे । 
जसे ( वाक्यध्वनि का उदाहरण )-- 

वसन्त युग का उपसंहार करते हए खिली हुई बेरा के उज्ञ्वरु अदटरहास 
वाटा ग्रीष्म नामक दीघंकाल आ गया। ( व्यंभ्याथं-तुसुमसमय तुल्य युग 
को समाप्त करता हा खिले हुए बेला के पूल कौ तरह सफेद अट्हास वाले 
यमराजने जमाई ली) 1 ३६1 
ध्या- 

` वत्तेऽस्मिन्‌ महाप्रलये घरणीधांरणायष्धना त्वं शेषः इति! ३७ ॥। 

अर जसे (सिहनाद के कथनानुसार हष चरित के भ्रक्रान्त पक्ष मे उत्सवो 
के इस स्व॑ः विनाश के संघटित हो जाने पर साभ्नाज्य के सम्हाल्ने के ल्एि 
अव दुर्हीं अवशिष्ट हा । ( व्यंग्याथं पक्ष मे) इस महाप्रलय केहो जाने प्र 


( अर्थात्‌ दशो दिक्पालों ओर दिग्गजों के समाप हो जाने पर ) इस वसुन्धरा 


के धारण के ल्िएश्ञेषनाग दही रह जति दहै! ( यह दूसरा अथं ध्वनिवादियों 
के अनुसार उपमाध्वनि को प्रस्तुत करता है ) ।। २७ ॥ 
समत्र युगादयः शब्दा प्रस्तुताभिधानपरत्वेन प्रयुज्यमानाः सन्तो- 
ऽप्यभ्रस्तुतवस्तुप्रतीतिकारितया कामपि काव्यच्छायां समुन्मीलयन्तः 
प्रतीयमानालङ्का रव्यपदेशभाजनं भवन्ति ॥' | 
यहां पर युग आदि शब्द को प्रकाशित करने मर्गे होने के कारणः 
प्रयोग मे लए जाति इए' भी आक्रान्त वस्तु का बोध कुराने गे केरूपमे 
एक अनिवंचनीय काव्य शोभा को उन्मीलित करते हुए प्रतीयमान अलङ्कार 
की संज्ञाके पात्रं बनते ह! 
विशेष णेन यथा-- | 
सुरिनग्धमुग्धधवलोर्वुशचं  बिरूघ- 
सालोक्य यरमधुरमदय- विलासदिर्धम्‌ ! 
१४ ष॒० जो० | 


~ 
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भस्मीचकार सदन नन्‌ काष्ठमेव 
तन्नूनमीडश इति वेत्ति पुरन्ध्रिलोकः ।! ३८ ॥ 


विशेषण के दारा जंसे- 


कामिनी समुदाय ने स्नेहमयी सुन्दर श्त ओर विशाल अवो वाजे 
तथा सरस मदिरा के कारण उत्पन्न श्णुङ्खार हावो से परिपूणं विदग्ध नायक 
को देखकर “शिवजी ने निश्चित रूपमसे मदन नामक काठको ही जला 
दिया था" एेसा निश्चतर क्रिया) ३८ ॥। 


प्रत्र काष्ठमिति विश्षेअणपदं वण्यंमानपदाथपिक्षणा मन्मथस्य 
नीरसतां प्रतिपादयद्‌ रम्यच्छायान्तरस्पशिषलेषच्छायामंनोज्ञविन्थास- 
परमस्मिन्‌ वस्तुन्यप्रस्तुते मदनाभिधानपादपलक्षगे प्रतीति नूःपादथड्‌ 
रूपकालङ्कारच्छायासंस्पशत्‌ि कामपि पयीपवक्रत।नुन्मी जयति । 


यहाँ पर "काष्ठम्‌" यह्‌ पिशेख पद वर्णन के विषयभूत पदाथं के प्रतिं 
अपेक्षा होने के नति मन्य की नीरपतता को प्रकाशित करते हुए ओौर 
रमगीय दूतरी कान्ति का स्पर्शकरने वलि श्छेखकीशोभा के तारगशुन्दर 
विन्यास से उकत्कषं कोपने वाला होफएर इत अग्रस्तुप मदन नऽ वुल 
रूगी व्तुके विवधरमे वो को उत्पन्न करति हुए रूपक नमह अरुकृ"र 
की शोभा के स्पर्शा के कारण एक अदूभूत पर्यापिवक्रता रो प्रस्तुत 
करता) 


श्रयमपरः पर्यायप्रकारः पदपुवविवक्रतायाः कारणम-यः 
श्वच्छायोत्कषयेडलः । स्वस्यात्मनश्छाया कान्त्या सुकुमारता 
तदु्कषण तदतिशयेन यः पेशलो हृवथडारी । तदिदमत्र तात्पथेम्‌ - 
यद्यपि वण्यंमानस्य वस्तुनः प्रकारान्तरोल्लासकस्वेन 
व्यवस्थितिस्तथापि परिस्पन्दसोन्दथंसंपदेग सहदथहश्यहारितां 
प्रतिपद्यते ! यथा- 


( ४ ) 'पदपूर्वाद्धेवकता' का हेतु यह्‌ अन्य पर्याय कामेदहै जो 
अपनी कान्तिके उत्कर्थसे मनोर होता दै। स्वच्छाया अयत्‌ अपनी जो 
कान्ति अयत्र सुकुनारय। है उक उत्थं अतु अधिक्वसे पग अ धतु 
मनोरम्‌ ( पर्थाय )। तो इश! भाव यह है कि--यथपि वर्णन की जाती हृ 
वस्तु को स्विति द्रे प्रकर को उत्पादित करने वारीके रूपमे होती है 
फिर भी उरी स्व(माविक सौन्दयं-समत्ति ही सहूदथो के हदय को अकृष्ट 
कर केने वाली हो उठती है । जैवे-- 
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इत्थमुत्कथति ताण्डवलीलापण्डितान्धिलहरीगुरषादंः । 


उत्थित विषमकाण्डकुटुम्बस्यांशुभिः स्मरवतीविरहो माम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्मरवती ( भध्रियतमा) का विरह नुद्यलीखा निपुण सागर की लहरियों 
की प्रशस्त आचायं पचवाण के मित्र चन्द्रकीकिरणोंके कारण इस तरह 
उठ पड़ हुए मृञ्चफो ्माकुल किए दे रहा है) ३९ ॥ 


भ्रतेनदुपर्यायो “विषमकाण्डकुटुम्ब'-शब्दः कविनोपनिबद्धः । 
यस्मान्मृगाङ्ोदयद्वेषिणा विरहविवुरहूदयेन केनचिदे तदुच्यते । 
यदयमप्रसिद्धोऽप्यमरिम्लानसमन्वथतया प्रसिद्धतमताम्‌पनीतस्तेन 
्रथमतरोत्लिखितत्वेन च चेतनचमतकारितामवगाहते । एष च 
स्वच्छायोत्कषयेशलः सहजसोकुम येसु भगत्वेन नूतनोत्लेखविलक्षणत्वेन 
च कविभिः पर्यायान्तरपरिहारपुवेकम्‌पवण्यते । यथा-- 

यहां कवि ने चन्द्रमा के (वाचक) पर्थाथि के रूप मे 'विमकण्डकुटुम्ब- 
शब्द को उपनिबद्ध किया है! ( तात्पयं यह्‌ कि पिषमक्ाण्डकुटुम्ब' शब्द 
चन्द्रमा का पर्याधिवाची नहीं है िन्तु जिस प्रकार से विषम काण्डों अर्थातु 
५ वाणो वाला कामदेवं पिरहियों को कष्ट पहुंचाता है उसी प्रकार चन्द्रमाभी 
उनके किए कष्टदायक होता है इसी लिए चन्द्रमा को कामदेव का कुटुम्त्रीः 
उसका स्वजन वताया गथाहै) क्योकि ( भ्रियतमाके) विरह से चिकूल 
हृध्य चन्द्रोदय से वैर रखने वाला कोई ( विरही ) कह रहाट) कं प्रोफि 
यहु ८ शब्द चन्द्रमा के पर्याय रूप में ) प्रज्यात न होते हुए भी अच्युते सम्बन्ध 
के कारण अत्यन्त ख्याति को प्राप्त कराया गया दहै अतः सवेभरथम ( चन्द्रके 
पर्याय रूप में ) उर्क्िखित अथवा प्रयुक्त होने के कारण प्राणियों को 
आनन्दित करता है। तथा अपनी ही शोभो के आधिक्य से मनोर इस 
( पर्याय ) का अपनी स्वाभाविक सुकरमारता से रमणीपर होने के कारण एव 
अभिनव उल्लेख से विलक्षण होने के कारण कविजन दूसरे पर्यायो का परित्याग 
कर प्रयोग करते है । जेसे- 

कृष्णकुटिलकेशीति वक्तग्ये यमुनाकल्लोलवक्रालकेति \ यथा वा 
गौ राङ्गीवदनापमापरिचित इत्यत्र वनितादिवाचकसहस्रसदावेऽपि 


 गोराङ्गीत्यभिधानमतीव्ररमणीयम्‌ । 


"काले एवं टेरे बालो वाली" कहने के किए “कालिन्दी कल्लोक यमुना 
की तरङ्खों के समान कुशित चर्णकुन्तरों वाली" कहा जाय । मथवा जंसे-- 

(पहले उदाहरण संख्या २।३४ पर उदेत “सम्बन्धी रघुमूभुजा इत्यादि 
प्रद के द्वितीय चरण ) "गौराङ्गीवदनोपमापरिचितुः' मे (खी के वाक्तक्‌ ) 
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वनिता आदि हजारों पर्यायो के होने पर भी ( कवि द्वारा प्रयुक्त ) „4 
यह्‌ कथन्‌ ग्राम्य न होने के कारण अत्यन्त ही मनोहर है। 
द्मयमपरः प्थयिप्रकारः पदपुव्धिवक्रताभिधायी--श्रसभाव्याथे- 


वाञजःवगभं यश्चाभिधीयते । वण्यंमानस्यासभाव्यः संभावयितुमशक्योः 


योऽर्थः कश्चिःपरिस्परदस्तत्र पाच्नरवं भाजनःवं गर्भोऽभिपाय्ते यत्राभि 
धाते तत्तथाविधं करवा यदचाभिधीयते भण्यते \ यथा-- 

( ५.) "पदूर्वाद्धवक्रता' का प्रतिपादकं यह्‌ अन्य ( पाचर्वां ) पर्यय 
कासेदहै कि--जो ( पर्याय ) असम्भाव्य अथं के पात्र होने के अभिप्राय 


वाला कह जाता है । वणित की जाने वाली वस्तु का असम्भाव्यमान अतुः 


जिसकी सम्भावना नहीं की जा सकती है एेसा जो अथं अर्थात्‌ कोई विशेष 
धमं होता है उसका पात्र अर्थात्‌ भाजन होने का मभं अर्थात्‌ अभिप्राय जिस 
कथन मे निहित द्येताहै वहउस प्रकार काजो पर्याय क्रहा जाता है) 
जेस- 


श्रलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ । 
न पादपोःम्‌लनश्वित रंहः शिलोच्चये मृच्छति मारुतस्य ॥ ४० ॥ 


( रधुवंश महाकाव्य में राजा दीप कागुरुको गाय के रक्षां 
तरक्श सेवाण निकालते समय उसीमेहाथ फंसंजाने पर सिह राजासे 
कहता है कि ) हे पृथ्वीप्ते ! अव (इस गाय को मेरे चङ्गुल से बचाने के 
ल्एि ) अष्पका (मुञ्च पर बाण चक्ताने का) प्रयास व्यथं है, ( क्योकि } 
इधर (मेरे उपर ) फंका गया (आपका) शख निष्फल हो जायगा । जंसे 
( विशा ) वृक्षोको उखाड फेवनेमे समथंभी इवाका वेग पहाड़ पर 
सर्ति हो जाता है ( पहाड को नही उखाड़ पाता ) ।॥ ४० ॥। 

भ्रत्र महाोपालेति राज्ञः रकलपुथ्वीपरिरक्षणमपोरषस्यापि तथा- 
दिधेप्रयरनपरिपालनीयगुर्गोरूपजीवसमात्रपरि्ाणासामथ्यं स्वप्ने 
ऽप्यसंभावनीयं यत्तःपात्ररवगभेमामःत्रणमुपनिबद्धम्‌ । 


यहां पर (महीपा एसा सम्बोधन पद समस्त वसुन्धरा की भलीभाति 
रक्षा करने में समथं पराक्रम वाजे राजांकी जोस्वप्न में भी सम्भावित न्‌ किए 
जा सकनेवाखी उस प्रकार के प्रयत्नों से सम्यक्‌ पारनं किये जने 
योग्य गुरुकी गाय रूप केव एकः ही प्राणी की भी रक्षा करनेमें 
जसमथंता है, उसकी पात्रता के अभिभ्रायसे युक्तरूप में ्रयुक्त हृभा दै । 
( भर्भादु राजाको सम्पण पृथ्वीका 'रक्षकं-बता कर उन्‌फा उवेहुसि किथो 
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जा रहादैफिआपदैतो महीपाल लेकिन एक गायकी भी रक्षा नदीं कर 
सफ़ते। इमी राजाके अतामय्यं कोही सुचित्रं करनेके छर इषक्षपदको 
भरयुक्त किया गया है । ) 

यथाकबा- 


भूतानुकम्पा तञ चेदिप गोरेका भवेड स्वस्तिमतो त्वदन्ते । 
जीवन्‌ पुनः ज्ञ्वड्पप्लवेस्पः प्रजाः प्रजानाथं पिते पासि ॥ ४१॥) 
अयवा जैसे ( इसका दूसरा उदाहरण )- 


च 


( उती दिरीप एवं तिह सं्रादमें से यह पथ भी उद्धत ह । जव 
राजा अपने प्राणों का उत्पगं कर उप्तगायकी रक्षाकरनेको तंप्रार दहो जति 
है तो सिह राजा से कहता है किं-- ) 

यह ( इस गाय की रक्षाके हेतु तुम्हारा अपने प्राणों का उत्सगं कर 
देना ) यदि तुम्हारी जीवों पर कृपाहै, (तोभी बुरे प्राणो का उत्मगं 
ठीक नदीं क्प्रोफि ) पुष्डारा विनाश हो जाने पर, यह्‌ अङ़ेखी ही गाय 
कल्यागमती हो सकेगी । जव फ हे प्रजापति ! आप जीवित रहते हए 
हमेशा पिता के समान ( तमाम ) प्रजाओं को उपद्रवो (अयव विपत्तिं) 
से वचाभोगे । (अतः केवल एकदही गायके लिए तुम्हारा भ्रणपरित्याग 
ठीक नहीं ) । ४१ ॥। ¦ 


श्रत यदि भ्राणिकरुणाकारणं निजभ्राणपरिस्यागमाचरसि यदप्य- 
युक्तम्‌ । यस्मात्वदन्ते स्वस्तिमती भवेदियमेकंव गौरिति त्रितयसप्य- 
नादरास्पदम्‌ । जीवन्‌ पुनः शश्वत्सदंवोपप्लवेस्योऽनथस्यः भ्रजा- 
सकलभूतधात्रीवलयवतिनीः प्रजानाथ पासि रक्षसि । पितेदेत्यनाद- 
रातिज्षयः प्रथते । 


यहाँ यदि तुम जीं पर अनुकूम्या होने के कारण अपने भ्राणोका 
विवजेन कर रहे होतो वह भी टीरु नदीं! क्यो १-तुम्डारा विनाश हो 
जाने पर, २-यह अकेली ही, ३-( वह भी ) गाय कल्याणमती होगी । 
इस प्रकार ये तीनों ही बाते तिरस्कारयोग्य है जबकि आप १-जीवित रहते 
हए, २-समस्त भूमण्डल पर निवास करनेवाली ( तमाम ) प्रजां की हे घ्रजा- 


नाथ 1 पिताके समान हमेशा अनेक उपद्रवं अथवा अनथा से, र-रक्षा कर 


संफोगे । इ दवारा ऊपर कहे गए तिरस्कार का ओर भी अतिरेक प्रति 
पदित करता है! | = | ॑ 
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देवं यद्यपि सुस्पष्टसमन्वयोऽहुं वाक्याथस्तथापि क 
व्रतीयते ! यस्मात्‌ स्वस्य कस्यवितप्रजानोथत्वे सति सदव तत्परि 
रक्षणस्याकरणस्याकरणमसंभाव्यम्‌ । तत्पात्रत्वगभमेव तदभिहितम्‌ । 
यस्मात प्रत्यक्षप्राणिमाच्नभक्ष्यमाणगुरुहोमधेनुप्राणपरिरक्षणापेक्षानिर- 
वक्षस्य सतो जीवतस्तवानेन न्यायेन कदाचिदपि प्रजापरिरक्षणं 
मनागपि न संभाव्यत इति प्रसाणोपपन्चम्‌ । 
तदिदमुक्तम्‌-- 

प्रमाणवत््वादायातः प्रवाहः केन वायते ॥ ४२ ॥ इति । 


तो इस प्रकार यद्यपि इस वाक्य ( श्लोक) का अथं भली-भति 
समन्वित हो जाता है फिर भी यहाँ दूसरे अभिप्राय की प्रतीति होती ह, 
क्योकि सभी किसी के प्रजापत्ति होने पर हमेशा ही उस प्रजाके परित्राणके 
न करने की सम्भावेना नहीं की जा सकती ( अर्थात्‌ कोई भी राजा अपनी 
भ्रजाकापरित्राणतो करेगा ही क्योकि प्रजापाल्नही तो इसका धमं हे। 
इस प्रकार गायकी रक्षा करना राजा दलीप काधमं है उसकी रक्षा 
उन्हे अवश्य करनी चाहिए 1 यही श्रजानाथ' पद के दारा राजाका 
उपहास फियाजारहादैकि वनते प्रजानाथहो पर एक माय कोरक्षा 
नहीं कर सक्ते ) इसी कौ प।त्रता के अभिप्राय से युक्त रूपमे उन्हे प्रजानाथ 
कहा गया है! क्योक्ति प्रत्यक्ष ही केव एक जीवं ( सिह) के हारा 
( जिसके पास कोई अस्त्र अथवा सेना नदींहै उसके हारा) भक्षणकौो 
जनेवाली गुरुको यज्ञ को गाय के प्राणों का परित्राण करने से विमुख 
तुम्हारे जीपित रहने पर भी इसी प्रकार कभी प्रजा की थोड़ी भी रक्षा 
असम्भव है यह वात स्वयं ( अर्थपति ) प्रमाण से सिद्धहो जारी है। 
जैसा कहा भी गया है कि-्रगाणों से युक्त होने कै कारण उपस्थितं 
प्रवृत्ति को कौन रोक सकता है ।। ४२।। 

भरत्राभिघानप्रलोतिगोचरीकृतानां पदा्थनिां परस्परप्रतियोगित्व- 
मृदाहरणप्ररय॒दाह्‌रणग्यायेनान्‌संधेयम्‌ । 


इस विषय में उक्तिवोघ में दष्टिगत होने वाले पदार्थो की एक दूसरे के 
साय प्रतियोगिता उदाह्रणों ओर प्रत्युदाहरणं के द्वोरा ( अन्वय व्यतिरेक 
से ) जान लेनी चाहिए । 

ग्रयमपरः पययिप्रकारः पदयुर्वाधवक्रतां विदधाति--श्रलंः 
का रोपसरकारमनोहारिनिबन्धनः । भ्रत्र श्रलकारोपसस्कार'-शब्दे 
तृतीयासमासः षष्टीसमासश्च करणीयः । तेनाथंदयमभिहित भवति । 





दनद ~~ के क को त 


ग 
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श्रलकारेण रूप कादिनोपसरकारः शोभान्तराधानं यत्तेन मनोहारि 
हृदयरञ्जकं निबन्धनमुपनिबन्धो यस्य स॒ तथोकतः। श्रलकार- 
स्योत्प्रक्षादेर्पसंस्कारः शोभार्तराधानं चेति विगृह्य ! तत्र तृतीया- 
समास पक्षोदाहरणं यथा- र 


( ६ ) यह्‌ अन्य ( छठर्वां ) पर्याय का भेद 'दपूवाद्धिवक्रता' को प्रस्तुत 
करता है--( जो ) अलद्कारोपसंस्कार से रमणीय रचना वाला होता है 1 यहां 
“अलङ्कारोपसंस्कार' शब्द में तृतीयासमास तथा षष्ठीसमास (रूप तत्पुरुष) 
करना चाहिए 1 इसच्ि इस शब्द से दो अर्थ प्रतिपादित होते रै ( तृतीया 
समास करने पर ) अलङ्कार अर्थात्‌ रूपकादि के कारण जो उपसंस्कार अर्थात्‌ 
दूसरी शोभा की सृष्टि उसके द्वारा मनोहर हृदय को आनन्दित करने बले 
निबन्धन अर्थात्‌ रचना वाला ( यह्‌ अथं होगा । तथा षष्ठो समास करने 
पर ) उत्रकषा आदि अलद्कारों काजो उपसंस्कार्‌ अथात्‌ दूसरी शोभाकी 
उत्पतति उससे ( रमणीय रचना वाल। पर्याय-यह्‌ अथं होगा ) । उनमें तृतीया 
यम्‌ास वाले पश्च का उदाहरण जैस-- 


यो लोलएतालवृस्तो रहसि निर्पधिर्यंश्च केलीप्रदीपः 
कोपक्रोडासु योऽस्त्रं दशनकृतरुजा योऽधरस्यंकसेकः । 
श्ाकत्पे दपंणं य: श्रमशयनविधौ यच गण्डोपधानं 
देव्याः स व्यापदं वो हरतु हरजटाकन्दलीपूष्पमिन्दुः \।४३।। 


जो देवी पावती का विलासव्यजन है, एकान्त का निष्कपट केलि- 
दीपद, प्रणयकोपके क्ए जो अस्व्ररूप है, जो दति के द्वारा उत्पन्न कर 
दी गई हुई पीड़ा वाले अधर के लिए एकमात्र सेक का काम देतादहै, 
पत्ररचन, के समय जो दपंण का काम देता है ओर थक्‌ कर सोने के विषय में 


घो कपोलों के नीचे क। तकिया है वह्‌ भगवान्‌. शिवे क जटारूपी कन्दली से 


निकला हुमा फूल चन्द्रमा तुम रोगों की विपत्ति को दूर करे 11 ४३॥। 


मत्र तालवृन्तादिकायेसामान्यादभेदोपचारनिबन्धनो रूपका 
लंकार विन्यासः सर्वेषामेव पर्यायाणां श्ोभातिशयकारित्वेनोपनिबद्धः ॥ 


यहा पर तालवृन्त आदिं कायां मे समान सूप से पाये जाने वाले 
एकाधिकरण्य के कारण तादार्म्यमूकक्‌ क्षणा पर अधारित रूपक अलङ्कार 
का. विन्यास सभी र्यायों की शोभा को सर्वातिशायी रूप से प्रस्तुत करनेवाले 
के रूपमे कियागयाहै। 


म क 
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चष्ठीसमासवक्षोदाहरणं यथा- 

देदि त्वन्मृखपडङ्नजेन शशिनः शोभातिरस्फारिणा 

वहयाञ्जानि विर्निजतानि सहसा गच्छन्ति विच्छायतास्‌ \\४४।। 

षष्ठी-समास वाले पक्ष का उदाहरण जैसे-( रत्नावली नाटिका मे नायकं 
वत्सराज उदयन देनी वसवद्ता की चदुकारितामें लगा हुजा कहता 
कि )-हेःदेवि ! देवो, शशधर की सुषमा कौ अवहैरना करने वले तुम्हारे 
वदनारविन्द से पराजित अथवा तिरस्कृत ये कमल अकस्मात्‌ शोभाहीन होते 
जा रहे है 11 ४४ ॥ 

भमत्र स्नरससंप्रवृत्तसायंसमयसमुचिता सरोरुहाणां विच्छायता- 


प्रतिपत्तिर्नायकेन नागरकतया वल्लभोषलालनाप्रवृततेन तच्चि दशेनाप्रम 


रमणीयत्वमुखेन निजितानीवेति प्रतीयमानोसपरे्ालं कारका रित्वेनं 
रतिपादयते । एतदेव च युदितयुक्तम्‌ \ यस्मात्सवेस्प कस्यचित्पङ्धजस्फ 
शशाङ्गोभातिरस्कारितां प्रतिपद्यते! त्वन्मुखयङ्कजेन पुनः शशिनः 
डोभातिरस्कारिणा न्यायतो निजितानि सन्ति विच्छायतां गच्छन्ती- 
चेति प्रतीथमानस्योत्प्रक्षालक्षणस्यालंक्ारस्य शोभातिशयः सम्‌- 
ल्लास्यते ! 

यहां अपनी संन्ध्यावेखा कं अनुरूप स्वाभाविक दद्ध से सम्पन्न होने वाली 
“ कमलो की शोमाहीनता की संवित्ति को, भ्रिथतमा की चाटुकारिता में प्रवृत्त 
नायकने वड़े ही चातुयपूर्ण॒ठद्ध से उन कमलो के साथ साहश्य बताने के 
उपक्रम्‌ से रमणीयता के षतिपादन हारा मानों पराजितस्य गए इस 
प्रकार से गम्य उत्प्रेक्षा अलङ्कारके विधायक रूपमे प्रतिपादित क्ियादहे। 
तथा यही समीचीन भी है! क्योकि सभी किसी कमर की कान्ति चन्द्रमाकीो 
कान्ति से अनाहत हो जातीहै फिर भसा चन्द्रमाकीः (भी) कान्तिकी 
अवहैलना करने वलि तुम्हारे मुखारविन्द से पराजित होकर जो शोभाहीन 
से होते जा रहे ह यह्‌ तो न्यायानुकरूल ही है। इस प्रकार गम्य . उत्प्रक्षारूष 
अलङ्कार का सौन्दर्थातिशय व्यक्त ण्याजारहारै। 

एवं पर्यायवक्रतां विचायं कमसमुचितादसरासुपचारक्कतां 
विचारयत्ति- | | 


यत्र द्रान्तरेऽन्यश्ष्मात्तामान्ययुपचयंते । 
लेशेनापि भव्‌ काचिदवक्तुभुद्विक्तशृततिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार पयधिवक्रता का विवेचन कर क्रमानुषार अवक्षरप्राप्त उवचार- 
वक्रता का विवेचन प्रस्तुत करतेर्है- | 





। 
| 
| 
| 
| 
| 
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जहां किसी अतिशयपूणं व्यापार ( धमं ) के भाव को प्रतिपादित करने 
के लिए अत्यधिक व्यवधानवारी वण्यंमान वस्तु में दूसरे पदाथं से किचि- 
न्माच्र रूपमे भी विद्यमान साधारण धमंका आरोप क्या जातादहै वहां 
उपचा रवक्रता होती है 11 १३॥ 


यन्भूला सरसोरलेखा रूषकादिरलंङृतिः । 
उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते ॥ १४ ॥ 
( एवं ) जिसके मूलम होने के कारण रूपकादि अलद्भार चमत्कारयुक्त 


हो जाते है वह उपचार की प्रधानतावाली कोई अपूवं ( उपचार ) वक्रता 
कही जाती है । १४ ॥ 


रसौ काचिदपुर्वा वकरतोच्यते वक्षभावोऽभिधीयते । कौदृशी-- 
उपचारप्रधाना । उपचरणमुषचारः स एव प्रवानं यस्ाः सा तयोक्ता । 
गकस्वरूपा च-- यत्र यद्यामन्यस्मात्वदार्थान्तरात्‌ भ्स्तुतत्वादण्यंमाने 
जस्तुनि समान्यमुपचयेते साधारणो धमः कच्चिष्टक्तुमभिप्रतः 
समारोप्यते । कस्मिन्‌ वण्य॑माने वस्तुनि-दूरान्तरे । इरसनल्पमन्तर 
व्यवधानं यस्य तत्तथोक्तं तस्मिन्‌ । 

यह कोर अपूवं वक्रता अर्थात्‌ बांकपन कहा जाता है । कंसी ( वक्रता ) 
उपचार के प्रधान्य वाली। उपचरण को उपचार कहते है ( उपचरण से 
तात्पयं है साथ-साथ गमन अर्थात्‌ गौण रूप होना- क्योकि जिसके 
साथ गमन किया जाता है वहं तो हुआ प्रधान एवं उसके साथ- 
साथ चलने वाला हुआ गौण । उपी प्रकार शब्द का संकेतित अथं तो हा 
मुख्य अथं पर॒ उसके साथ-साथ मतीत होने वाला अथं हुमा गौण । इसी 


गौणता को अथवा समुख्यता को उपचार कहते हैँ ) वही रहता है प्रधान 


रूप से जिसमे उसे उपचारवक्रता कहते हैँ । ओर क्या स्वरूपहै (इस 
उपचा रवक्रता का ) ?- जहां अर्थात्‌ जिस वक्रता मे ( वण्यंमान से भिन्न) 
दुसरे पदाथं से, प्रस्तुत होने के कारण वण्यंमान वस्तु मे सामान्य उपचरित 
होता है अर्थात्‌ उस वस्तु मे विवक्षित { द्रे पदाथंके) किसी साधारण 
धमं का सम्यक्‌ आरोप कियाजाताहै ` ( उसे उपचारव्रता कहते टै ) । 
किस वण्यंमान वस्तु भे (आरोप किया जाता है ) दु रान्लरवाली ( वस्तु में ) । 
दूर माने अत्यधिक अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान होता है जिसमें ( उसं वण्यमान 
वस्तु मे आरोप किया-जाता है ) । 
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नन्‌. च व्यवघानममत्तत्वाद्रण्यंमानस्य वस्तुनो देशविहितं तावश्न 
संभवति । कालविटितमपि नास्सयेव, तस्य क्रियाविषयत्वात्‌ ! क्रिया- 
स्वरूपं कार कस्वरूपं चेत्युभेयात्मक यद्यपि वण्येमानं वस्तु, तथापि 


देशकालव्यवधानेनात्र न भवितव्यम्‌ ! । यस्मात्पदार्थानामनुमानवत्‌ 


सामाभ्यमा्मेव शब्दं विश्यीकतु पायते, न विशेषः! तत्कथं दूरान्तर- 
त्वमुपपद्यते ? 


(इस पर पूर्वंपक्षी प्रश्न करतारहै कि आपनेजो वण्य॑मान वस्तुमें 
अनत्प व्यवधान वताया है, वह्‌ ) व्यवधान वण्येमान वस्तु के अमूतं होने 
के कारण देशविहित तो सम्भवदही नहींदह्ो सकता ( क्योकि देशविहित 
व्यवधान कवल मूत पदार्थोमें ही सम्भव होता है!) तथा (उस वस्तु में) 
कालकृत ( व्यवधान ) भी सम्भव नहीं क्योकि वह्‌ क्रियाविषयक होता है 
( वण्यंमान वस्तु मेँ कोर क्रिया होती ही नहीं । इस भ्रकार यह्‌ कथन कि वस्तु 
मे व्यवधान होता है ठीक नहीं । इसी प्रश्न को ओर भी द्द करने के किए 
पूवपक्षी मोर भी कहता है किं यदि आप यह कहं कि कविकल्पना के संमय 
उसके मस्तिष्कं मे वण्यंमान वस्त क्रिया एवं कारक दोनों से युक्तं स्वरूप 
उपस्थित रहता है । अतः कालकृत एवं देणकृत दोनों व्यवधान सम्भव है तो 
टाक नहीं । (क्योकि) यद्यपि वण्यंमान वस्तु (कविकल्पना मे) कारकस्वरूप एवं 
क्रियास्वरूप दोनों भकार की होती है फिर भी यहां देशविंहित अथवा काल- 
विहित (व्यवध न) सम्भवन हीं हो सकते,क्यों कि ( व्यवधान तो विशेष मेँ होता 
हे" सामान्य मे नहीं जौर कविकल्पना में ) पदार्थो का अनुमान की भाति 
केवर सामान्य ही णन्दों का विषय बनता है, न कि विशेष, अतः ( वस्तु मे) 
मत्यधिक व्यवधान का होना कँसे सम्भव हो सकता है ? 


सत्यमेतत्‌, किन्तु शरान्तर'-शब्दो मुखतया देशकालविषये 
विप्रकषं प्रतयासत्तिविरहे वतंमानोऽप्यपचारात्‌ स्वभावविभ्रकर्षे 
वतते । सोऽयं स्वभावविप्रकर्षो विरुद्धर्माध्यासलक्षणः पदार्थानाम्‌ । 


यथा मूतिमरवमम्‌तः्वापेक्षया, द्रवत्वं च घनत्व पेक्षया, चेतनत्वम- 
चेतनत्वापेक्षयेति । 


( इस पु वंपक्ष का सिद्धान्त पक्ष उत्तर देता है किं ) ठीक है (आपकी ) 
ह बात (कि वस्तु में व्यवधान सम्भव नहीं ) फिर भी 'ूरान्तर' शब्द मुख्य 
रूप सं देश-कालविषयक विप्रकषं अर्थात्‌ दूरी अथंका प्रतिपादक होने पर 


भी उपचार अर्थातु (गौण रूप ) से स्वभावं के विध्रकषं का भी प्रतिपादक ` 


होता है । तथा वही यह पदार्थों के स्वभाव का अप्रकषं विपरीत धर्मोका 
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अ।रोपस्वरूप होता है.। जंसे-मूतिमत्ता अमूतता कौ अपेक्षा, द्रवल्पता 
षनत्व कौ अपेक्षा, चेतनता अचेतनता की अपेक्षा ( विरुद्ध धर्मो का होने के 
कारण दूरव्यवधान वाली होती है) 


कोदृक्‌ तत्सामान्यम्‌--लेक्षनापि भवत । मनाङमाजरेणापि सत । 


किमथम्‌-- कांचिदपराम्‌ प्रिवतवृत्तत्तां बवतु सातिशयपरिस्पन्दताम- 


भिधातुम्‌ । यथा- 


स्निरधश्यामलकान्तिलिप्तवियतः ।॥ ४५1 - 


(इस प्रकार द्रुरान्तर' पद कौ सम्यक्‌ उपपति का विवेचनं कर अव पुनः ' 


कारिका की व्याख्या प्रस्तुत करते हँ कि जो सामान्य उपचरित होता है) वह 
सामान्य कंसा होता है- लेश से भी विद्यमान अर्थात्‌ थोड़ा-सा भी विद्यमान 
( सामान्य उपचरित होता है ) । किस ल्यि ( यह सामान्य उपचरित किया 
जाता है }-किसी अपुवं उद्विक्तवृत्तिता अर्थात्‌ अतिशय पूणं व्यापार अथवा 
धमं के भाव का प्रतिपादन करने के लिए । जैसे-- 


( उदाहरण सङ्ख्या २।२७ पर पूर्वोदष्हूत पद्य का निम्न अंश कि) 
( अपनी ) स्निग्धः1 ४५ ॥ 


भ्रत्र यथा बुद्धिपुवेकारिणः केचिच्चेतनव्णेच्छायातिशयोत्पाद- 
नेच्छया केनचिद्विद्यमानलेपनश्नषितिना मूर्तेन नीलादिना रञ्जनद्रव्य- 
दिक्षषेण {किदिदेव लेपनीयं मूतिमदस्तु वस्त्रप्रायं लिम्पन्ति, तदेव 
तःकारिःवसामाग्यं मनाङ्मात्रेणापि विद्यमानं कामप्युद्रिक्तवत्तिताम- 
भिधातुमुपचारात्‌ स्निर्ध्इयामलया कान्त्या लिप्तं वियद्‌ द्योरित्युप- 
निबद्धम्‌ । “स्निग्ध-शब्दोऽप्युपचारवक्र एव । यथा मूतं वस्तु दश्षेन- 
स्पशनसेद्यस्नेहनगुणयोगात्‌ स्निग्धमिः्य॒च्यते, तथेव कान्तिरमर्ता- 
प्युपचारात्‌ स्निग्धेदयुक्ता । यथा वा- 


यहां पर जिस तरह वुद्धिपूवेक कायं करने बाले कुछ लोग वर्णो की चेतन 
कान्ति के अतिशय को उत्पन्न करने की इच्छा से किसी लेपन शक्ति से युक्त 
रीर आदि वास्तर्विक्‌ रंगने के माध्यम स्वरूप वस्तु विशेष के दारा किसी 
रगने के योग्य मुतिमती या ठोस वस्तु जैसे फि वश्च को रेगते है उसी तरह 
उसे कर सकने कां साधर्म्य केवर थोडा-सा भी स्थित रह कर किसी अति- 
शायो व्यापारके भावंको लक्षणाके हारा प्रस्तुत करने के जिए "चिकनी 
सांवरी कान्ति से रेगा हज आकाश अर्थात्‌ स्वर्ग' इस ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । स्निग्ध शब्द भी लक्षणा की वक्रता से ही संवलित है। जैसेकि ठोस 
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चीज देने-दुने ओर अनुभव कुरते योग्य स्निग्धत्वं के गुण के समावेशं के 
कारण चिकनी कही जाती है उसी तरह अमूर्त कान्तिको भी उपचार के ब 
यर चिकनी कहा गया है । अथवा जंसे-- 

गच्छन्तीनां रभणवर्सात योषितां तच्र नक्त 

रुद्धालोके नरपतिपथे सुचिभेदेस्तमोभिः । 


लौदाभिन्या कनकनिकषरिनगधया दजश्ञेयोवी 
तोयोत्स्गस्तनितम्‌खरो मास्म भूविक्लव स्ताः ।॥ ४६ \। 


= ~ न र =-= ~ ~स 5 


( मेचदूत मे विरही यक्ष अपनी प्रियतमा कै पास सन्देश ले जाने 
वाले मेधसे मागं निर्देश करता हुभा उज्जयिनी के विषय मे कहता 
है किट मेष ! तुम ) वहां ( उज्जयिनीम ) रश्रिमे घोर ( सूचिभेद } 
अन्धकार के द्वारा सड़कों पर प्रकाशकेरुढ हो जानेपर (अपने ) प्रियतम 
के निवास स्थान को जाती हुई अवलकओों कौ स्वगं-कसौटी के समान स्निग्व 
( चमकीली ) विजली के दारा भूमि दिवाना (अर्थात्‌ मागं प्रदशेन करना ) 
लेकिन जलवृष्टि एवं गजंन के द्वारा दुख मत हो जाना (अन्यथा वे) विह्वल 
हो जायेगी ।। ४६ ॥। 

भ्रत्रामूर्तानामपि तमसामतिबाहुल्याद्‌ घनत्वान्मत्तसमुचित 
सूचिभे्यत्वमुपचरितम्‌ ! यथा वा-- 

गग्रणं च मत्तमेहं घारालुलिन्रन्ज्‌ गाइ श्र वणाई । 
णिरहंकारमिभ्रका हरति णीलाग्रनो वि णिसाभ्नो \ ४७ ।। 
( गगनं च मतमेधं धा रालुलिताजुनानि च वनानि 
निरहङ्कारमृगाद्का हरन्ति नीला अपि निशाः ॥ ) | 


वि 


= न~ 


यहाँ पर अमूतं भी अन्धकारो की बहुलता से उनके घने होने के कारण | 
मूतं के लिए उचित सूचिभेद्य उपचरित हुआ है 1 अर्थात्‌ सूर के हारा भेदनं | 
किसी मूर्व पदां काही सम्भवहै। सन्तु जते रि मूतं पदायं घना होता | 
है उसी प्रकार अन्धकार के बाहुल्य के कारण अन्धकार भी घना प्रतीत होने 
लगता है। इसीलिए केवल इक्षी सघनता मात्र के साम्य के कारण यहाँ सूची- 
भेदय शब्द का प्रयोग उपचार से क्रिया गयादहै। इसक्िएु यहाँ उपचारः 
- वक्रता होगी । अथवा जसे ( इसी का अन्य उदाहरण )-- 


अहंकाररूपी चन्द्रमा से शून्य काली राते भी मतवाले मेवों वाले आकाश 
को जौर (वर्षा की) धाराओं से क्षुज्य अजुनं वाठे बनो को हटा देती हँ ५४७॥ 
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घ्रत्र॒मत्तत्व॒ निरहं कारत्वं च चेतनधममंसामान्यमपचरितम । 
सोऽयम्‌पचारवक्रताप्रकार कविप्रवाहे सहस्रशः संभवतीति 
सहृदयः स्वयमेवोतप्क्षणीयः । श्रत एव च प्रत्यासन्नान्तरेऽस्म्चपचारे 
न वक्र ताव्यवहारः, यथा गोर्बाहिक इति । 


यहां प्राणियों का सामन्य धमंभूत मतवालापन एवं अहङ्कारहीनता 
उपचरति हुई है । अर्थात्‌ अहंकार से रहित होना, एवं मदम॑त्त होना तो 
चेतन प्राणियों का ही धमं है वह्‌ अचेतन में तो सम्भवं नहीं हो सकता किन्त 
यहां मत्तता एवं निरहङ्कारा का प्रयोग क्रमशः बादलों एषं चन्द्रमा के च्एि 
हआ है जो कि उनमें सम्भव नहीं है । लेकिन जिस प्रकार से मतवाला मनुष्य 
इधर उधर भटका करता हं उसी प्रकार आकाश भी इधर उधर आकाश में 
श्रमण करते ह इसीकिए केवर इधर उधर भ्रमण करने के ही साम्य को लेकर 
बादलों के लिए मत्त शब्द क। अमुख्य रूप से उपचारतः प्रयोग हृ है, उसीः 
प्रकार जसे चेतन प्राणी काः रूप अथवा सम्पत्ति आदि से हीन हो जाने पर 
अहंकार समप्तहो जाताहै ओर वंह निरहंकार हो जाता उसी प्रकार 
चन्द्रमा भी बादलों के छाये रहने के कारण अपने प्रकाश अथवा अपनी 
चन्द्रिका से रहित रहता. अतः इसी रूपराहित्य के साम्य के कारण ही चन्द्रमा 
के किए निरहंकार शब्द का प्रयोग गौण रूप से उपचारतः उनकी प्रकाश- 
हीनता को द्योतित करनेके क्ण किया गया है। अतः यहां उपच।र- 
वक्रता हुई । . 


इसी उदाहरण को आनन्दवद्धनाचायं ने “अत्यन्त तिरस्ेत वाक्य 
ध्वनि" के वाक्यगत उदाहरण रूप मे उद्ध.त किया है । उसकी अभिनवगुप्त 
पादाचायं ने इस प्रकार किया है- 


इस प्रकार यह उपचार-ठक्रता का भेद श्रेष्ठकवियों की प्रवत्ति के अन्तर्गत 
( अर्थात्‌ उनके कव्य मे) हजारो तरह का सम्भव हो सकता है अतः 
सहृदयो को स्वयं ही उसका विच।र कर लेना चादिए । ( क्योकि उसे चार. 
छः उदाहुरणो हारा नहीं बताया जा सकता ) । 


इदम परमुपचारवक्रतायथाः स्वरूपम्‌-यन्मला सरसोत्लेखा र्य 
कादिरलकृतिः । या मलं यस्याः सा तथोक्ता । रूपकमादि्यस्याः साः 
तथोदता । का सा--श्रलकृतिरलकरणं रूपकप्रभतिरलंकार विच्छित्ति- 
रित्यथः । कीदुक्षी--सरसोत्लेखा। सरसः सास्वादः सचमत्कृति- 
र्लेखः सम्‌मेषो यस्याः सा तथोक्ता । समानाधिकरणयोरत् हेतु- 


हेतुमद्ावः, यथा- 
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उपचार-वक्रता का यह दसरा स्वशूप है--जिसके मूल में होने = कारण 
रूपकादि अलङ्कार सरस उल्लेख वाले हो जाते है । जो जिसका मूल होताहै 
उसे यन्मूलक कहते हँ 1 रूपक जिसके आदि में होता है उसे रूपकादि कहते 
हं। वह्‌ ( रूपकादि ) क्या है-अलड्कृति अ त्‌ आभ्रूषण 1 तात्पयं यह्‌ है 
किं जिसके मूल मे होने के कारण रूपक आदि अलङ्कारो को शोभा कंषी 
(हो जाती है) सरस उल्लेख से युक्त । सरसका अथं है आस्त्रादपूणं 
अर्थात्‌ चमत्कारसम्पन्न होता है उल्लेख अर्थात्‌ भी भाति प्रकाश जिसका 
उसे सरस उल्लेख से युक्त कहा जाता है! समान अधिकरण वाले अलडङ्कृति 
अर 'सरमोल्लेखा' में हेत्देतुमडडाव सम्बन्ध है, जसे-- 

ग्रतिगुरवो राजभाषा न भक्ष्या इति ॥ ४८॥ 


यन्म्‌ला सती रूपकादिरलंकतिः सरसोल्लेखए । तेन रूपकादेर- 
लंकरणकलापस्य सकजस्थेबोपचारवक्रता जीवितमित्यथेः । 

बहुत बड़-वडे काले उडद के दने नहीं खाना चाहिए 1 ४८॥ 

जिसके मूक मे रहने के कारण ही. रूपकादि अलङ्कार चमत्कार पूणं 
वर्णन से युक्त दो जते हँ ( उसे भी उपचारवक्रता कहते है ) । इसकिए 
उसका आशय यह निकला कि उपचागवक्रता रूपकादि समस्ते अलङ्कार 
समुदाय का जीवितभूत है । 

नन्‌ च पूर्वरमादुपचारवक्ताप्रकारादेतस्य को भेदः ? पुवेर्मिन्‌ 
स्वभावविप्रकर्षात्‌ सामान्येन सनाङ्मात्रमेव साम्यं समाधित्य साति 
यत्वं प्रतिपादयितु तद्र्नमात्राध्य्रारोपः प्रवते, एतस्मिन्‌ पुनरडूर- 
विप्रङृष्टसाद्हयसम्‌डूवप्रव्यासत्तिसम्‌ चितःवादमे दोपचारनिबन्धन- 
तत्त्वमेवाध्पारोप्यते ! यथा-- 


पहले कहे गये उपचारवक्रता के प्रकार सेः इस  उपृचासवक्रता-प्रकार 
का क्याभेद दै, 

पहले ( वक्रताप्रकारः ) मे स्वभाव का अत्यन्त विप्रकषं होने से सधा- 
रणतया लेशमात्र दी सादृश्य का आधार ग्रहण कर ( उस पदाथं की }) अत्य- 
धिक उत्कषंयुक्तता का बोध कराने के किए केवर (अन्य पदाथं के ) धमं 


को ही आरोपित किया जाता है, जवक्रि इस ( द्वितीय वक्रता-प्रकार) में 


वहुत ही थोड़े व्यवधान वाले पदाथं के साद्य से उत्पन्न अत्यन्त समीपता 
के योग्य होने से अभेदोपचारः के कारणभूत उस पदाथं को ही अरोपित 
किया जाता है 1 ( अर्थात्‌ पहले भेद में केवल पदाथं के धमं का आरोप होता 
है जबकि दूसरे भ्रकार म पदाथं कां ही आरोप किया जाता है ) जैसे 
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सत्स्वेव कालश्नवणोत्पलेषु सेनावनालौविषपल्लवेषु । 


गम्भीयंषातालफणी वरेषु खङ्गेष्‌ को व! भवतां मुरारिः ॥४६॥। 


अत्र॒ कालभवगोत्पलादिस्‌।दृदयजनितप्रःयासत्तिविहितममेश- 
` 'पचारनिबन्धन तत्वमध्ारोपितम्‌ । 


श्रादि-ग्रहणादप्रस्तुप्रश्साप्रकारस्य कस्यचिदनन्यापदेशलक्षण- 
स्थोपचारवक्रतेव जी वितत्वेन लक्ष्यते । 
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मृत्यु स्प श्रवणो के ( सजने हेतु) कमलल्प, या संन्य्प वन्‌- 
वीथिका के पिष फिपल्यभरुत, या गम्भीरतारूपी पाता के ( धारण करने 
वालि ) अहिपपिलूप आपके खड्गो के स्थित रहने पर मुरारि अर्यात्‌ षिष्णु 
क्या चीज है । ४९॥। 


( यन्मला सरोल्लेवा रूपकादिररङ्कृतिः' में खूपक के साथ ) आदि के 


ग्रहृण करने से क्रिसी अन्योक्तिक्प अप्रस्तुतभ्रशंसा अलङ्कार के प्रकारविशेष 
कौ भी प्राणभूना उपचारवक्रता ही परिलक्षित होती है । 


तथा च किमपि पडार्थान्तरं प्राधान्येन प्रतीयमानतया चेतसि 
निधाय तथाविधलक्षणसाभ्यसमन्वयं समाभिःय परदार्थान्तरमभिवोय- 
मानतां प्रपयन्तः प्रायशः कवयो इयन्त । यथा- 


ओर जसा किं कविजन अधिकतर मुख्यतया किसी दुरे पदायं को गम्य 
रूप मे अपने हृदय में निहित कर उती प्रकारके स्वरूप के साटद्परूप 
सम्बन्ध को आधार बनाकर दुसरे पदाथं का प्रतिपादन करते हए दिखाई 
पडते हैँ । जंसे- | 
भ्रनघंः कोऽप्यस्तस्तव हरिण हैवाकमहिमा 
स्फुरत्येकस्येव त्रिभ्‌वनचमटका रजनकः । 
यदिन्दोम्‌ तिस्ते दिवि विहरणारण्यवसुधा 
सुधासारस्यन्दी किरणनिकरः शष्पकवलः ॥ ५० ॥ 


(हरिण को प्रतिपाद्य वनाता हृ कोई कहता है कि ) हे मृण ! तुम्हारी 
अकेले कौ ही, तीनों लोकों मे चमत्कार को उत्पन्न करने वारी ( तुम्हारे 
छारा ) प्रेरित कोई अमूल्थ ( अतुलनीय ) खङ्ग की महत्ता स्फसिति होगी दहै 
जिससे ( भथभीत होकर ) चन्द्रम! का कलेवर तुम्हारे. बिहार करने के लिए 
अरण्यभूमि वना हृञा है एवं अग्ृतततत्व को प्रवाहित करने वाला ( चन्द्रमा 
की ) रदिमयों का समुदाय ( तुम्हारे भक्षण के लिपि) बाल्तृणोका ग्रास 
"बना हआ है 1: ५० ॥ 
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ग्र्न॒ लोकोत्तरत्वलक्षणमभयानुयायि सामान्य ४ 
वराधान्येन विवक्षितस्य वस्तुनः प्रतीयमानवत्तेरभेदोपचार निबन्धनं 
त्वम ध्यारोपितम्‌ । यथा चेतयो्र योरप्यलंकारयोस्तुल्येऽप्युपचार- 
वक्रतांजीवितःवे बाच्यत्वमेकन्न प्रतीयमानत्वमपररिमन्‌ स्टरूपभेदस्य 
निबरधनम्‌ ! एतच्चोभयोरपि स्वलक्षणव्यास्यानादसरे समुन्मीर्यते । 


यहां ( हरिण तथा अलौकिक प्रभाववाले व्यक्ति ) दोनो नुगतः 
अलोकिकतारूप सामान्य ( धमं ) का आधार ग्रहण कर मुख्यरूप से प्रति 
पादित करने के छिए अभीष्ट गम्यवृत्तिवाले पदाथं के अभेदोपचारके 
कारणभूत उस ( हरिणषूप ) पदाथं काही आरोप कर दिया गया) 
जौर इसी किए इन दोनों अलङ्कारो मे उपचारवक्रता के समान सूपसे प्राण 
रूप होने पर भी एक जगह ( रूपकालङ्कार मे ) वाच्यरूपता एव दूसरा जगह्‌ 
( अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में ) प्रतीयमानता दोनो अलङ्कारो के स्वरूप भेद 
का कारण है 1 यह्‌ (वात) दोनों के ही अपने-अपने लक्षणो को व्याख्या 
करते समय भरीभांति स्पष्ट किया जायगा । 


एवमुपचारव कतां दिवेच्य समनःतरप्राप्तावकाशां दिशषबणव क्रतां 
विविनक्ति- 


विशेषणस्य माहारम्यात्‌ क्रियायाः कारकस्य वा । 
यजोरलसति लावण्यं सा विशेषणोवकता ॥ ११५॥ 


इस प्रकार उपचारवक्रता का विवेचन कर तदनन्तर स्थानप्राप्त 
विशेषणवक्रता का विवेक प्रारम्भ करते ह-- 


जहां विशेषण के माहारम्य से क्रिया अथवा कारक (रूप वस्तु) की रमणीयता 
प्रकाशित होती है उसे “विशेष णवक्रता' कहते दँ । ( क्योकि वर्ह लोकोत्तर 
विशेषण के कारण ही सौन्दयं व्यक्त होता है ) ।. १५ ॥। 


सा विश्ेष्णवक्रता दिशेदणवक्रत्वविच्छित्तिरभिधीयते । कीदशी 
यत्र॒ यस्यां लावण्यमुहल सति रामणीयकमू्डद्यते । कस्य- क्रियायाः 
कारकस्य वा। क्रियालक्षणस्य वस्तुनः कारकलक्षणस्य वा। 
कस्मात्‌--दिक्ञष्णस्य माहारम्यात्‌।! एतयोः प्रत्येकं यदविक्षेणणं 
भेदक ( तस्य माहात्म्यात्‌ ) पदार्थाःतरस्य सातिशयःवात। कि 
तःसातिशयरवम्‌- -भावस्वभावसौकुमायंसमुहलासकःवमलंकारच्छायः- 
तिश्चयपरिपोषकत्वं च । यथा- 
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उसे विशेषणवक्रता अर्थापु विशेषण के वचित्य से उत्पन्न शोभा कहा 
जाताहै। कसी ( है वह विशेषणवक्रता ) ? जहां अर्थात्‌ जिस ( वक्रता) 
मे लावण्य उल्लसित होता है अर्थात्‌ रमणीयता व्यक्त होती है। किसकी 
( रमणीयता व्यक्त है) क्रिया अथवा कारकं कौ । तात्पयं यह किं क्रियारूप 
वस्तुकी या कारकलूप वस्तुकी ( रमणीयता व्यक्त होती है ) 1 किसके 
क[रण-विशेषण के माहात्म्य के कारण । अर्थात्‌ इन (क्रिया एवं कारक रूप) 
दोनों ( वस्तुओं ) के जो विशेषण अर्थात ( एक दूसरे के अपने सजातीय से ) 
भेदक होते है ( उनके महात्म्य के कारण ) दूसरे पदाथं के उत्कषं युक्त हो 
जाने से ( रमणीयता आती है ) वव अतिशययुक्तता क्या है? (१) वस्तु 
की सहज सुकरुमारता को भलीर्भाति व्यक्त करना तथा (२) अल्ङ्कारोंकी 
शोभा के उत्कषं को परिपुष्ट करना ( ही अतिशययुक्ततः है )* जंसे--(वस्तु 
की सहज सुकुमारता को व्यक्त करने. वाले कारक विशेषण का उदाहरण )-- 


श्रमजलसेकजनितनवलि खितनलपददाहम्‌च्छिता 
वत्लभरभसलुलितललितालकवलयचयाधनिह्भ.ता । 


स्मररसविविधविहितसुरतक्मपरिमलनत्रपालसा 
जयति निक्ात्यथे युवतिदृक््‌ तनुमधुमदविशदपाटला ।१५१।४ 


रात्रि के समाप्ठ हो जाने पर तुरन्त के आरोपित नखव्रणो में स्वेद के 
गने से उत्पन्न छरखछराहट के कारण मूच्छित, प्रियतमो के द्वारा रसावेश में 
बिखेर दी ग हुई सुन्दर बालों की घृघरारी लटो से आंधी ढकी हुई, कामा- 
भिलाष के कारण सम्पादित अनेकानेक सम्भोग-परम्पराओं के सिरसिले से 
किए गये मदन के कारण उत्पन्न लज्जावश अलसायी ओर उतरी हुई 
शराब की खमारी के कारण साफ गुलाबी सुन्दरियों की नजर सबसे बढ़ 
चटृकर मालूम पद्ती है ।। ५१ ॥\ 
यथाबा-- 
करान्तरालीनकपोलभित्तिर्बाप्पोच्छलतकू्णितपत्रलेखा । 
भोच्राःतरे पिण्डितचित्तवत्तिः शृणोति गीतध्वनिमत्र तन्वी ॥ ५२ ॥ 

अथवा जंसे-- | 

हयेलियों के बीच छुपायी गयी हुई कपोलफलकवाली अर असुं के 
उमडने.के कारण फल गई हुई ( कपो की ) पत्ररचनावारी भौर कणरन्ध्र 
म ही अपनी चित्तवृत्ति को समेटकर लगा देनेवारी यह विरहिणी बाला गीत 
के बोलो को सुन रही है| ५२॥1 
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२२६ व॑क्रोकितिजी्विंतम्‌ 
यथां वा- 
शुचिक्षीतलचन्द्रिकाप्लृताश्चिंरनिःशंब्देमनोहरा दिज्ञः ! 
प्रशमस्य मनोभदस्य वां हवि तस्याप्यथ हेतुतां ययुः ।॥! ५३ ॥ 
या जेसे-- 
धवल शीतल चांदनी से आप्ठावित ओर काफी देरसे गुमसुम गौर 
मनोहारी दिशं उसके भी हृदयम या तौ वैराग्य या काममावनाको 
जगाने का कारण वनीं ।) ५३ ।। 
क्रियाविज्ञेषणवक्रत्वं यथा-- 
सस्मार वारणपतिविनिमीलिताक्षः 
स्वेच्छाविहारवनवासमहोत्सवानाम्‌ ।। ५४ ॥। 
| इस प्रकार कारकविशेषण वक्रता कं तीन उदाहरण प्रस्तुत कर कुन्तक्‌ 
क्रियाविशेषणवक्रता का उदाहरण प्रस्तुत करने है-- |] 
क्रियाविशेषणवक्रता ( का उदाहरण ) जसे- 
करिराज जंगङ मे रहने के समय के स्वेच्छापूरवंक किए गए विहार के 
महोत्सवो को आंख मृद कर य।द करने र्णा ॥ ५४ ॥ 


भ्रत्र सवत्रैव स्वभावसोन्दयेसमुल्लांसकतवं विशेषणानाम्‌ । श्रल- 
कारच्छायातिपरिपोषकःवं विशेषणस्य यथा- 


लरिनः रोभातिरस्कारिणा ॥ ५५॥ 


एतदेव विशेषणवक्रत्वं नाम प्रस्तु्तौचित्यानु्सार संकलसत्क।!व्य- 
जीवतत्वेन लक्षयते, यस्मादनेनेव रसः परां परिपाषपदवीम उतायंते । 
यथा- 

करान्तरालीन इति ॥ ५६ ॥ 

यहां सभी उदाहरण मे विशेषण सहन रमणीयता को व्यक्त करते ह । 

विशेषण की अलद्कारों की शोभा के उत्कषं की परिपुष्ट जैसे-- 
 ( उदाहरण संख्या २।४४ पर॒ पूर्वोद्त- शशिनः शोभातिरस्का- 

रिणा।॥ ५५ ॥। 

यह विशेषण वण्येमान पदायं के गौचित्य के अनुरूप होने यर यही 
विशेषणवक्रता समस्त श्रेष्ठ काव्यो की प्राणभूता ्रतीठ होती दै, क्थोकि इसी 


के कारण रस अपनी परिपुष्ट की चरम्‌ स्थिति को पहुचाया जाता है । जैसे ` 


उदाहरण संख्या २।५२ पर . उवीहत करोन्त रीन 1} इत्यादि 


लोक । ५६ ॥ | 





हितीयोम्भेषः २२७ 


प्वमहिस्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरभियः 1 
रसस्वभावालकारास्तद्िधेय विशेषणम्‌! ५७ ॥ 
( इति ) रन्त रइलोकः \। 
जो अपने माहात्म्य से रस, (वस्तु) स्वभाव ओर अलङ्कार को अलौकिक 
सौन्दयं से युक्त वना दे ( काव्य मे महाकवियोद्वारा) वसे ही विशेषण 
का प्रयोग करना चाहिए 1! ५७ 1 
यह्‌ अन्त रदलोक है । 


एवं विशेषणवक्रतां विचायं कमसमपितावसरां संबृतिवक्रतां 
विचारयति-- | 


य संत्रियते वस्तु वेचित्यस्य विवक्षया । 
© [^ च्‌ # क 
सवनामादिभिः कथित्‌ सोक्ता सवृतिवकता ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार विशेषणवक्रता का विवेचनं प्रस्तुत कर अब क्रमानुक्रुल अवसर- 
प्राप्त “संवृतिवक्रता का विवेचन प्रस्तुत करते है- 

जहां विचित्रता का प्रतिपादनं करने की इच्छा से किन्हीं ( अपूवंता के 
भरतिपादक ) सर्वनाम आदि केद्टारा पदाथं को छिपाया जाता है उसे संवृति- 
वङ्गता कहते है ( क्योंकि उसमे वस्तु के स्वरूप की संवृति अर्थात्‌ छिपाने 
की प्रधानता से ही चमत्कार आता है, अतः उमे संवृति वक्रता कहत 
है । ) ॥ १७ 1 

सोक्ता संवतिवक्रता-या किलंअविधा सा सवृतिवक्रतेत्युक्ता 
कथिता । संवृत्या वक्रता संबतिप्रधाना वेति समासः । यत्र यस्थां 
वस्तु पदाथेलक्षणं संब्रियते समाच्छा्यते । केन हितुना--बे चित्यस्य 
विवक्षया विचित्रभावस्याभिधानेच्छया । यया पदार्थो विचित्रभाव 
समासादयतीत्यथेः । केन संत्रियते-सवनामादिभिः कश्चित्‌ 1 
सर्वस्य नाम सवनाम तदादिर्थेषां ते तथोक्तास्तेः कंश्िदपूरवेवाचक- 
रित्यथः । 

उसे संवृततिवक्रता प्रधान कहा जात, है। जो इसथ्रकार कीटोतीदहै 
उसे संवतिवक्रता कहाः जाता है संवरण के कारण जो वक्रता होती है 
अथवा संवरण जिसमे अधान होतादहै (उसे संवृतिः वक्रता कहते है) इम 
प्रकार दोनो तरह का समास यहाँ हो सफता है । जहां अर्थात्‌ जिस वक्रता 
मे वस्तु अर्थात्‌ पदाथं के स्वल्पं कौ संवृत किया जाता है अर्थात्‌ छिपाथा 


जाता है। किंसं हतु से ( वस्तुं का सेंवंरण.किंया जति है } ?---वेचिन्य की 


२२८ वक्रो क्तिजीवितम्‌ 





क, 


विवक्षा अर्थात्‌ विचित्रता के प्रतिपादन करने की इच्छ। से ( वस्तु ॥ 
सेवरण किया जाता है.) जिसके कारण पदाथं मे विचित्रताआ जाती है। 
किसकं हारा ' वस्तुका) संवरण क्रिया जाता है ? किन्ही सवेनामादिकों 
कृ द्वारा । सवंकानाम्‌ सवनाम होताटहै वह्‌ भिनके आदिमे होताहैवे 
सवंनाम।दि कहे जाते हँ उन्हीं सवंनामादि किन्हीं अपूवं शब्दों केदारा 
( वस्तु का संवरण कियाजाताहै)। | 


ग्रत्र बहवः प्रकाराः संभवन्ति! ( १) यत्र किमपि सातिशयं | 
वस्तु वक्तु शक्यमपि सक्षादभिधानादियत्तापरिर्छिन्नतया परिभित- । 
माय मा प्रतिभासतामिति सामान्यवाचिना सर्वनाम्नाच्छाद्य 
तत्कार्याभिधायिना तदतिक्याभिधानपरेण वाक्यान्तरेण प्रतीति- 
गोचरतां नीयते । यथा- 


इसकं बहुत से भेद हो सक्ते हैँ। (१) ( उनमेंसे पहला भेद वर्ह | 
होता है ) जहां किसी कही जा सकने वाटी भी उत्कषयुक्त वस्तु को, साक्षात्‌ । 
कथन कं कारण इयत्ता से आच्छन्न होकर सीमितसी न हो जाय इसर्ए | 
सामान्य का कथन करने वाले सवनाम कं द्वारा आच्छादित कर उसके 
व्यापार का कथनं करने वाले उसके उत्कषं का प्रतिपादन करने मे तत्पर 
दूसरे वाक्य कं वारा ज्ञान का विषय बनाया जाता है। जैसे-- | 


तत्पित यंय परिग्रहलिप्सौ स व्यधत्त करणीयमणीयः । 

पुपचापरिलरस्थकपोलो मर्मथः किमपि येन निदध्यौ ।५८॥\. 

( अपने ) पिता के ( दूसरी ) पत्नी कं इच्छुक होने पर उस ( देवव्रत ) 

ने उस कतव्य का पालन किया जिससे कि पुष्पनिभित धनुष की नोकपर 
गाल रखे हुए कामदेव कुछ अपूवं ही अवस्था वाते बना दिए गए ॥ ५८ 1 

रन सदाचारप्रवणतया ग्रभव्तिभावितान्तःकरणो लोकोत्त- 

रोदा्गुणयोगाद्विविधविषयोपभोगवित्‌ष्णसना निजन््ियनिग्रहमसं- 

भावनीयमपि शान्तनवो विहितवानि्यभिषात्‌ं शक्यमपि सामान्या- 

भिधायिना सवनाम्नाच्छाच्योत्तरार्धेन कार्यान्तराभिधायिना वाक्य- 

न्तरेण प्रती तिगोचरतामानोयमानं कामपि चमःरकारकारितामावहति ! 


यहां पर “शिष्टाचार मं तत्पर होने के कारण पिताक प्रति श्रद्धासे 
अभिभरुत चित्त वाने एवं अलौकिक सरलता रूप गुण से युक्त होने कं कारणः 
नाना प्रकारः कं एन्दरिय उपभोगों के विरक्त-हृदय भीष्म न सम्भावित न किए 
जा सकने वाले मपनी इन्द्रियो का निरोध (अथि उन्हे विषयो से पराङ्मुखः) 


क्यः ~ 
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कर छिथा' इस कही जा सकने वारी भी वस्तु को सामान्य का कथनकरन 
वाले ( तत्‌ ) सवनाम कं दारा आच्छादित कर उत्तराद्धं के ( कामदेव कीः 
दशा रूप ) अन्य कायं का प्रतिपादन करनेवाले दूरे वार्श्य क द्वारा, ज्ञान 
का विषय बनाया जाना किसी अलौकिक चमत्कार की सृष्टिकरतादहै। 


( २ ) श्रयमपरः प्रकारो यत्र स्वपरिस्पन्दकाष्ठाधिरूढेः सातिशयं 
घस्तु वचसामगोचर इति प्रथयितुं सवेनाम्ना समाच्छाद्य तत्कार्या- 
भिधायिना तदतिश्यवाचिना वाच्यान्तरेण समुन्मील्यते । यथा-- 


(२) यह ( संवृति वक्रतीका) दसरा भेद ह जहां अपने स्वभाव कं 
चरमोत्कषं को प्राप्त होने से उत्कषंयुक्त वस्तु को अनिवंवनीय हं, एेषा 
प्रतिपादित करने के लिए ( उसका ) सवनाम केद्वारा संवरण कर उस कायं 
का निरूपण करने वले उसक उत्फषं कं प्रतिपादकं दूसरे वाक्य कंदरा 
उपक्त कराया जाता हं । जसे-- 


याते द्वारवतीं तदा मवुरिपो तद्द्तकन्पानतां 
कालिन्दीजलकेलिवञ्जु जलताम।लम्ब्य सोत्कण्ठा । 


तद्‌ गीतं गुह्बाष्वगटगरगजतारस्वरं राधया 
येनान्तजं नचारिभिजे नच रंरप्युरक पुत्क्जित पर ।॥ ५९ ।। 


भगवान्‌ कृष्ण कं उक्ष समथ द्वारका चले जाने पर उनकं दार दिला कर 
जुरा दी गई हुई यमुना की जज्धारामे जज्वेतस की लता का सहारा नेकृर 
विरह से उत्कण्ठित होकर रघा ने अत्यधिक उड़ अये हुए आंघुज कं 
कारण भर आये हुए गलेसे तारस्वरसे इपर तरह गाया कि जिषके कारणं 
पानी में विचरण करनेबले जञ्जन्त्‌ भी बहुत ही वेचेन होकर चीव 
उठे ॥ ५९ ॥ | | 

भमत्र सवेनाभ्ना संबतं वस्तु तस्कार्याभिवायिना वाक्वान्तरेग 
समुन्मील्य सहूदयहुदयहारितां प्रापितम्‌ । यया ` वा-- 

यहां ( तत्‌ ) सेनाम कं दवारा आच्छादित वस्तु, उस काय का निरूपण 
करने वाले दपरे वाक्य केरा व्यक्त कराई जाने से सहृदयो कं हद्योको 
आनन्दित करने वाली हो गर है! अथवा जंसे-- 


तह र्णं कण्ट विसहीश्राएं रोहगग्गरगिराए ! 

जह कस्स वि जम्मसए वि कोइ मा वल्लहो होउ ॥ ६० ॥ 
( तथा रुदितं कृष्णं विशाखया रोधगद्गभिराः १ 
यथा कस्यापि जन्मशतेऽपिः कोऽपि म॒ स्छंमो भवतु ॥ ) 


<= ज ~ . न १ वि 
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हे कृष्ण (गला ) रधा होने कं कारण गद्गद वाणी वारी विशाखा ॥ 
उस प्रकार से विलाप किरा, जिसमे ( एेसा ख्गन्ता था ) कि संकडों जन्मो मेः 
भी कोई किसी का प्रियतम न होवे ।। ६० ॥ 

प्रत्र पुवधिं सवतं वस्तु रोदनलक्षणं तदतिशयाभिधाथिना 
ब्राद्यान्तरेण कामपि तदिदाह्वादकारितां नीतम्‌ । 

यहाँ पर पूर्वाद्ध मे ( तथा सवनाम कं द्वारा ) छिपाई गई रोदन रूप 
वस्तु उसके अतिशय का प्रतिपादन करने वाले दूसरे वाक्यके दारा किसी 
अनिवंचनीय सहदयाह्वादकारिता को प्राप्त करा दी गई है ! 


( ३ ) इदमपरमच्र प्रकारान्तरं यत्र सातियसुकुमारं वस्तु 
कार्यातिरयाभिधानं विना सवृतिमाश्ररमणीयतया कामपि काष्ठांम- 
धिरोप्यते । यया- 

( ३ ) यह ( संवृतिवक्रता } का ( तीसरा ) अन्य भेद ह जहां अत्यधिक 
कोमल पदाथं को ( उसके ) कायं क उत्कषं का प्रतिपादन किए विमाही 
केवर गोपनीयताजन्य सौन्दयं से ही किसी अपूवं पयंवसान को प्राप्त कराया 
जाता हं \ जसे- 


दपंणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः ! 
चक्षय बिर्बमनुबिम्बमारमनः कानि कांनि न चकार लज्जयां ।\६१।४ 
आइने मे सम्भोग ( जन्य नखदन्तक्षतादि.) को देखने वाटी ( पावंति ) 


ने जपने पे स्थित प्रेमी ( भगवान शङ्कुर ) की परछाहीं को अपनी परछाहीं 
कं पीछे देख कर लज्जा से क्या क्या नहीं कर डाला !। ६० ॥ 


( ४ ) श्रयमपरः भ्रकारो यत्र स्वानुभवसंवेदनीयं वस्तु वचसां ` 


वक्तुमविषय इति स्यापयितु सत्रियते। यथा-- 
तान्यक्षराणि हदये फिमपि ध्वनन्ति ॥ ६ २५ 
इति पुर्वमेव व्याख्यातम्‌ । 
( ४ ). (इसी संवृतिवक्रता का }) यह्‌ दूसरा भेद ह जहां केवल अपने 
हारा जदुमवगुम्य बातको वाणीकं द्वारा अनिवंचनीयता प्रतिपादित करने 


के लिए (उस बात को सवंनामादि कं द्वारा ) आच्छादित किया जाता 
दं. जेते- | 


` ( उदाहरण संख्य! १।५१ पर्‌. पूर्वोदाहत 'निद्रानिमीरतदृशो इत्यादि 


श्खोक के द्वारा तापर का अपनी प्रियतमा के गक्षरोका स्मरणःकर यह 
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कथन कि )-( प्रियतमा के ) वे अक्षर (आज भी ) हृदय में क ( पुवं ) 
ध्वनि कर कर रहे है ॥ ६२॥। 


इसकी व्याख्या पहले ही ( १।५१ ) श्लोक की व्याख्या रूपमेकी 
जाचुकीदहै। 


(५) इदमपि प्रकारान्तरं संभवति यत्र परानुभवसवेद्यस्य वस्तुनो 
वक्तुरगोचरतां प्रतिपादयितुं सवतिः क्रियते । यथा-- 


मन्मथः किमपि येन निदध्यौ ।॥ ६३ ॥ 


(५) (इस संवृतिवक्रतां का) यहं एक अन्य भी भेद सम्भव होः 
सकता है जरां दूसरे के द्वारा अनुभवगम्य बात की वक्ता के हारा अगोचरता 
कन प्रतिपादन करने के ल्यि (उस बात का सर्वेनामादिके द्वारा ) संवरण, 
किया जाता है। जंसे-- 

जिससे कि कामदेव कुछ ( अनिवेचनीय बात का) ध्यान करने 
खा 1! ६३ ॥ 


कम्र त्रिभुवनप्रथितप्रतापमहिमा तथाविषशक्तिग्याघातविषण्णचेताः 
कामः किमपि स्वानुभवसमुचितमचिन्तयदिति । 


यहां तीनो लोकों में विख्यात पराक्रम क्ती प्रभुता वाले कामदेव ने.उस 
प्रकार ( भीष्म के द्वारा आजीवन ब्रह्मचयंत्रतपालन क प्रतिज्ञा को सुनकर 
अपनी ) शक्ति की रुकावट से व्याकुलहुदय होकर कुठ अपने अनुभव के 
अनुरूप सोचने लगा । ( इस प्रकार दूसरे कामदेव के अनुभवगम्य पदाथं 
को वक्ता ने अपनी वाणी दारा व्यक्त करने मे असमथं होकर उसका ` किमपि" 
स्बेनाम के दवारा संक्रण कर दिया है) । | 


(६) इदमपरं प्रकारान्तरमत्र विखते-यत्र स्वभावेन कविविवक्षया 
बा केनचि दौपहस्थेन युक्तं वस्तु महापएतकमभििव .कीतनोयतां नाहंतीति- 
इमपंयितुं सत्रियते । यथ- 


(६ ) ( संवृतिवक्रता का ) यह अन्य भेद है--जहां स्वभाव के कारणः 
अथवा कवि के कथनाभिकाष के कारण किसी दोष से युक्त वस्तु महापातक के 
स्मान कथन करने योग्य नहीं है यह प्रतिपादित करने के लिए (उस वस्तु, 
कों सर्वनामादि के हारा ) आच्छादिवःकिया जाता है । जैसे-- 

दुर्चं. तदथः (य भ्र्मबरूटवग्यसौ अद्करिष्यदीजसा । 

ने नमा प्रद कटिनोपत्तः श्रकरस्परत किते पत्रिणा ॥ ६४ ॥४ 


व 
० 
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( किराताजुंनीय महाकाव्य मे किरातवेषधारी भगवन शङ्कुर का १ 
अनुचर संनिक अजुन से कहता है कि )--यह ( हमारे ) सेनापति ने (अपने) 
पने तीरसे इस ( वराह ) को शीघ्रहीन मार डार्ते तो यह जङ्खली पञ 
( अपने भयङ्कर ) बल से जो कुछ करता वह॒ कहने योग्य नहीं अर ( ईश्वर 
करे किआपके व्यि (कभी) न होवे।। ६४॥। 
यथावा- 
निवा्थेतामालि किमप्ययं वदुः पुनबिवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः । 

न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रुणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ।।६५॥ 
अथवा जेसे- 


( कुमारसम्भव मे कपटवदुवेषधारी भगवानु शङ्कर दारा पा्वंतीकी 
परीक्षालेनेके लिटि शङ्कर की निन्दा करते समय पावती कौ अपनी सखी 
यह कथन कि )- है सखि ! इस वाचाट को रोको ( क्थोँकि ) स्फुरित होते 


इए होठों वाला यह फिरसे कुछ कहने की इच्छा कर रहा है ( क्योक्रि ) 


जो महापुरुषों की निन्दा करता है केवल वह दी नहीं ( अपितु ) जो उससे 
( उस निन्दा को ) सुनता है वहं पाप का भाजन बनता है । ६५ ॥ 

भरत्राजुनमारगं भगवदपभाषणं च न कोतेनीयतामइ तीति 
घवरणेन रमणीयतां नीतम्‌ । कविविवक्षथोषहतं थथा - 

सोऽयं दम्भयुतव्रतः प्रियतमे कतु" किमध्यु्यतः । ६६ ॥! 

इति प्रथममेव व्याख्यातम्‌ । 


यहां ( पहले श्लोक मे ) अजुन का वध एवं ( दूसरे इलो मे. ) भगवान्‌ 
शङ्कुर को निन्दा कहने के योग्य नहीं है अतः संवरणके द्वारा उसे सुन्दर 
चना दिया गया है कवि के कथन।भिकर।ष से उपहत । जँसे- 


( तापसवत्सराज नाटक मेँ वत्सराज उदयन पश्चावती के साथ विवाह 
करते समय अपनी महारानी प्रियतमा वासवदत्ता की याद करके कहते हँ 
कि-हे प्रियतमे ! आज्‌ धूतता के कारण ( एकपत्नी ) व्रत को धारण करने 
वाला वहु यह ( उदयन ) कुछ ( अनुचित कायं )करनेके किट्‌ तत्परो 


गयां है । ६६ ॥ 


इसकी व्याख्या ( १।५० के व्याख्यारूप में ) पहले ही की जा चुकी है। 
एवं सवृतिवक्रतां विचायं प्रत्ययवकतायाः कोऽपि अकारः पद- 
पध्यान्तभूतत्वादिहैव समुचित वसरस्तस्मात्तद्विवारमाचरति - 
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इस प्रकार संवृतिवक्रता का विवेचन प्रस्तुत करपदों के मध्यसे 
अन्तभूत होने केः कारण अवसरभराप् श्रत्ययवक्रता' के किसी भेद का विवेचन 
प्रस्तुत करते टै- 


्स्तुतौचित्यविच्छित्ति स्वमहिम्ना षिकासयन्‌ । 
प्रत्ययः पदमध्येञ्यायरलासयति वक्रताम्‌ ॥ १७॥ 


पदके मध्यमे स्थित प्रत्यय अपने उत्कषं से प्रस्तुत वस्तु के ओौचित्य 
की शोभाको विकसित करता हुआ अन्य ( अपूवं ) वक्रता को प्रकाशित 
करता हुं ।। १७ ॥ 
कश्चित्‌ प्रत्यय कृदादिः पदमध्यवृत्तिरन्यामपुवो वक्रतामल्लासयति 
वक्रभावम्‌द्दीपयति । कि कूवन्‌- प्रस्तुतस्य वण्यमानस्य वस्तुनो यदौ- 
चित्यमुचितभावस्तस्य विच्छितिमुपशोभां वि कासयन्‌ समुल्लासयन्‌ । 
केन--स्वमहिम्ना निजोत्कर्षण । यथा-- 
वेल्लद्बलाका घनाः ॥ ६७ ॥ 
यथा वा 
स्निह्यत्कराक्षदृश्ौ इति ॥ ६८ ॥ 
पदो के मध्यमे स्थित कोई कृदादि प्रत्यय अन्य अपूवं वक्रता को उल्का- 
सित करता ह अर्थात्‌ वैचिच्य को प्रकट करता हं । क्या करता हुआ प्रस्तुत 
अर्थात्‌ वर्णन की जाती हई वस्तु का जो ओचित्य अर्थात्‌ उपयुक्ता अथवा 
योग्यता है उषकी विच्छित्ति अर्थात्‌ सौन्दयं को विकसित करता हुभा अर्थात्‌ 


व्यक्त करता हुअ। 1 किक के दारा-अगनी महिभा अपनी प्रधानताके दारा 


( शोभा का विकास करता हमा ) जंसे-- 

वेल्लद्वलाका धनाः ।॥ शोभित होती हुई बकपङि्तिों से युक्त 
बादल ।॥ ६७ ॥ | 

अथवा जंसे-- 

स्निहयत्कटाक्षे णौ ।। स्नेह करते हुए कटाक्षो वाले नेत्र ॥ ६८ ।1 

य्रत्र॒ वतंमानकालाभिधायी शतुप्रत्ययः कामप्यतीतानागत- 
विश्रमविरहितां तात्कालिकयरिस्पन्दसुम्दरो प्रस्वुतोचित्यविच्ठित्ति 
समुल्लासयन्‌ सहदयहद्यहा रिणी प्रत्ययवक्रतामावहति । 

यहा ( दोनों ही उदाहरणों मेँ ) वतमान काक का प्रतिपादन करने 
वाला शतु प्रस्यय, भूत ओर भविश्यको शोमा से हीत उषी समय कौ सहज- 


२३४ वक्रो क्तिजी वितम्‌ 


रमणीयतायुक्त वण्यमान वस्तु की उपयुक्ता के सौन्दयं को प्रकाशित ॥ 
हा रसिकजनों के हृदयो को आनन्द प्रदान करने वाखी प्रत्ययवक्गता को 
ध्षारण करता ह्‌ । {६ 


इदानीमेतस्याः प्रकारान्तरं पर्यालोचयति- 
आगमादिपरिस्पन्दसुन्दरः शब्दवक्रताम्‌ । 


परः कामपि पुष्णाति बन्धच्छायाविधायिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
मव इस ( प्रत्ययवक्रता ) के अन्य भेदों को विवेचित करते है- 


आगमादि के विलास से रमणीय दूसरा ( प्रत्ययवक्रता का ) भेद विन्यास 
के सौन्दयं को उत्पन्न करने वाली शब्द वक्रता का पोषण करता ह ।। १८ ॥ 


परो द्वितीयः प्रत्ययप्रकारः कामप्ययुर्वा शब्दवक्रतामाबध्नाति 
वाचकवक्रभाव विदधाति । कीदक्‌ भ्रागमादिपरिस्पन्सुन्वरः , 
भ्मागमो मुमादिरादियंस्य स तथोक्तः, तस्यागमादेः परिस्पन्दः स्वविल- 
सितं तेन सुन्दरः सुकुमारः । कीदृशा शब्दवक्रताम्‌--बन्धच्छाया- 
विधायिनी संनिवेशकान्तिकारिणीमित्यर्थः । यथा - 

पर अर्थात्‌ दूसरा प्रत्यय ( वक्रता ) का भेद किसी अपूवं शब्दवक्रता को 
उत्पन्न करता हं अर्थात्‌ वाचक वकता की सृष्टि करता ह । कसा ( प्रत्यय- 
रकार ) 7? आगमादिके परिस्फुरण से रमणीय । आगम अर्थात्‌ मम्‌ इत्यादि 
हे जदि मे जिसके उसे आगमादि कहते है । उस भआगमादि का परिस्पन्द 
अथात्‌ अपना वैभव ऊससे सुन्दर अर्थात्‌ कोमल ( प्रत्यय प्रकार शब्दवक्रता 
को पुष्ट करता ह ) । कसी शब्दवक्रता को- वन्ध की शोभा को उत्पन्न करने 
वारी अथात्‌ विन्यास के सौन्दयं की सृष्टि करने वाटी ( शब्दवक्रता को पुष्ट 
करता हं )। जसे - 

जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मा- 

दित्थभूतां प्रथमविरहे तामहं तकंयामि । 

वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यभावः करोति 

्रत्यक्षं ते निखिलमचिराव्‌ आातरक्तं मया यत्‌ ।॥ ६६ ॥ 


( मेघदूत मेँ विरही यक्च अपनी प्रेयसीकी निज विरह्-दशा क्रां वणन 
कर, मेघ को मत्यधिक विश्वास दिलाने के ल्य उससे कहता हं कि हे मेषं ! ) 


मञ्े मारूम हं कि तुम्हारी सहेली ( अर्थात्‌ मेरी कान्ता ) का हृदय भरे 
बिषय में प्रेम पणं ठै, अन एव ( मपने ) प्रभम बिमोग के अवसर पर उके 








ग्म ते 
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इस प्रकार को अवस्थाओों से युक्त सोचता हुं ( जसा कि अभी मैने तुमसे 
बताया है, क्योकि तुम यह निश्चित समज्ञ लो कि ) मुञ्चे अपना सौन्दर्याभिमान 
( एेसी दशा को कल्पना करने के छ्यि ) वाचाट नहीं बना रहा है, ( अपित्‌ 
उसका मेरे भ्रति एेसा अगाध स्नेह है जिससे कि एेसी दशा उसकी हो गई 
होगी । जौर अधिक क्या कहं ) भद्या, मने जो कुछ भी कहा है वह शीघ्र ही 
तुम अपनी खों से देखोगे ।। ६९ ॥ 


ययाच 
दाहोऽम्भः ब्रसृतिपचः इति ॥ ७०॥ ` 
याका 
पायं पायं कलाचीकृतकवलदलम्‌ इति ॥ ७१ ॥ 
ओर जंसे- 
दाहोऽम्भः प्रसृ तिम्पचः ।। ७० 11 यह्‌ १।४८ पर पूर्वोदाहूतं पद का अंश 
अथवा जंसे--पायं पायं कलाचीकृतकदल्दलम्‌ । ७१॥ यह २।१० पर 
उद्ध.त श्लोक का अंश । 
शत्र सुभगंमन्यभावगप्रभूतिरब्देषु मुमादिपरिस्पन्दसुन्दराः 
सनिवेशच्छायाविधायिनीं वाचकवक्रतां प्रत्ययाः पुष्णन्ति । 
यहाँ 'सुभगम्मन्यभाव इत्यादि पदों मे मुमादि के विकास.के कारण 


रमणीय प्रत्यय विन्यास की शोभा को उत्पन्न क्‌ रने वाली शब्दवक्रता को पुष्ट 
करते है। 


एव प्रसगसम्‌चितां पदमध्यवतिप्रतययवक्रतां विचायं समनन्तर- 


सभविनीं वृत्तिवक्रतां विचारयति - 
इस प्रकार प्रसङ्कके अनुरूप पदोंकी मध्यवतिनी प्रत्ययवक्रता का 
विवेचन कर तदनन्तर अवसरप्राप्त वत्िवक्रता को प्रस्तुत करते है- 


अन्ययीभावमुख्यानां वर्तीनां रमणीयता 
यत्रोटलसति सा भया ब ततिवे चिन्यवक्रता ॥ १६॥ 
¦ जहा पर अव्ययीभाव ( समास ) प्रधान वृत्तियों की सुन्दरता परिस्फुरित 
होत्नी है उसे वत्ति कौ विचित्रतासे उत्पन्न ( वदिवंविघ्यवक्रता ) जानना 
चाहिए ॥ १९॥ 
सा घ सिवेधिष््वक्रता जेमा बोदढभ्या । ब्तोनां वचिश्य विचित्रः 
भावः सजातोयापेभिया सक्‌त्किषस्तेव वकता व्रकमात्रविच्छित्तिः४ 


र त = = = 
काक्क्काककनक व" क व ~ 





-कीदश्षी -रमणीयता यत्रोललसति। रामणौयकं ष । 
कस्य--वत्तीनाम्‌ । कासाम्‌--श्रन्ययीभावमुख्यानाम्‌ । श्रव्ययो 
भावः समासः सख्यः प्रधानभूतो यासां तास्तथोक्तास्तासां समास- 
तद्धितसुब्धातुवत्तौनां वेधाकरणप्रसिद्धानाम्‌ । तदयमत्राथेः- यत्र 
स्वपरिस्पन्दसोन्दयेमेतासां समृचितभित्तिभागाोपनिबन्धादभिव्यक्ति- 
मसादयथति ! यथा- 


उसे वृत्तिवैचित्यवक्रता जानना अथव। समञ्लना चाहिए 1 वृ्तियोंका 
वैचित्र्य अर्थात्‌ विचित्रता, समानर्धमियों को अपेक्षा सुकुमारता का आधिक्य, 
उसके कारण वक्रता अर्थात्‌ जो वोकपन की शोभा होती है (उसे वृत्ति. 
वेत्रिव्यवक्रता कहते हैँ ) ! कंसे ( वक्रता })-- जिसमे रमणीयता उल्लसित | 
होती है, अर्थात्‌ जिसमे सौरृदयं लक्ता रहता है । किसका ( सौन्दयं }-- । 
वृ्तियों का । किन वृत्तियो का--अन्ययीभावप्रधान ( वृत्तियों ) का । अर्थात 
अव्ययीभाव समास जिनमे मख्य अर्थात्‌ प्रधानभूतदहै उन वेयाकरणोंमे 
प्रव्यात अव्ययीभ।व प्रधान-समास-तदधित एवं सुञ्धातु वृत्तियों का ( सौन्दयं | 
जहा प्रस्फुटित रहता है ) 1 इसका आशय यह्‌ हुआ कि जर्हां इन ( समास- 
तद्धित अदि वृत्तिथों ) कौ अपनी सहज रमणीथता एक उचित भूमिका पर 
उपन्यस्त किए जानेके कारण स्फुटित होतीहै ( वहाँ वृत्ति्वचित्प्रवक्रतां 
होती है । ) जेसे-- 


भ्रभिव्यक्ति तावद्‌ बहिरलभभानः कथमपि 
स्फुरन्नन्तः स्वात्मन्यधिकतरसंम्‌च्छितभरः । | 
मनोज्ञामुदत्तां परपरिमलस्पन्दसुभगा- | 
महा धत्त शोभामधिमवबु लतानां नवरसः ॥ ७२ ॥ 


आश्चयं है कि मधुमासमे किसी भी प्रकार प्रकाशित होने में 
असमथ, अत्यधिक सम्मोहु के भार से युक्त अपने अन्दरदही स्फुरित होता 
हमा रताओं का नवरस, श्रकृष्ट सुगन्धि के स्फुरित होने से रमणी, हृदया- 
वजक्‌ एवं अत्यधिक सम्पन्न घी कौ धारण करा'है ।॥ ७२ ॥ 


भ्रत्र श्रधिमवु"-शब्देविभकत्ययेविहितः समसः समयामिवाय्पपिं 
विषयसप्तमीप्रतीतिम्‌ःपादयन्‌ नवरस'-श उदस्य. इलेच्छायासङ्रण 
वेचित्यमुन्मीलयति। एतश्वृत्ति विरहिते विन्याताम्तरे ` वह्ुमरतोतो 
सत्यामपि न ताद्क्‌तद्िगाह्वादकारित्वम्‌। उ2 त्तरिम॑ल-स्यन्द-पुभग- 
शम्दानामुपचारवक्रत्व परिस्फुरदिभाग्यते । यथा च-- 
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यहां अधिमधु शब्द मे ( "मधौ इति अधिमधु". इस प्रकार का अब्यय 
विभक्ति इत्यादि पा २।१।९ से ) विभक्ति अथंमें किया गया (अव्ययीभाव) 
समास समय का प्रतिपादक होते हुए भी विषय सप्तमी का बोध कराता हुजा 
नवरस शब्द कौ श्लेष की शोभा के अधिगत होने से उत्पन्न विचित्रता को 
उन्मीक्ति करता है । इसः (अव्ययीभाव समास रूप ) वत्तिके विनाभी 
दूसरे ठङ्गसे विरचित होने पर विषयकाज्ञानहो जने पर भी उस प्रकार 
काव्यममजञों के लियि आनन्द नहीं उत्पन्न हो सकेगा । उद्वृत्त, परिमल, स्पन्द 
एवं सुभग शब्दो की “उपचारवक्रता" तो साफ-साफ ञ्जलकती दिखाई देती 
है । ओर जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 


श्रा स्व्लोकादुरगनगरं नृतनालोकलक्ष्मी- 
मातन्वद्धिः किमिव सिततां चेष्टितैस्ते न नीतम्‌ । 
भ्रप्येतासां दयितविहिता विद्धिष्सुन्दरीणां 
येरानीता नखपदमया मण्डना पाण्डिमानम्‌ ।। ७३ ॥ 


देव रोक से नागखोक्‌ पयंन्त अपूव प्रकाशकी कान्तिको विखेरने वाले 
जापके कार्यो ने किसे नहीं सफेद वना दिया ( अ्थतु सभी को सफेद वना 
दिया, ओर यहां तक किं आपके ) दुश्मनों की इन पलिनियों के अपने पतियों 
दारा विङ्िखित नखचिह्वौ वे आभूषणको भी सफेद ( पाण्ड्वणं ) का 
बना दिया है।। ७३॥। 


श्रत पाण्ड्त्व-पाण्डता-पाण्डभाव-शब्देम्यः पाण्डिम-गब्दस्य 
किमपि वृत्तिवेचिश्र्यवक्त्वं विद्यते । यथा च- | 

ग्रहां पाण्डूत्व, षण्डता. अथवा पाड्भाव शब्दों की अपेक्षा पाण्डिम 
शब्द की कोई अपूवंही वुत्तिवैचितरय वक्रता नजर आतीहै। तथाजैसे 
( इसी का तीसरा उदाहरण })- 


कान्तत्वीयति सहलीमुखरुचां चूर्णाभिषेकोल्लस- 
ल्लावण्यामुतवाहिनिन्रजुषामाचान्तिभिश्चनद्रमाः । 


येनापानमहोत्सवयग्यतिंकरेष्वेकातपत्रायते 
देवस्य त्रिदशाधिपावधि जगन्जिष्णोमंनोजन्मनः ॥ ७४॥ 


चूर्णाभिषेक के कारण विसित होते हुए सौन्दर्यामृतं का वहन करने 
वाले निक्ञ॑रो का सेवन करनेवाली सिहच्यिों के मुख की कान्ति का-आचमन 
क्‌ र-करके चन्द्रमा ( एेसी ) मनोह रिता-को श्राप्त कर लेता है जिसकेकारण 
देवराज इन्द्र तक के लोक को जीतने की इच्छा बाले कामदेव की पानगोष्ठियों 
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के उत्सव के प्रसंगो में वह ८ चन्द्रमा ) अ द्वितीय राजच्छन्र कौ तरह छ 
करने लगता है 11 ७४ ॥) 

मत्र सुब्धावुवृत्तेः समासवृततेश्च किमपि वक्रतावचिच्चं 
परिस्फुरति । 

यीँ सुब्धातुवृत्ति तथा समासवृत्ति कौ वक्रता को कोई ( असाधारण) 
विचित्रता परिटक्षित होती है । 

एवं वत्तिवक्रतां विचायं पदपुवाथिभाविनोमुचि तावर भाव- 
वक्रतां विचारयति । 


इस: प्रकार वृत्तिवक्रता का विवेचन कर पके पूर्वाद्ध में स्थित होने 
वाली एवं अवसरप्राप्त भाववक्रता' का विवेचन करते है 


साण्यतामप्यनादृत्य सिद्धतेनाभिधीयते । 
य॒ भावो भवत्येषा भाववेचित्यवकृता ॥ २०॥ 


यहाँ पर भाव अर्थात्‌ क्रिया रूप घातु के अथं को ( अपनी ) सष्परता 
की भी अवहेलना करके सिद्धसू्पमें प्रहिपादित किया जाता है वहां यह 
'भाववंचित्यवक्रता" होती रै । २० 1। . 


कृषा र्वाणतस्वरूपा भाववेचियवतक्रा भवत्यस्ति ¦ भावो 
धात्वर्थेरूपस्तस्य वेचिश्पं विचित्रभावः प्रक।रान्तराभियानअयतिरेकि 
रामणीयकं तेन वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः। कोदुशो--यत्र यस्णां 
भावः सिद्धत्वेन परिनिष्पन्नत्वेनाभिधीयते भण्यते ।! कि कृत्वा- 
साध्यतामप्यनादत्य निष्पाद्यमानतां प्रसिद्धामप्यवधीयं । तदिदमत्र 
तात्पयंम्‌--यत्‌ साध्यत्वेन।परिनिष्पत्तः ्रस्तुतस्थाथेस्य दुबेलः परि 
पोषः, तस्मात्‌ सिद्धत्वेनाभिधानं परिनिष्यन्चत्वात्पर्याप्त प्रकृताथेयरि- 
पोषमावहति । यथा- 


यह्‌ जिसके स्वरूप का वणन किया गथा हैः भव्रवैचित्यवक्रता होगी हे। 
ावका अथंहै धात्वथंका रूप अर्थात्‌ क्रिया, उसका वैचिच्प अर्यात्‌ 
विचित्रता दूसरे द्ङ्कसे प्रतिपादित होने के कारण अतिशययुक्त सुन्दरता, 
उसके कारण जो वक्रता अर्थात्‌ वांकपन को शोमा होती है (उसे 
भावव चित्यवक्रता कहते है ) । ( वह॒ भवेचित्र्यवक्रता होती) कंसी टै 
जहां अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में घात्वथं श्प क्रिया को सिद्ध ख्पमें पूरी तरह 
से निष्स्र खूपसे कष्टा जाताहै। क्यां करके-पाघ्यताका भी अनादर 
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करके अर्थात्‌ विख्यात निष्पन्नता की अवज्ञा करके । तो यहाँ इसका आशय 
यह है- क्योकि साध्य रूपसे भरीर्भाति सिद्धन होने के कारण वण्यंमान 
विषय कम पृष्ट हो पाता मतः सिद्ध रूप से कथन पूणंतया सम्पन्न होने के 
कारण प्रस्तुत पदाथं का भलीरभांति पोषण करता है । जैसे- 


श्वासायासमलीमसाधरस्चेर्दोःकन्दलीतानवात 

केयूरायितमङ्गदेः परिणतं पाण्डिभ्नि गण्डत्विषा । 

भ्रस्याः किच विलोचनोत्पलयुगेनात्यनतमशुलुता 

तारं तादृगपाङ्गथोररूणतं येनोत्प्रतापः स्मरः ॥ ७५।। 
(गरम ) ससिोंके चलने के आयात के कारण धूमिरु पड़गए हए अधर 


के कान्तिवानी इसकी भुजाओं के कन्दी की कृशता के कारण ककणों के .. 


हारा बाजूवन्द की तरहका आचरण किया गयादहै ओर कपोलकी कान्ति 
के दारा सफेदी में परिणत किया गया दहै, ओौर तो ओर, उसकेनेव 
कमलोंके युगलके द्वारा अत्यधिक आं बहानेके कारण कोरों पर इतनी 
तेज अरुणिमा उत्पन्न करा दी गई कि जिसके कारण काम अत्यधिक तापवाच 
हो उठा ।। ७५ ॥ 

येत्र भावस्य सिद्धत्वेनाभिधानमतीव चमत्कारकारि! 

यहाँ पर भाव का सिद्धरूपसे प्रतिपादन अत्यन्त ही वैचित्र्य को उत्पन्न 
करने वाखाहै। 


एवं भाववक्रतां विचायं प्रातिपदिकान्तवेतिनों लिडगवक्रतां 
विचारयति- 

इस प्रकार भाववक्रता का विवेचन कर प्रातिपदिक के अन्दर स्थित 
चिङ्गवक्रता का विवेचन करते है - 


भिनयोललिङगयोयस्यां सामानाधिकरण्यताः 
कापि शोभाभ्युदेत्येषा लिङ्गवे चित्यवकता ॥ २१ ॥ 


जिसमे अक्ग-अल्ग लिद्धोके सामानाधिकरण्य से किसी अपूवं सौन्दयं 
की सृष्टि होती है, इसे लिङ्खंवं चिव्यवक्रता कहते ह ।। २१॥ 

एदा कथितस्वरूपा लिंडगवं चिञ्पवक्रतास्ठयादिविचित्रभाव- 
'वक्रताविच्छित्तिः। भवतीति सम्बन्धः, क्रियान्तराभावात्‌ । कीद्श्ी- 
यस्यां यत्र. विभिच्रयोकिभक्तस्वरूपयोलिङ्गयोः सामानाधिकरण्य 
स्तुल्यांश्चयत्वादेकग्रथ्यवुत्तिः्वात्‌ काप्यपुर्वा शोभास्युदेति क न्तिर्ल्लं 
सति 1 यथा - 


२४० . वक्रोत्तिजीरवितम्‌ 


यह्‌, जिसका स्वरूप ( उक्त २१ वीं कारिका मे ) बताया गया क लिङ्ग 
वैचिव्यवक्रता अर्थात खी ( नपसक) आदि (ज्ङ्ध) की विचित्रताके 


वाकपन से उत्पन्न शोभा होती है। ( इस वाक्यको ) दूसरी क्रिया के अभावं 


मे भवति (होती है) क्रिया के साथ सम्बन्ध है ( अर्थात्‌ भवतिक्रियाका 
अध्याहार होगा ) 1 कंसी है (यद वक्रता ) जिसमे अर्थात्‌ जहां पर विभिन्न, 
अलग-अरग स्वरूप वले लिद्धों के सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ समान आभय 
होने से एक्‌ द्रव्य वृत्तिहो जने के कारण कोई अपूवं शोभा उदित होती है 
अर्थात्‌ रमणीयता आ जाती है । जैसे- 

यस्यारोपणकर्णणापि बहवो वी रत्रतं त्याजिता 

कायं पुङ्खितबाणमीश्वरधन्‌स्तद्दोभिरेभिमेया । 

स््ीरत्न तदगभेसभवमितो लभ्य च लीलायिता 

तेनैषा मम फुतलपङ्जवनं जाता दृशां विशत्तिः ॥ ७६। 

जिसके प्रत्यचायुक्त करने की क्रिया से भी वहुतोंसे शूरता कातब्रत 

डवा दिया गया उसी शिवधनुष को मुञ्षं इन भुजाओं के द्वारा बाणयुक्त 
करनादै भौर इसके हारा उस अयोनिजा नारीरत्नं को प्राप्त करनारहै, 
इसील्यितो मेरीकेकिसी करती हुई ये वीसों अखि खिले हुए कमरों का 
समूह बन ची हँ ।1 ७६ ॥ 


यथाबवा- 


नभस्वता लासितकत्पवत्लीप्रनालबालव्यजनेन यस्य । 
उरःस्थलेऽकीयत दक्षिणेन सवस्पिदं सौरभसङ्गरागः ।! ७७ ॥। 


अथवा जसे- 


नचाई गई कव्परता के नवाङ्कूुर रूप नये पलों वाले मख्यानिलने 
उसके हृदयस्थ परः सवत्र सुगन्धित अङ्कराग को छिढ्क दिया ! ७७ ॥ 


यथाच 


भ्रायोज्य मालामूतुभिः प्रयत्नसंपादिामंसतटेऽस्य चक्रं । 
करशरविन्दं सकरन्दबिन्दुस्यन्दि धिया विश्रमकणपूरः । ७८ ॥} 
तथा जंसे-- 


तुज के दारा पांरश्रमपुवंक तैयार की गई माला को इसके कन्धो 


पर डाल कर मधुबिन्दुभीं को. बरसाने वाले अपने करकमङ को शोभावश- 


( इसका ) लीला कणंपुर वना दिया 11७८ ॥ 
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इथमपरा च लिङ्वं चिक्ष्यवक्रतल- 
सति लिङ्गान्तरे यत्र स्त्रीलिङ्गं च प्रयुज्यते । 
शोभानिष्यत्तये यस्मान्नामेव स्ति पेशलम्‌ ॥ २२॥ 
यह दूसरी लिङ्ग के वंचिव्य की वक्रता होती है जहां पर अन्य चिङ्ो 
के विद्यमान रहने पर भी सौन्दयं की सृष्टि के किए स्त्रीलिद्ध का ( ही) 
प्रयोग किया जाता है ८ वरहा छिङ्धवैचिव्यवक्रता होती है ) क्योकि स्वी ज॑सा 
कथन ही सुकुमार होता 1! २२॥। 
यत्र यस्यां लिङ्गारतरे सत्यन्यरिमन्‌ संभवस्यपि लिङ्गे स्त्री लिडगां 
ब्रयुरयते निबध्यते । श्रनेकलिङ्गःवेऽपि पदाथस्य सत्रीलिङ्गविषयः 
प्रयोगः क्रियते । किमर्थम्‌--श्ोभानिष्पत्तये । कस्मात कारणात्‌ 
यस्मा्नामेव स्त्रीति वेद्यलम्‌ \ स्त्रीत्यभिधानमेव हदयहारि । 
विच्छिच्यःतरेण रसादियोजनयोग्यत्वात्‌ । उदाहरणं, यथा-- 
जहां जिस ८ वक्रता ) दुसरे छिङ्घ के विद्यमान होने पर अर्थात्‌ अन्य 
चिद्धि के सम्भवं हो सकने पर भी स्व्रीलिङ्खका प्रयोग किया जाता ह 
( स्त्रीलिङ्क को ही ) उपनिबद्ध किया जाता है! अर्थात्‌ पदाथं के अनेक 
लिङ्ग वाला होने पर भी सत्रीलिङ्कविषयक प्रयोग किया जाता है । किस 
लिए--शोभा की निष्पति के. ल्ि ( अर्थात्‌ सौन्दयं की सूष्टिके क्ष ) 
किस कारण से ( स्त्रीलिङ्ग काही प्रयोग क्या जाता है )-क्योकिस्ती 
यह नाम ही सुकुमार होता दहै। अर्थात्‌ दूसरे प्रकार कौ शोभा का जनक 
होने के कारण रसादि की संयोजना के अनुरूप होने से सत्री यह कथन ही 
मनोहर होता दै । ( इसका ) उदाहरण जंसे- 
यथेयं श्रीषमोष्मग्यतिकरवती पाण्ड्रभिदा 
मृखोष्डि ्म्लानानिलतरलवल्लीकिसलया । 
तरी तारं ताम्यत्यतिशशियशाः कोऽपि जलद- 
स्तथा सभ्ये भावी भूवनवलयाक्रान्तिसुभगा \ ७€ ॥ 
जैसे किं यह भीष्म काल की गमी के सम्पकं वारी, अत्यधिक पाण्डः 
( श्वेत पीत ) वणं की, मूख से निकले हए मछिन पवन से च्ल लताओं के 
नव पल्लवो से युक्त तटी अत्यधिक सन्तप्त हो री है इससे मालूम पढ़ता हे 


कि चन्द्रमा की ( भी शीतलता रूप ) कीति का अतिक्रमण करने वाला सारे 


भूवनमण्डल की आक्रान्त क रने के कारण मनोहर कोई जरूधर उपस्थित 
होने वाला है 11 ७९ ॥ | 
१६ व° जी° 
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तर त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि "तट-शब्दस्य, सोकुमार्यात्‌ स्त्रीलिङ्गमेव 
अयुक्तम्‌ । तेन विच्छित्यन्तरेण भावौ नायकभ्यवहारः कश्िदासृत्रित 
इत्यती इ रमणीयत्वाद्रकतामावहति ॥ 

यहां पर तट शब्द के (स्तरो, नपुंसक एवं पुल्लिङ्ग ) तीनों ही लिङ्खो मे 
सम्भव होने पर भी सुकुमारता के कारण स्त्रीलिङ्खको ही प्रयुक्त किया गयां 
डं । अतः दूसरे ठङ्ग से उपस्थित होने वाला नायक का व्यवहार प्रतिपादित 
किया गय। ह । अतः यहु अत्यधिक मनोहर होने के कारण वक्रताको धारणं 
करताह्‌ं । 

इदमपरमेतस्याः प्रकारान्तरं लक्षयति- 


विशिष्ट योज्यते लिङगमन्यस्मिन्‌ संभवत्यपि । 
यत्र विच्छित्तये सान्या वाच्योचित्यानुसारतः ॥ २२ ॥ 
अब इसके अन्य भेद का लक्षण करते है- । | 
जहां पर ( वण्यंमान ) प्दाथं के ओौचित्य के अनुरूप अन्य ( छिङ्) 
के सम्भव होने पर भी सौन्दयं उपस्थित करने कै किए विञेष 
लिङ्ग को प्रयुक्त किया जाताहं वह्‌ दपरे प्रकार को ( छिङ्खवचित्यवक्रता ) 
होती हं । २३॥ | 
सा चोक्तस्वरूपान्यापरा विद्यते । यत्र यस्यां विशिष्टं योज्यते 
लिङ्गत्रयाणामेकतमं किमपि कविविक्षया निबध्यते । कथम्‌-- 
अन्यस्मिन्‌ संभवत्यपि, लिङ्गान्तरे विद्यमानेऽपि । फिमथंम-विच्छि्तये 
शओभाथं । कस्मात्‌ क(रणात्‌--वाच्योचित्यानुसारतः । वाच्यस्य 
वण्यमानस्य वस्तुनो यदोचित्यमुदितिभावस्तस्यानुसरणमनु सा र- 
स्तस्मात्‌ । पदाथचित्यमनुस्‌त्येत्यथः। यया- 
वह्‌, जिसका स्वरूप ( २३ वी कारिका भें ) कहा गया ,है अन्य अर्थात्‌ 
इस री ( लिङ्गवेचित्यवक्रता ) हं । जहां, जिस ८ वक्रता ) मे विशेष ( लिङ्गं ) 
को योजना कौ जाती हँ अर्थात्‌ तीनो लिङ्खों मे से किसी एक छिङ्क ( विशेष ) 
का प्रयोग (कवि के अभिप्रेत कथनके कारण ) किया जाता हौ । कंसे 
ट लिङ्गविक्षेव का प्रयोग किया जाता हं?) अन्य लिङ्क के सम्भव होने 
पर भी अर्थात्‌ ( जिसका अयोग किया गया ह उससे भिन्नं ) दूसरे लिङ्गो के 
वि्यनान रहने पर भी ( लिङ्गविशेष प्रयुक्त होता हं )। कितल्ए 2- 
विच्छित्ति अर्बातु सौन्दयं ( लाने ) के लिए। किस कारण से- पदाथं के 
चित्य के अनुसार । वाच्य अर्थात्‌ वणंद फिए जाने वाति पदाथं का ज 
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ओौचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता अथवा योग्यता है उसके अनुसरण अर्थात्‌ 


अनुगमन के कारण । तात्पयं यह कि पदाथं की उपयुक्ता के अनुरूप ( जहां 
किङ्धविशेष का प्रयोग किया जाता है ) । जेसे-- 


त्वं रक्षसा भीर यतोऽपनीता तं मागंनेताः कृपया लता मे । 
श्रदशंयन्‌ वक्तुमशक्न्‌ बन्त्यः लाखाभिरावजितपल्लवाभिः।\८ ० 


( रघुवंश में पुष्पकविमान से अयोध्या कै किए लौटते हुए रम 
सीतासे कहते है कि), है भयशीले । दैत्य रावण तुम्हँ जिस मागं से 
{ अपहृत कर ) ठेगया था, उस मागं को ( वागिन्द्रियं के अभाव के 
कारण ) बोलने में अशक्त इन लताओं ने शुके हुए ( हस्तस्थानीय ) पल्लवो 
वाटी डालो के द्वारा कृपापूवंक (मानो हाथ के इशारेसे) दिखाया 
था ॥ ८० ॥ 


प्रत्र सीताया सह रामः पुष्पकेनावतरस्तस्याः स्वयमेव तदिरह- 
वेधुयंमावेदयति- यत्त्वं रावणेन तथाविधत्वरापरतन्त्रचेतसा मागें 
यस्मिन्नपनीता तत्र तदुपमदंवज्ात्तथाविधसंस्थानयुक्तत्व लतानाम्‌- 
न्मुखत्वं मम त्वन्मार्गानुमानस्य निमित्ततांमापन्न मिति वस्तु विच्छि- 
त्यन्तरेण रामेण योज्यते । यथा-हे भीर स्वाभाविकसोकूमायंकात- 
रान्तःकरणे, रावणेन तथाविधक्रूरकमंकारिणा यस्मिन्मागे त्वमपनीता 
तमेमाः सा्षात्परिदुद्यमानमूतेयो लताः किल मामदशंयच्लिति 
सन्मा्गप्रदशनं परमायथेतस्तासां निश्चेतनतया न न संभाव्यम्‌ इति प्रतो - 


यमानवत्तिरुतप्रक्षालंकारः कवेरभिप्रेतः । यथा--तव भीरुत्वं रावणस्य 


क्रौर्यं ममापि त्वत्परित्राणप्रयत्नपरतां पर्यालोच्य स्त्रीस्वभावादाद्र- 

हृदयत्वेन समुचितस्वविषयपक्चपातमाहात्म्यादेताः कपयंव मम 
मार्गप्रदशंनमकुवल्लिति। केन करणभूतेन-शाखाभिरा्वाजतपत्ल- 

वाभिः यस्माद्रागिन्द्रियर्वाजतत्वाद्क्तुमशक्न॒वन्त्यः । यत्किल ये 

केचिदजल्पन्तो मागंप्रदशोनं प्रङकवंन्ति ते तडुन्मुखीमूतहस्यपल्लबे बाहु- 

भिरित्येतदतीव युक्तियुक्तम्‌ । तथा चात्रैव वाक्यान्तरमपि विद्यते- 
यहा सीता कै साथ पुष्पक विमान से उतरते हुए राम खुददही स्मता 

के वियोग कीः विकलता का वणेन करते है-उस प्रकार (भय के कारण 

शीघ्र अपहरण करने की ( शीघ्रता से पराधीन चित्त वाला रावण जिस मागं 

से तुम्हारा अपहरण कर ले गया था उस मागं मे उसके प्रतिरोध ( उपमदं ) 
के कारण उस प्रकार की अवस्था से युक्त होना अर्थात्‌ कुताओ का उसी ओर 
शुका होना मेरे छिथ तुम्हारे गमन-मायं काअनुभान करने का कारण ब 
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जा, इसी बात को राम दुसरे ठंग से प्रस्तुत करते है। जेसे-हे भयशीले । 
अर्थात्‌ सहज सुकुमारता के कारण अधीर हृदय वारी सीते ! उस प्रकार 
के भयावह ( दृशं ) कायं को करने वाला रावण जिस रास्ते से तुम्हें अपहरण 
कर ले गया था उसे साक्षात्‌ दिखाई देने वाले विग्रह वाली इन र्ताओं ने 
मञ्चे दिखाय! था । उन कताओं का रास्ता बताना वस्तुतः उनके जड 
होने के कारण सम्भव नहीं है अतः यहां पर तीयमान उग्परक्षा रूप अलङ्कार 
कवि को अभीष्ट है। जसे कि तुम्हारी भयशीर्ता, रावण कौ वशंसता तथा 
मेरी भी तुम्हारी रक्षा करने के प्रयास की तत्परता का विचार कर नारीस्वभाव 
होने के कारण कृपालु हृदय होने के नाते एवं अपने विषय के ( अर्थात्‌ स्वरी 
स्वरूप के ) अनुरूप पक्षपात की महत्ता के कारण इन्होने कृपापूवेक ही 
मज्ञे रास्ता बताया था। किस साधन केद्वारा ( इन्होने रास्ता वनाया 
या }- जके हुए पल्लवो से युक्त डालोकेद्वारा अर्थात इशारे से वताया 
था। क्योकि वागिद्धिय के अभावंके कारण बोलने मे अशक्तं थीं। जैसा 
किदेखा भीजातादै किजोकरषठ लोगन वोख्ते हुए रास्ता बततिदहैँवे 
उसी ओर अपने कर पल्लवो से युक्त भुजाओं को घुमाकर केही ( रास्ता 
वताते हैँ ) इसल्ि ( ल्ताओं.का उस प्रकार भाग वताना) युक्तिसङ्कत 
है । ओर जसे कि यही इसका उदाहरण रूप दसरा इटोक भी है कि-- ` 


मृग्यश्च दभड्कुरनिव्यपेक्षास्तवागतिज्ञ॒ समबोधयन्माम्‌ । 
व्यापारयन््यो दिह्ीद क्षिणस्यामुरपक्ष्मराजीनि विलोचनानि ।\८१॥ 


तुम्हारी गति से अनभिज्ञ (अर्थात्‌ तुम किस मागं से गई यह न जानने 
वाके) मुञ्ञे (अपने भक्ष्य) कुश के बकुरो से निस्प्रह होकर (अर्थात्‌ कुशाङ्कुरों 
का खाना वन्द कर ) दक्षिण दिशाकीओर उटी हुई पाककों से सुशोभित 
होने वाने अपने नेत्रो की प्रवृत्त करती हुई मृगियोंने ( तुम्हारे गमनमागं 
कोञखिके इशारों से) भली-भांति वताया था ८१॥। 


हरिण्यश्च मां समबोधयन्‌ ! कोदृशम्‌-तवागतिज्ञम्‌, लताप्रद- 
शितमागंमजानन्तम्‌ । ततस्ताः सम्यगबोधयन्ञिति, यतस्तास्तदयेक्षया 
किचिस्प्रबुद्धा इति। ताश्च कीद्श्यः--तथाविधवेशससंदशंनवशाद्‌ 
दुःखितत्वेन परित्यक्ततृणग्रासाः। कि कुर्वाणाः तस्यां दिशि नयनानि 
समपंयन्त्यः । कीदृश्ानि--अर्ध्वाकरितपक्ष्मपङ्क्तीनि । तदेवं तथाविध- 
स्थानयुक्तत्वेन दक्षिणां दिक्नामन्तरिक्षेण नीतेति सज्ञेया निवेदयन्त्यः । 


भमत्र वृक्षमृगादिषु लिगारतरेषु संभवत्स्वपि स्त्रीलिगमेव पदार्थोचित्या 
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नुसारेण चेतनचमत्कारकारितया कवेरभिप्रेतम्‌ । तस्मात्‌ कामपि 
वक्रतामावहति । 


तथा ह्रिणियों ने मुक्षे भरी-माति वताया था। कंसे मक्षे (बताया या) 
तुम्हारे गमन (मागं) को न जानने वालि (मुञ्चे) अर्थात्‌ ल््ताओं द्वारा 
दिखाए गए रास्ते को न समञ्चन वाले मुञ्चे ( रास्ता बताया था) इतीक्ए 
उन्होने भली-भाति रास्ता दिखाया था क्थोकि वे उन ल्ताआदि की 
अपेक्षा कुछ अधिक समञ्लदारथीं। वे ( हरिण्यां ) कंषी थी-( तुम्दारे 
अपहरण रूप) उसप्रकार केदुःख के देने से पीडति होनेके कारण 
तृण भक्षण का परित्वाग.कर चुकी थीं। क्या करती हई ?--उषी दिशा 
की ओर अपनी अखिंघुभाए हुए ( जिधर तुम्‌ गई थी) । -कंी आवे 
जिनकी पलकों कौ कतारं ॐरकी ओर उठी हुई यीं। तो इतत प्रकार उस 
प्रकार की अवस्यासे युक्त होमे के कारण आङ्श-पक्न से दक्षिण दिर कौ 
ओर (तुम) ले जाई गई एषा ( अनी आंवोंके ) इशारे से सूचित करती 
हई ( मृगियों ने तुम्हारा जाने का रास्ता बताया ) । | 

यर्हा पर (लता के स्यान पर) वृक्ज आदि (तथा मृगि केस्थान 
पर) मृणओआदि दतरेिङ्गों के पियमान होते पर गण्यमान वस्तु के 
अौवित्य के अनुरूप सहृदयो का अह्भ(दजनरू होने से स्वरीलिङ्क (लता 
एवं हिरण्या ) ही अमिष्ट या । उती के कारण (यह्‌ वंन ) षी अयुवं 
वक्रताकोधारणकरतादहै। 

एवं प्रातिपदिकलक्षणस्य सुजन्तसंभविनः पदयु्वाथिष्य यथासंभवं 
वक्रमावं विचरयेदानोमुभथोरपि सुप्पिङन्तपोरधातुस्वरूपः पुञेभागो 
यः संभवति यस्थ वक्रतां विचारयति ! तस्य च क्रि्रावेचित्यनिवन्वन- 
मेव वक्रःवं विद्यते ! तस्मात्‌ कि प्रवेचितपस्थेव कोदृशः किथन्तश्च 
भरकाराः संभवन्तीति तत्स्वरूपनिरूपणाथमाह - 

इस प्रकार भुवन्त से सम्भव होने वले प्रातिपदिक रूप, पदपूर्वाद्ध की 
वक्रता का यथासम्भव विवेचन प्रस्तुत कर अब सुबन्त तथा तिङन्त दोनों 
काही धातुरूपजो पूवंभाग सम्भव होता है उसकी वक्रता का विवेचन 
करते है । उसकी वक्रता ,का कारण क्रियाकी विचित्रताही होता ह । इस 
चि क्रिया कौ विचिव्रताके ही किस प्रकार के ओर कितने भेद सम्भवदहो 


सकते है उनको स्वरूप बताने के लिए ( ग्रन्थकार) कहता है कि 


कत्‌ रत्यन्तरङ्गलवं कतर नतरविचिता । 
सविशेषणयेचित्यशुपचरमनोक्षता ॥ २४॥ 
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कमादिसंधृतिः पञ्च प्रस्तुतौचित्यचारवः । 
क्रियपरेचिच्यवक्रलयप्रकारास्त इमे स्ताः ॥ २५ ॥ 


१. कर्ता का अत्यन्त अन्तर ङ्ग होना, २. दूसरे कर्ताके कारण होने वारी 
विचित्रता, ३. अपने विशेषण के कारण विचित्रता, ४. उपचारसे होने वारी 
रमणीयता एवं ५. कमं आदि का संवरण ये पाच वण्यंमान वस्तु के आओौवित्यः 
के कारण रमणीये क्रियावेचित्य कौ वक्रताके वेद कहे गए हं | २४-२५ ॥४ 


क्रियावनिव्यवकत्वप्रकारा धाल््थेविचित्रभाववक्रताप्रभेदास्त 
इमे स्मता वण्यंमानस्वरूपाः कौतिताः । कियन्तः पच्च प्चसस्या- 
विशिष्टाः कीदृश्षाः- प्रस्तुतोचित्यचारवः । प्रस्तुतं वण्यमानं वस्तु 
तस्य यदौचित्यमूचितभावस्तेन चारवो रमणीयाः । तच्र प्रथमस्तावत्‌ 
प्रकारो यः-कतंरत्यन्तरङ्गत्वं नाम \ कतुः स्वतन्त्रतया मुख्यभूतस्य 


कारकस्य क्रियां प्रति निवंतयितुयदत्यन्तरडगत्वम्‌ श्रत्यन्तमान्तरतस्यम \. 


यक्ा- 


जिनका स्वरूप अभी वताया जायगा,ये क्रिया के वेचित्र्य की वक्रतां के 
प्रकार अर्थात्‌ धात्वथं की विचित्रता के वांकपन केभेद स्मरण क्यिगणएहं 
अर्थात्‌ बताये गये ईँ । कितने ( भेद बताये गये हैँ )--पांच अथात गणना 
मे ८ भेद ( वतये गए) कंसे हँ (वे वेद? )- प्रस्तुत के ओौचिच्य के 
कारण सुन्दर । प्रस्तुत का अथं है वणन किया जाने वाला पदाथं, उसका 
जो ओौचित्य अर्यात्‌ उपयुक्तता है उसके कारण सुन्दर अर्थात्‌ चित्ताकषक्‌ 
(है) तो उनमें से जो कर्ता की अत्यन्त अन्तरङ्खताहं। (१) कर्ता अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र होने के कारण प्रधान भूत कारक की क्रिया के प्रति निर्वाहुकरनेमें 
जो अत्यधिक अन्तरङ्गता अर्थात्‌ अन्तरतमता हँ, वह्‌ (क्रियावैचित्यवक्रता का} 
पहला भ्रेद हं । ( उसका उदाहरण ) जंसे-- 


च्‌ डारत्ननिषण्णदुवहजगःड्ारोच्मत्कन्धरो 
घत्तामुद्धरतांमसोौ भगवतः शेषस्य मूर्धा परम्‌ । 

स्वैरं संस्पृशतीषवप्यवर्नति यस्मिन्‌ लुरन्त्यक्रम 

हन्ये नूनमियन्ति नाम भूवनान्युह्‌मकम्पोत्तरम्‌ ।॥ ८२ ॥ 


भगवान्‌ शेषनाग का यह चूडामणि पर स्थित कठिनाई से वहन करने 
योग्य जगती के भारके कारण ज्ुकती हुई कन्धरा वारो फण मजबूती से 
खडा रहे, जिससे क्र स्वेच्छापूवंक थोड़ा-सां भी ज्ुकने का स्पदां करने परः 
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भी (अर्थात्‌ रुकने का नाम लेने परभी) ये इतने भुवन आकाशमें 
अत्यधिक कम्प के साथ बेसिरसिला  लुटढकने कग जाते हैँ ॥ ८२ ॥ 


ग्रत्रोदधुरताधारणलक्षणक्रियाकतु : . फणीश्वरमस्तकस्य प्रस्तुतो- 
चित्यमाहातम्यादन्तभविं यथा भजते तथा नान्या काचिदिति क्रियां 
घेचित्र्यवक्रतामावहति । यथा वा-- 


य्ह पर खडा रखने के स्वरूप वाला व्यापार कर्ता रूप शेषनाग के फण , 


का, वण्यंमान के गौचित्य की महिमा से जिस प्रकार अन्तरङ्ग बन जाता है 
वसे अन्य कोई व्यापार नहीं इंसक्ए यहाँ क्रियावचित्रयवक्रता हं । अथवा जंसे- 
कि शोभितांहमनयेति पिनाकपाणः\ 
पृष्टस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः \ ८३ ॥ 
उदाहरण संख्या १।८१ पर उद्ष्ेत “क्रीडारसेन--' इत्यादि पद का यहं 
उत्तराधं ! ( कि पार्वेतीके द्वारा अपने.शिर पर चन्द्रलेखा क्गाकर ) “क्या 
च॑ इसके वारा अच्छी ल्ग रही ह" इस प्रकर पूरे गये चन्दरमौलि ( भगवान 
शद्धर ) का उततर रूप परिचुप्बन अप रोगों कौ रक्ता करे ॥ ८३॥। 
दमत चृम्बनव्यतिरेकेण भगवता तथाविधलोकोत्तरं गो रीशोभाति- 
क्षयाभिधानं न केनचित्‌ क्रियान्तरेण कतु पायेत इति श्यावेचिष्य- 
निबन्धनं वक्रभावमावहति । यया च- 
यहा पर पावती के उस प्रकार की अलौकिक सुन्दरता के उत्कषं का 
चुम्बन से भिन्न किसी दूसरी क्रिया के हारा प्रतिपादन करना सम्भव नहीं था 
इसीकियि यह ( वाक्य ) उस वक्रताका धारण करता हे जिसका कारण 
( चुम्बन रूप ) क्रिया कौ विचित्रता ह ( यही क्रिया अत्यन्त अन्तरङ्गता 
को प्राप्त हो गई ह । ) तथा जसे-( दस्रा उदाहरण ) 
रुटूस्य तदश्णश्रण पव्वइपरिचुम्बिश्र जश्रई ।! ठ४।॥ 
( रुद्रस्य तृतीयनयनं पावंतीपरितचुम्बितं जयति 1 ) 
पावती केद्वारा चुम्बन किया गया भगवान शङ्कर का तृतीय नेक्र 
सर्वोत्कष्ट रूप में विद्यमान हं ।1 ८४ ॥ 
यथाकबा- £ 
सिहिलिश्चचाश्राग्नो जश्रह मधंरद्श्रो \। ८५ ॥ 
( शिथिक्ितिचापो जयति मकरध्वजः । .) 
अथवा जेसे-- | 
घनुष क टीला किए हए कामदेव सर्वोत्कषं सम्पन्न ह । ८५ 


१ कक का क = 


चौ 


= वक्ोक्तिजीवितम्‌ 


एतयोवं चित्यं पुवेमेव व्याख्यातम्‌ । 


इन दोनो उदाहरणों की विचित्रता का विश्लेषण पहले ही ( उदा० सं° 


१।५८ एवं १।६८ कौ व्याख्या करते समय ) कर चुके है । 

 क्मयमपरः क्रियावेचिश्यवक्रतायाः प्रकारः--कतरन्तरविचित्रता । 
भ्रन्यः कर्ता कत्रेन्तरं तस्मादिचित्रता वंचिज्यम्‌ । प्रस्तुतत्वात्‌ सजा- 
तीयत्वाच्च कतुरेव ! एतदेव चं तस्थ वेचित्रय यत्‌ क्रिपामेव कत्रेन्तरा- 
पेक्षया विचित्रस्वरूपां संपादयति ! यथां-- 


( २ ) यह दुसरे कर्तां के-कारण होनेवालो विचित्रता क्रियावेचिश्य- 
वक्रता का दूसरा भेद हं। कतव्रेन्तरका.अथं हं दसरा कर्ता उससे जो 
विचित्रता अर्थात्‌ विलक्षणता होती हं । ( यह विलक्षणता ) वण्थमान एवं 
समानधर्मीं होने के करण कर्ताकी ही होती हं। उस (कर्ता) की यही 
विलक्षणता हं कि वह दूसरे कर्ता की अपेक्षा विचित्र स्वषूप वाडी क्रियाको 
ही निष्पन्न करता हं । जंसे-- 


नैकत्र शक्तिविरतिः क्वचिदस्ति सर्वे 

भावाः स्वभावपरिनिष्ठिततारतम्याः। 
भ्राकत्पमोवेदहनेन निपीयमान- 
मम्भोधिमेकचुलुकेन पपावगस्त्यः ॥ ८६।। 


कही एक ही स्थान पर सामथ्यं की निवृत्ति नहीं होती ह । सभी वस्तुये 
अपने स्वाभाविक न्यूनाधिक्य से युक्त होती है 1 कल्पकेप्रारम्भ से ही 
वडवागनि के द्वारा अच्छी तरह से पिये जाते हुए सागर को अगस्त्य (ऋषि) 
ने एक चुल्ल से ही पीडाला था।। ८६॥ 


परतरकचुलुकेनाम्भोधिपानं सतताध्यवसायाम्पासकाष्डाधिरूढि - 


ओढत्वाद्राडवागनेः किमपि क्रिधावेचिश्धमुदरहत्‌ कामपि वक्रतामृन्मो- 
लयति । ध 


यर्हा पर निरन्तर प्रयास के अभ्यास की चरमावधिको पे होने से 
रौढ़ हए वडवानल कौ अपेक्षा एक ही चुल्लू से सागर का पान कर जाना 
किसी अपूवं क्रिया की विलक्षणता को धारण करता हुआ किसी लोकोत्तर 
वाकपन्‌ को व्यक्त करता ह । 
यथावा- 


प्रपञ्चातिच्छिदो नखाः ॥ ८७ ॥ 
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यथावा - 
स दहतु दुरितं ज्ाम्भवो वः शराग्निः ॥ ८८ ॥ 
अथवा जैसे-- 


शरण में अये हए लोगों की विपत्ति का छेदन करनेवाले नाखून ( आप 
रोगों की रक्षा करें )। ८७ ॥। 


अथवा जैसे- 


वह॒ शङ्कर भगवनके वाणो की आग आप सबके पापों को भस्म 
करदे ॥ ठ्ठ ।। 


एतयोवे चित्यं पूवमेव प्रदितम्‌ , 
इन दोनों उदाहरणों का वैचित्र्य पहले ही ( उदा० सं° १।५९ एवं 
१।६० की व्याख्या करते समय } दिखाया जा दुका है, 


भ्रयमपरः क्रियावेचिश्यवक्रतायाः प्रभेदः- स्वविश्ञेषणवेचिश्यम्‌ । 
मुख्यतया प्रस्तुतत्वात्‌ क्रियायाः स्वयमात्मनो यड्‌ विशेषणं भेदक तेन 
वेचिन्र्यं दिचिच्रभावः। यथा 

(३) यह “अपने विशेषण के कारण विचित्रता" क्रियावेचित्यवक्रता 
क( अन्य तीसरा भेदटहै। प्रधान रूपसे वणित दहोनेके कारण क्रियाका 
जो अपना ही निजी विशेषण अर्थात्‌ ( दुसरी सजातीय क्रियाभों से उसे) 
भिन्न करने वाला है, उसके कारण जो वंचित अर्थात्‌ विलक्षणता होती है, 
( वह्‌ क्रियावे चित्र्यवक्रता का तृतीय भेद है ) जसे-- 


इत्युद्गते शशिनि पेशलकान्तिदूती- 
संलापसवलितलोचनमानसाभिः ॥\ 
श्रग्राहि सण्डनविधिवितरीतभूषा- 
विन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः ॥ ८€ ॥। 


इस प्रकार चन्द्रोदय के अनन्तर सुकर मार कान्तिवारी दूतियों के सुन्दर- 
वचनो मे संलग्न नेत्रो एवं चित्तवाली स्त्रियों ने, विपरीत अङ्ङ्कार रचना 
के कारण सखियों को हेसानेबाी अल्ङ्करण पद्धति को ग्रहण किया ।। ८९ ॥ 


द्रत्न मण्डनविधिग्रहणलक्षणायाः क्रियाया विषरीतभूषाविन्यास- 
हासितसखीजनमिति विशेषणेन किमपि सोकुमायंमुन्मोलितम \ 
यस्मात्तथाविधादरोपरचितं प्रसाधनं यस्य ग्यञजकत्वेनोपात्तं 
मख्यतया वण्यमानवक्तेवंरलभानुरागस्य सोऽप्यनेन सुतरां समुततेजितः । 
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हाँ पर अलङ्कुरण पद्धति ग्रहण रूप को क्रिया की, ` विपरीत अलद्कार 
रचना के कारण सखियों को हेसानेवाली' ( अलङ्कःरण पद्धति ) इस विशेषण 
के द्वारा किसी लोकोत्तर सुकुमारता को व्यक्त किया गया हे। क्योकि 
प्रधान कूपसे वर्णन किए जाते हुए जिस भ्रियतम्‌ के अनुराग के व्यञ्जक 
रूपसे उस प्रकार आदरपू्वंक विरचित वेश ग्रहण क्रिया गयाहे वह्‌ 
( प्रियतम का अनुराग ) भी इस ८ विशेषण ) के ह्वारा अच्छी तरह चमक 
गया हे । 
प्रावा 

मय्यासक्तश्च कितहरिणीहारिनेत्रतनिभागः \\ ६० ॥ 

अथवा जंसे-- ` 

( उस प्रियतम ने) मेरे ऊपर विस्मित अथवा भयभीत मृगी के 
( कटाक्षो के सदृश ) रमणीय कटाक्ष को फका ।। ९० ॥ 

प्रस्य वेचिग्यं पूवेमेवोदितम्‌ ! एतच्च क्रियाविशेषणं दयोरपि 
क्रियाकारकयोवक्रत्वमुल्लासयति !: यस्माद्विचित्रक्रियाकारित्वमेव 
कारकवचित्यम्‌ । 


इसकी विचित्रता पहले ही ( उदा ० १।४९ की व्याख्या करते समय ) 
बताईजा चुकी है। यह क्रिया विशेषणक्रिया तथा कारक दोनोंकौदही 


वक्रता को प्रकट करताहै, क्योकि विचित्रक्रियाका करनाही कारक की 


विचित्रता होती है। 
इदमपरं क्रियावेचित्यवक्रतायाः प्रका रान्तरम्‌-उपचार मनोज्ञता 


उपचारः साद्ह्यादिसमन्वयं समाभित्य यर्मान्तिराध्यारोपस्तेनः 


मनोज्ञता वक्रत्वम्‌ । यथा-- 


(४) यह “उपचार के कारण रमणीयता क्रिया वंचिष्यवक्रता का 
अन्य ( चतुथं ) भेद है । उपचार का अथं है सार्हष्य आदि सम्बन्धोंका 
-नश्रयण कर किसी दूसरे धमं का आरोप, उसके कारण जो मनोज्ञता अर्थात्‌ 
जकिपन होता है ( वही क्रियावैचित्रयवक्रता का चतुथं प्रभेद है ) । जसे - 


तरन्ती वाङ्गानि स्वलदमलमावण्यजलघो 
प्रथिम्नः प्रागरम्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च । 


दक्ञोर्लालारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता- 
महोसारङ्गाक्ष्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः ॥ ९१॥। 
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अहो ! इस हरिणाक्षी का युवावस्था से अत्यधिक प्रणयदहोगयाह 
( क्योकि इसके ) अवयव मानो च्ल एवं निमंरु सौन्दयं के समुद्रम 
तैर रहे है. ( इसकी ) स्तन एवं जक्कवायं मानो स्थूलता के अभिमान को व्यक्त 
कर रहे है तथा (इसके) नेत्रो के विकास का उद्यम भी साफ-साफ सर्ता कीः 
निन्दा करं रहा हं। ९१॥ 


अन्न स्वलदमललावण्यजलघो समल्लसदिमलसौन्दयसभारसिन्धो 
परिर्फुरन्त्यपि स्पन्देतया प्लवमानत्वेन लक्ष्यमाणानि पारप्राप्ति- 
मासादथितं व्यवस्यरतीवेति चेतनपदाथसभाविसादश्योपचारात्तारुण्य- 
तरलतरणीगा्राणां तरणमृत्प्रक्षितम्‌ । उत्प्रक्षायश्चोपचार एव 
भूयसा जीवितत्वेन परिस्फुरतीत्युतपरक्षावसर एव विचारयिष्यते । 
प्रथिस्नः प्रागरम्यं स्तनजघनम्‌रमद्रयति च [ इति [--श्रत्र स्तनजघनं 
कत प्रथिम्नः प्रागरभ्यं महत्वस्य प्रौदिमुन्मुद्रयत्युन्मीलयति ! यथा 
कश्चिच्चेतनः फिमपि रक्षणीयं वस्तु मुद्रयित्वा कमपि समयमवस्थाप्य 
सम्‌चितोपयोगावसरे स्वयस॒न्मुद्रयत्यद्धाटयति, तदेवं तत्कारित्व- 
साम्यात स्तनजघनस्योगमद्रणमुपचरितसम्‌ । त दिदम्‌क्तं भवति-यत्‌ यदेव 
होकशवदश्ायां शकःयाटमना निभालितस्वरूपमनवस्थितमासीत्‌, यस्य 
प्रथिग्नः प्रागरमभ्यस्य प्रथमतरतारुण्यावतारावसरसम्‌चितं प्रथनप्रसरं 
समपंयति । दशो्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलताम्‌ [ इति [-म्रत् 


 क्लेक्षवप्रतिष्टितां स्पष्टता प्रकटमेवापसायं दश्ोविलासोल्लासाः कमपि 


नवयौवनसमचितं विश्रममधिरोपयन्ति । यथा केचिच्चेतनाः कुत्रचि- 
दिष्ये कमपि व्यवहारं समासादितप्रसरमपसायं किमपि स्वाभि 
प्रयाभिथतं परिस्पन्दान्तरं प्रतिष्ठापयन्तीति तत्कारित्वसादश्याल्ली- 
लावतीलोचनविलासोत्लासानां सरलतंवापवदनमुषचरितम्‌ । तदेव 
दिषेनोपचारेणेतास्तिस्रोऽपि क्ियाः कामपि वक्रतामधिरोपिताः १ 
धाक्येऽस्मिन्नपरेऽपि वक्षताप्रकाराः प्रतिपदं संभवन्तीत्यवसरान्तरे 
विचायंन्ते । | 


यहाँ स्वकल्ति होते हए निम खावण्य के सागर मे अर्थात्‌ प्रकाशमान 
एवं स्वच्छ सौन्दयं समूह के सागर मे फडफड़ाते हुए भी चश्च होने के 
कारण बहते हृए .से दिखाई पडते हए पार पहुंचने के छिए मानो व्यवसाय 
सा कर रहेर्है। इस प्रकारके चेतम पदायं में सम्भव हौ सकने वाले साहश्य 
के कारणः उपचार (अथवा गुणवृत्ति ) से युवावस्था के कारण च्चरू 
यदतीकेगङ्खोका तैरना उस्रक्षित"किया गया द । तथा उत्र्षा मे.उपव्रारः 


` 
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ही ज्यादातर प्राण रूपमे स्फुरित होता हं इसका विवेचन उसप्रक्षाका 
निरूपण करते समय ही करेगे । 


इसके स्तन एवं जंघाएं स्थूकता के अभिमान को व्यक्त कर रही है ।' 
यहाँ कर्ता रूप स्तन एवं जङ्घां पृथुता की प्रगल्भता अर्थात्‌ गुरुताक्ी 
निपुणता को उन्मुद्रित कर रहे अर्थात्‌ व्यक्त कर रहै हैँ । जिस प्रकार 
से कि कोई चेतन (प्राणी ) किसी रक्षा करने योग्य वस्तु को छिपाकर कुष्ठ ` 
समय के लिए रखकर उसके प्रयोगके योग्य समय पर अपने आप उ 
उन्मुद्वित कर देता ह अर्थात्‌ प्रकट कर देताहं। तो इसी प्रकार उसी प्रकार 
का कायं करने की समानता के कारण स्तन एवं जङ्घाभो का ( पुथुताके) ` 
प्रकट करने का उपचार से प्रयोग किया गया हं। तो कहने का तात्पयं यह्‌ 
हैकिजोदही ( परयुता की प्रगल्मता } बाल्यावस्था में आच्छन्न स्वरूप वाली 
होनेसे शक्तिल्पमे स्थित थी इसी पृथुता की प्रगल्भता के पहले पते 
जवानी आने के समय के अनुरूप व्यक्त होने को प्रतिपादित किया गया ट । 


नेत्रो के विलासो का उद्यम साफ-साफ सरल्ताको निन्दा कर रहा 
ह्‌" यर्हां बाल्यकारू मे समाहत सर्ता को स्पष्टही त्योग करके खों 
के विकासो के उद्भव किसी ( अनिवंचनीय ) नवथौवन के अनुखूप चेष्टा 
को (अथवाशोभाको ) आरोपितकर रहे है। जसे कुछ प्राणी -किंसी 
विषय में ( मान्यता ) प्रधानताप्राक्त ग्वहार का परित्याग. कर अपना इच्छा 
नुक दूसरे व्यवहार को प्रतिष्ठित करते है! उसी प्रकारका काये करने 
के सादृश्य के कारण विरासवती के नेत्रो के विलासो के उद्यमो कौ सरक्ता 
को निन्दाकरने का उपचारसे प्रयोगकरिया गथाह। तो इस प्रकारके 
उपचार सेये तीनोही ( तरन्ति, उन्मुद्रयति तथा अपवदन्ते ) क्रियाय किषी 
( खोकोत्तर ) र्वाकपन को प्राक्तकरा दिये गयेरहै। इस श्लोक मे दुसरे भी 


वक्रता के भेद पद-पद में सम्भव हो सकते हैँ इसा विवेचन अन्य अवरो 
प्र किया जायगा । 


इदमपरं क्रिपावेचित्यवकतायाः प्रकारान्तरम्‌ -कर्मादिषंवृतिः। 
कमप्रभूतीनां कारकाणां संवृतिः संवरणम्‌, प्र्तुतौविः्यानु्ारेण 
सातिशयप्रतीतये सम्च्छा्याभिक्षा । सा च क्रिपावेचिशयकारित्वात्‌ 
प्रकारत्वेनाभिषीयते । 


(५) यह कमं भौदि क! -संवरण' क्रिथावैचिध्यवक्रता का अन्य 
(पचि) भेदेहं। कमं इत्रादि -करकों को संवृत्त अर्यात्‌ छिपरनि.का 
अथं हं वर्ण्यमाने पदाय कोः उग्युकतैश्ा के जनुसारः उ्तङे अति शेष का 


० ^ ज 9 


५ क 


बोध कराने के कणि (कर्मादिको) छिपा करके कहना तथा यहु कथन 
क्रिया के वेचित्य को उत्पन्न करने केकारण उसके भेद रूप से कटा 
जाता है । 

कारणं कार्योपचाराद्‌ यथा- 


नेत्रान्तरे मधुरमपयतीव किचित्‌ 
कर्णान्तिके कथयतीव किमप्यपूवेम्‌ । 


श्रनतःसम्‌त्लिखति कचिदिवायताक्ष्या 
रागालसे मनसि रम्यपदाथलक्ष्मीः ॥ &२॥ 


कारणम कायं का उपचार होने से ( कर्मादि का संवरण ) ज॑से- 
इस विशार नयनों वारी ( नायिका ) की रमणीय वस्तुशोभा . खों 
के अन्दर कुष मीठा-मीठाभर सादेतीरहै ओर कानों के पास कुछ अश्नुत- 


पूवं मीठी बातें वोलसीजातीदहै आरप्रेमसे अल्साये मन भीतर ही कुछ | 


मधुर ( भाव ) उत्कीणं साकर देती है।। ९२॥ 


प्रत्र तदन्‌भवेकगोचरत्वा वनास्येयत्वेन किमपि सातिशयं प्रतिपदं 
कमं संपादयन्त्यः क्रियाः स्वाःमनिं कमपि वक्रभावम्‌ःडूावयन्ति । 
उपचार मनोज्ञाताप्यत्र विद्यते ! यस्मादपणकथनोत्लेलनान्यपचारनिब- 
स्धनान्येव चेतनपदाथधमत्वात्‌ । यथा च- 

यहां केव -उसी के अनुभवगम्य होने के कारण अनिवेचनीय होने से, 
भररयेक पद में किसी. अत्यधिक उत्कषंपूणं कमं की पुष्टि करती हुई क्रियाय 
जपने भीतर करिसी लोकोप्तर वक्रता को प्रकट करती हैँ । साय ही यां उपचार 
के कारण होने वाखी रमणीयताभी विद्यमान है, क्योंकि प्रदान करना, कहना, 
उल्लेख करना क्रियायं चेतन पदाथं का धमं होने के नाते ( साहदय के 
कारण ) उपचारसे ही प्रयुक्त हई दै । तथा जंसे ( दुसरा उदाहरणं )-- 


नृत्तारम्भाद्विरतरभसस्तिष्ठ तावन्मुहूतं 
याबन्सौलौ इलथमचलतां भूषणं ते नयामि । 
इत्याख्याय प्रणयमधुरं कारतया योज्यमाने 
चूडाचन्द्रे जयति सुखिनः कोऽपि शवस्य गवं ।\ &३ ॥। 
वेगसेः विरतो जाने वाले तुम थोड़ी द्रेर तक. नतेन के उपक्रम 


से तब तक ठहर जाओ जब तक किं मँ तुम्हारे सिर थर के ठीले आभूषण को 
स्थिरतर भ्रदान कर दू । ( अशी) वियतमा ( शर्वती 2 दारा स्नेहकी 


++ ¬>) ककन का ` पक तक क काक काना पक ह 
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मिठास से भरी यह्‌ बात कहने पर॒ चूडाचन्द्र के क्गाये जाते समय क विभार 
शिव काअनिव॑चनीय गवं सर्वातिशायी है।। ९३॥ 


रत्र “कोऽपि' इत्येन सवेनामपदेन तदन्‌भवेकगो चरत्वादव्यप- 
देश्यत्वेन सातिशयः शयंस्य गवे इति कतुसंवतिः । जयति सर्गोत्केग 
वतेते इति क्रियावेचित्यनिबन्धनम्‌ ! 


यहां "कोई' ( कोऽपि ) इष सवनाम पद केद्वारा केवल शङ्कुर कै 
अनुभव द्वारा हीजाने जा सकने वलिहोने के कारण अनिवेचनीयता कै 
दारा शंकरके किसी आतिशय पूणं घमण्ड (का कथन कर) कर्ताको 
छिपाया गय। है जो जयति" अर्थात्‌ सरवेक्किष्ट रूप मे विद्यमान है इस क्रिया 
की विचित्रताकाकारणदहै। 


इत्ययं पदपु्वधिवक्रभावो व्यवस्थितः । 
दिङ्मात्नमेवेतस्य शिष्टं लक्षये निरूप्यते ॥ € ४ ॥ 
इति सग्रहरलोकः । 


इस प्रकार यह्‌ पदपुरवाद्ध की वक्रताकी व्यवस्थाकी गई है। (यथा 
उक्तविवेचन रूपमे) इस प्रकार इसका केवर ए हिस्सा ( बताया गया 
है ) शेष ( वक्रताथे ) रक्ष्य ( काव्यादि ) मे दिखाई पढते है ।।! ९४ ।। 

यह्‌ सग्रह शलोक है । 

तदेवं सुप्तडन्तयोद्र योरपि पदयपुर्वाधस्य प्रातिपदिकस्य धातोश्च 
यथायुक्ति वक्रतां विचार्येदानों तयोरेव यथास्वमपराधंस्य प्रत्यय- 
लक्षणस्य वक्रतां विचारयति । तत्र क्रियावेचिञ्यवक्रतायाः सम- 


नन्तरसभविनः क्रमसमन्वितत्वात्‌ कालस्य वक्रत्वं पर्यालोच्यते, 
क्रियापरिच्छेदकत्वात्तस्य । 


तोः इस प्रकार सुबन्त तथा तिडन्त दोनों पदों के पूर्वद्धः प्रातिपदिक 
एवं धातु कौ यथोचित वक्रता का विवेचनकर अव उन्हीं .दोनों के -ययोचित 
भत्यय सूप उत्तराद्ध की वक्रता का विवेचन भरस्तुत करते है! उनमें क्रिया- 
वेचित्य वक्रता के तुरन्त वाद मे सम्भव होमे वाले अतएव क्रमानुकरुर तथा 
साथ ही; उसके क्रिया की अवधि होने के कारण, काल की वक्रता का विवेचन 
करते है। 


ओवचित्यान्तरतम्ेन सप्रयो रमणीयताम्‌ । 
याति यत्र भवत्येषा कालरेचित्यपडता ॥ २६ ॥ 
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जहां पर ओचित्य का अत्यन्त अन्तरद्ख॒होने के कारण समय रमणीयत 1 
को प्राप्त कर लेता है ( वंसी ) यह्‌ "काखवं चित्य वक्रता होती है । २६॥ 


एषा प्रकान्तस्वरूपा भवत्यस्ति कालवंचिज्यवक्रता। कालो 
वेयाकरणादिप्रसिद्धो वतमानादिलंटप्रभतिप्रत्ययवाच्यो यः पदार्थाना- 
मुदयतिरोधानविधायी. तस्य. बेचित्यं विचित्रभावस्तथाविधत्वेनोप- 
निबन्धस्तेन वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः। कीदशी-यत्र यस्यां समय 
कालाख्यो रमणीयतां याति रामणीयकं गच्छति । केन हेतुना- 
श्रौ चित्याःतरतम्येन । प्रस्तुतत्वाप्प्रस्तावाधिकृतस्य वस्तुनो यदोचित्य- 
मुचितभावस्तस्यान्तरतम्येनान्त रङ्गत्वेन । तदतिशयोत्पादकस्वेने- 
त्यथः | 


घचा- 


यह्‌ जिसका स्वरूप ( अभी) बताया जा रहा है, यह कारवे चिच्य वक्रतां 
होती है। कालका अथंदहै व्याकरणशाख्र के ज्ञाताओंमे प्रसिद्धकट्‌ आदि 
प्रत्ययो के दारा कहे जाने वाले पदार्थो के उदित होने एवं तिरोहित होने की 
व्यवस्था करने वाखा वतंमानादि कार उसका वंचिष्य अर्थात्‌ विचित्रता, उस 
ढग से उसका वणेन उसके कारण जो वक्रता अर्थात्‌ वांकपन की सुन्दरता होता 
है ( उसे कार्बेचिव्य वक्रता कहते हँ ) । कंसी है ( वह का्वक्रता ) जहाँ 
अर्थात जिस ( वक्रता ) मे कहा जाने वाला समय रमणीयता को प्रप होता 
है अर्थात्‌ मनोहर हो जातादै। किस कारण से ( मनोहर हो जाता दहै) 
ओचित्य का अन्तरतम होने से । प्रसंगप्राप्त होने के कारण प्रकरण की. अधि- 
कारिक वस्तु का जो ओौचित्य अर्थात्‌ उपयुक्ता है उसके आन्तरतम्य के 
द्वारा अर्थात्‌ उसका अत्यन्त ही अन्तरंग होने के कारण अर्थात्‌ उस वस्तु में 
उत्क्षं लाने के कारण ( रमणीय हो जाता है ) । जेसे-- 


ब 


समविसमणिन्विसेसा समतदो मदमदसचारा । 
श्रइरो होहिति पहा मणोरहाणं पि दुत्लंघा ॥ €५॥ 


(समविषमनिषिशेषाः समन्ततो मन्दमन्दसञ्चाराः । 
अचिरादूविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुरुङ्घ्या ।। ) 


चारों ओर से बराबरी एवं ॐच नीचे की विशेषताओं से, हीन, धीरे-धीरे 


'( बचा बचाकर ) चलने लायक, ये रास्ते शीघ्रःही अभिलाषामो के ठिष्भी 
न्ुगम हो जायेणे ॥ ९५ । 
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रत्र बल्लभाविरहवेधुयंकातरान्तःकरणेन भाविनः क 
संभावनानमानमाहाटम्यम्‌पप्रकष्य उहीपनविभावत्वविभवविलसितं 
तत्परिस्पम्दसौन्दयंसन्दशनासहिष्णना किमपि भयविसष्डलत्वमनभय 
शङगकुलत्वेन केनचिदेतदभिधीयते-यदचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानो 
मनोरथानामप्यलङ्धघनीया इति भविष्यकालाभिधायी प्रत्ययः 
कामप्यपराधवक्रतां विकासयति । यथा वा-- 


यहाँ पर भविष्य में होने वाले समय कौ सम्भावना कमे कल्पना की 
महिमा की उत्पक्षा करके उहीपन विभाव वँभव-विलास को एवं उसके स्वरूप की 
सुन्दरता को देखना न सहन कर सकने वाले, एवं भय के कारण किसी 
अप्रकरतिस्थता का अनुभव कर शंका से व्याकुल हो गये एवं प्रियतमा के 
वियोग के दुःख से भयभीत हृदय कोई इस प्रकार कहता है-- कि शीधघ्रही 
रास्ते मनोरथों के ल्एि भी दुलभ हो जायेगे--इस प्रकार यहां भविष्य 
काल का प्रतिपादन करने वाला ( खट्‌ ) प्रत्यय किसी अपूवं }) उत्तराद्धेकी 
वक्रता को व्यक्त करता है । अथवा जेसे-- 


यार्वात्किचिदपुवेमाद्रेमनसामावेदयन्तो नवाः 
सौभाग्यातिङ्ञयस्य कासपि दशां मन्तु व्यस्यन्त्यमी \ 


भावस्तावदनन्यजस्य विधुरः कोऽप्युद्यमो जुप्मते 
पर्याप्ति मधुविश्नमे तु किमयं कतंति कम्पामहे \ ६६॥ 


जबकि आद्रहदय लोगो को कोई अपूवं ( आनन्द ) प्रदान करते हुए ये 
अभिनव पदाथं रमणीयता के उत्कषं किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्रासि के 
च्णएि प्रयत्नशीक ह तभी कामदेव का कोई विकर कर देने वाखा उद्योग 
दिखाई पड़ने क्गाहै तो भला वसन्त वभव कपुणंहो जने पर यह्‌ क्या 
करेगा ? इस लिए हम कापि रहे है ।॥ ९६॥। व 


ग्रत्र व्यवस्यन्ति जम्भते कर्ता कम्पामहे चेति प्रत्ययाः प्रत्येक प्रति 
नियतालाभिघायिनः कामपि पदपरार्धवक्रतां प्रख्यापयन्ति । तथा च- 
प्रथमतरावतीणमधुसमयसौकरुभायसम॒ल्लसितयुन्दरपदाथंसाथंसम्‌न्मेष- 
समुदीपितसहज विभवविलसितत्वेन मकरकेतोमेनाङ्मात्रमाधवसाना- 
य्यसमुल्लसितातुलशक्तेः सरसहदयविधुरताविधायी कोऽपि संरम्भः 
समूउजुम्भते । तस्मादनेमानुमानेन प्रं परिपोषमधिरोहति कुसुमा- 
करविभवविश्रमे भानिनीमानदलनदुलेलितसमुद्रितसहजसौकुमायं- 
संपत्सजनितसम्‌चित जिगीषावसरः किमसौ विधास्यतीति विक्ृल्पयन्तः- 
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स्तत्कुसुमशरनिकरनिपात कातरान्तःकरणाःक्िमपि कम्पामहे चकित 


चेतसः सपद्यामहे इति प्रियत माविरहविधुरचेतसः सरसहयस्य कस्य- 
चिदेतदभिधांनम्‌ । 

यहां व्यवस्यन्ति (मे चट्‌ ), जम्भते (में च्ट्‌, कर्ता (में लुट्‌ ) एवं 
कम्पामहै (मे र्ट्‌ )-ये प्रत्येक निश्चित कारु का प्रतिपादन करने वाले 
प्रत्यय पद के उत्तराधंको किसी अपूव वक्रताको व्यक्तं करते है जैसे 
कि पहले पहल अवतीणं हए वसन्तकाल की सुकुमारता से अत्यधिक शोभा- 
यमान एदाथं समुदाय के प्रसारसे भलीर्भांति उदीक्ष कयि गये एेश्वयं से 
सुशोभित होने के कारण थोड़ से ही वसन्तके संयोग से उत्पन्न अनुपम 
पराक्रम वले कामदेव का सहूदय हूदयों को कष्ट प्रदान्‌ करने वाला कोई 
उत्साह उत्पन्न हौ गया है । इसलिए इस अनुमान के द्वारा (कियदि अभी 
हीएेसाहारदहै तो आगे चरुकर ) वसन्तऋतु के वभव विलास के पूणंतया 
परिपुष्ट हो जाने पर मनिनियोके मान को खण्डित करदेनेके कारण दीठ 
तथा उत्पन्न स्वाभाविक सुकूमारता की सम्पत्ति वाला ओर उत्पन्नहो गए 
समुचित विजय की इच्छा के अवसर बारा यह्‌ ( कामदेव ) क्या करेगा ? इस 
रकार सोचते हए उस ( कामदेव ) के पृष्पवाणो के गिरने से भयभीत हृदय 
वाले ( हम ) कुठ कापि रहे हँ अर्थात्‌ घवडा रहे हं एेसी कोई प्रियतमा के 
वियोग से दुखी हृदय वाले किसी सहृदय की यह उक्ति है । 

एवं कालवक्रतां विचायं कमसमुचितावसरां कारकवक्रतां 
विचारयति- 

इस प्रकार काङ्वक्रता का विवेचन कर क्रमानुकरूरु अवसरप्राप्तःकारक- 
वक्रता का विवेचन करते हं- 


यन्न॒ कारकसामाल्यं प्राधान्येन निबध्यते] ` 
तत्वाध्यारोपणीन्युख्यशुणमावामिधानतः ॥ २७॥ 
परिपोषयित्‌ काश्चिद्मङगीभणितिरम्यताम्‌ । 
कारकाणां विषयांसः सोक्ता कारक्वक्रता ॥ २८ ॥ 
यर्हा प्रधान की गौणता का प्रतिपादन करने से एवं ( गौण मे ) मुख्यता 
काञआरोपकरनेसे किसी ( अपूवं ) भंगिमाके द्वारा कथन्‌ की रमणीयता 
को परिपृष्ट करने के लिए कारक सामान्य का प्रधान रूप से श्रयोग किया 
जाता है, (इस प्रकार के) कारको के परिवतेन से युक्त उसे कारक वक्रता कह 
अया है ।1 २५-२८.\) † 
१७ व्०्जीर 
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सोक्ता कारकवक्रता स कारकवक्रःवविच्छत्तिरमिहिता । 
कीदुक्लो- यस्यां कारकाणां विपर्थातः साधनानां विपरिवतंनम्‌, गोग्‌- 
मुख्ययोरितरेतरत्वापत्तिः ! कथम्‌ -यत्‌ कारकसामान्यं मुल्यपेक्षफा 
करणादि तत्‌ प्राधान्येन सुह्पभावेन प्रयुज्यते ! कपा युङ््या- तत्व 
ध्यारोपणात्‌ । तदिति मुह्यपरामश्ः, तस्थ भावस्तं तदध्रारोपगात 
मूख्यभावसमपंणात्‌ । तदेवं सुल्यस्य का व्यवस्येत्याह्‌-पुल्यगुण- 
भावाभिधानतः । मुख्यस्य यो गुणभावस्तदभिवानादम्‌व्य-वेनोष- 
निबन्धादित्ययः। किमथेम्‌-परिपोषयथितुं काचि  मेङ्गीभगित्तिरम्य- 
ताम्‌ । कांचिदपूर्वा विच्छित्युक्तिरमणीयतामुर्लासयधितुम्‌ । तदेव- 
 मचेतनस्यापि चेतनसभविस्वातन्छप्रसमपंगादनुष्यस्य करणदेर्बा 
कतु त्वाध्यारोपणादयत्र कारकदिपर्थसिश्चमत्कारकारी संरयते \ यशा- 


उसे कारकं वक्रता कहा गया है अर्थात्‌ (कर्ताआदि) कारकोंके 
वांकपनसे होने वाली शोभा कहा गया है। केषी दहै ( वहु कारक वक्रता) 
जिसमें कारको को विलोमता अर्थातु साधनों का विशेष परिवतंन रहता है 
अर्थात्‌ अभ्रधान एवं प्रधान की एक दसरेसे बरावरी आ जाती है। कैसे- 
जो कारक सामान्य होता है अर्थात्‌ अरधान की अपेक्षा ( गौण) कारण आदिहै 
वह प्रधान्‌ रूप से अर्थात्‌ मुख्यरूप से प्रयुक्त होता है । किस ढंगसे ( प्राधा- 
न्येन प्रयुक्त होता है ) प्रधानता का अध्यारोपकरने से। ( तत्त्वाघ्यारोप 
मे ) ततु शब्द से मुख्य का ग्रहण होता है । तत्‌ का भाव तत्ता हुआ उसके 
अध्यारोपसे अर्थात्‌ प्रधानता का प्रतिपादन करने से ( गौण का प्राधान्येन 
अयोग होता है )1 तो इस प्रकार प्रधान कारक की क्था व्यवस्था होती हं 
इसे बताते है--मुख्य की गौणता के कथन से। अर्यात्‌ प्रधान की जो गौणता 
ह उसका कथन करने से गौणर्प में प्रधान का प्रयोग करने से यह अभि- 
भराय जा । ( एसा परिवतत॑न ) किक्एि ( किया जाता ह )- किसी भंगी. 
भणिति कौ रम्यता को पुष्ट करने के लिए । अर्थात्‌ विच्छित्ति द्वारा कथन की 
किसी अपूवं रमणीयता की सृष्टि करनेके च्िए। तो इसप्रकार चेतन में 
सम्भव होने वाली स्वतन्त्रता कौ अचेतन मे भी प्रतिपादित करने से अथवा 
गौण करणादिमे क्तंताका आरोप करनेसे जहां कारकों का परिवतेन 
चमत्कार को उत्पन्न करने वाला होता है ( वहां कारक वक्रता होती 
ङ ) जसे- 
याच्च्ां दन्यपरिग्रहप्रणयिनीं नेश्वाकवः शिक्षिताः 
सेवासंवलितः कदा रघुकुले मौलो निबद्धोऽञ्जलिः 
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सवं तदिहित तथाप्युदधिना नेवोपरोधः कृत 
पाणिः सप्रति मे हठात्‌ किमपरं स्पष्टं घुर्धावति ।! ९७ ॥ 
दन्य को स्वीकार करने के विषय मे समुत्सुक मधुकरी वृत्ति की शिका 
दक्ष्वाकुवंशिथों ने कभी भी ग्रहण नहीं को । रघुकुर में भला कव सेवा भाव 
से संवलित (किती के सामने ) मस्तके पर रख कर हाय जोडने कौ वातत सुनी 
गई । परन्तु वह सव किथा गया फिरभी सगरने वाध नहीं वंधने दिया। 


ओर क्या अवतो मेरा हाथ वरवस धनष का स्पशं करनेके लिए दौडाजा 
रहा हं !। ९७ ॥ 


ग्रत्र पाणिनि धनुग्रहीतुमिच्छामीति वक्तम्ये पाणिः करणभूतस्य 
कत्‌ त्वाध्यारोपः कामपि कारकवक्रतां प्रतिपद्यते । 

यथा वा- | 

स्तनदन्दम्‌ इत्यादौ । ९८ ॥ 

वहां हाथ से धनुष ग्रहण करना चाहता ह यह्‌ कहने के वजय करणग- 
भूत पर कवृत्व के आरोप वाक पाणि किषी अपूवं कारकवक्रता को प्रस्तुत 
करताह्‌ं। 

यथा वा-- 


निष्पर्यायनिवेशपेश्चलरसंरन्योन्यनिभेत्सिभि- 
हृस्ताम्रेयुगपल्चिपत्य दशभिर्वामेवृत कोकम्‌ । 
सन्यानां प्नरप्रथीयसि विधावरिसन्‌ गुणोरोपणे 
मत्सेवा विदुषामहप्रथसिक काष्यम्बरे वतते ॥ €€ 1! 
अथवा जसे- | 
( रावणके ) अपरिवततनीयदढंगसे ग्रहण करने के विषय मे पेशल अभि- 
निवेश वले ओर एक दुसरे को भत्संना करने वलि दभो वायं हाथोके 
अगले भागों के हारा एक साथ आगे बढ़कर धनुष पकड़ा भया ओर अपनी 
सेवा को भरीर्भांति जानने वले दाहिने हस्ताग्रं को इस धनुष के ऊपर 
प्रत्यश्चा चदढाने की प्रक्रिया को सिद्धिके अभाव मे सारे आकाशमे एक 
अनिवंचनीय अहमहमिका फली हई हं ॥ ९९ ॥ 
श्रत पुवेवंदेव कतु त्वाध्यारोपनिबन्धन कारकव त्वम्‌ ! 
यथा बा- 
बद्धस्पद्ध इति ॥ १०० ॥ 
यहाँ पर भी पहले की ही तरह कत्व के आरोप वाको कारकवक्रता 
ह । अयव जैते-'बद्स्पे" इत्यादि पहले उदा० सं° १।६६ पर उद.त शलाक} 





| 
| 
1 
1 
॥ 
1 
। 
| 
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एवं कारकवक्रतां विचायं क्रम समन्वितां सांस्यावक्रतां विचारयति, 

तत्परिच्छेदकःवात्‌ सस्यायाः-- 
र्वन्ति काव्यतैचित्यविवक्षापरतन्निताः । 

यज संख्याविपर्यासं तां संख्यावकतां विदुः ॥ २६॥ 

इस प्रकार कारकवक्रता का विवेचन कर, संख्या के उसकी इयत्ता 
बताने वा होने के कारण क्रमानुकूर "संख्यावक्रता का विवेचन करते ह-- 

जहां पर ८ कविजन ) काव्य म विचित्रता के प्रतिपादन करनं की 
इच्छा से पराधीन होकर वचनो का परिवतंन कर नेते हं उसे संख्यावक्रता 
( अथवा वचनवक्रता ) कहते हं ।॥। २९ 1 


यत्र यस्यां कवयः काव्यवेचिन्यविवक्षापरतन्तिताः स्वकमेविचित्र- 
| 
| 





भावाभिधित्सापरवकश्ाः संस्याविपर्थासं वचनविपरिवतनं कुवान्त . 
विदधते तां संख्यावक्रतां विदुः तद्रचनवक्रत्वं जानन्ति तद्विदः । 
तदयमच्राथेः- यदेकवचने द्विवचने प्रयोक्तव्ये वंचिश्याथ वचनान्तर 
यज प्रयुज्यते, भिघ्रवचनयोर्वा यत्न सामानाधिकरण्यं विधीयते । यथा-- 


जहां अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) मे कविजन काव्य के वैचिव्य को विवक्षा 
से परतंत्र होकर अर्थात्‌ अपने व्यापार की विचित्रता का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से पराधीन (अंथवा वाध्यः) होकर संख्याभों मे विपयसि अर्थात्‌ 
वचनो को परिवतंन कर देते हैँ उसको "संख्यावक्रता' कहते हँ अर्थात्‌ काव्य 
ममं उसे वचनो की वक्रता समन्ञते है! तो यहां इसका आशय यह है कि 
एकवचन अथवा द्विवचन का प्रयोग. करने के अवसर पर जहां विचित्रता 
लाने के ल्एि अन्य वचन का ध्रयोग होता है, अथवा जहां भिन्न- 
भिन्न वचनो का समान अधिकरण से युक्त रूप में प्रयोग कियाजाता है 
( वहां सङ्कयंवक्रता होती है ) जैसे- 
कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मदिता 
निपीतो निश्वासेरयममुतटद्योऽधररसः । 
मुहः कण्ठ लग्नस्तरलयति बाष्पः स्तनतटीं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनरोधे न तु वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे पराङ्मुखखि ! ( तुम्हरे ) गण्डस्थल पर बनी हुई (कस्तूरी-चन्दन्‌ की) 
पत्ररचना को हथेली के आच्छादन ने मसल डाला है, तथा अमृत के समान्‌ 
मनोहुर ( दुश्हारे ) इस. मध्र रप्र को.निःश्वासों ने पुरी तरह से पी डाल्ग़ 


व = प क 


(ककत ताक कवक वक त = 1 + ` 
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है, एवं बार-बर गले तक वहता हुभा मू तुम्हारे स्तनतट को कंपा रहाहै 
(इससे जाहिर है कि) क्रोध (ही) तुम्हाराश्रिय बन गयाहे, न किम ।\१०१।। 
श्र्र “न स्वहम्‌' इति वक्तव्ये, न तु वयम्‌' इत्यनन्तरङ्गत्वप्रति- 
पादनार्थं ताटस्थ्यप्रतीतये बहुवचन प्रयक्तम्‌ । यथा वा - 
वयं तच्वा्वेषान्मघुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ १०२ ॥ 
श्रत्रापि पूर्ववदेव ताटस्ण्यप्रतीतिः । यथा वा-- 
फुत्लेन्दीवरकाननानि नयने पाणौ सरोजाकराः । १०३१ 
यहाँ "न कि मै" ( दुम्हाराश्रिय हूं ) एेसा कहने के बजाय न्‌ कि हम 
(तुम्हारे भ्रिय दै) सा कहने मे अपने अन्तरङ्ग न होने का प्रतिपादन 
करने के किए, साथ ही अपनी तटस्थता का बोध कराने के किए बहुवचन्‌ का 
अ्रयोग किया गया है । अथवा जंसे-- 

( शाकुन्तल में शकुन्तला के ऊपर मंडरते हुए भ्रमर को देवकर 
दुष्यन्त का यह कथन कि ) हे भ्रमर 1 हम तो असलियत का पता लगाने में 
ही मारे गए (लेकिन ) तुम कृतङ्ृत्य हो गए ।! १०२ ॥ 

यहं पर भी पहले ( उदाहरण ) की ही तरह ( वयं ) के द्वारा ताटस्थ्य 
की प्रतीति कराई गई ह, 

अथवा जैसे-( उस नायिका कौ ) | 

अखिं विकसित नीलकमल के वन तथा हाथ कमलो की खान ह ॥१०३॥। 

प्रत्र दिवचनबहुवचनंयोः सासानाधिकरण्यलक्षणः संव्याविपर्यासः 
सहदयहदयहारितामावहति । यथा वा-- 

हास््ाणि चक्षुनंवम्‌ इति । २०४ ॥ 

त्र पूर्ववदेवेकवचनबहुदचनयोः सामानाधिकरण्यं वेचित्यविषापि। 

यहाँ द्विवचन एवं बहुवचन का सामानाधिकरण्यर्प वचनों का 'परिवतेन 


सहृदयो के ल्थि मनोर हो गया है \ जथवा जसे- 

शाख ( रावण की ) अभिनव दृष्टि ह । यह्‌ ।॥ १०४ ।। 

यर्हा पहले (उदाहरण) की' ही तरह एकव चनं ओर बहुवचन का सामाना- 
धिकरण्य विचित्रता की सुष्टि करता है। 

एवं संश्यावक्रतां विचायं तदिषयस्न(त्‌ प षाणां करम पितावक्षरां 
युरुषवक्रतां विचारयति-- ` | क = 
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#। 


्रत्यक्तापरभावश्च षिपर्यासेन योज्यते । 
यञ विच्छित्तये सैषा ज्ञेया पुरुषवक्रता ॥ २०॥ 
इस प्रकार सङ्ख्यावक्रता का विवेचन कर पुरुषों के उसका विषय होने 
के कारण क्रमशः अवसरं प्राप्त पुरुषवक्रता का विवेचन करते हँ-- 
जहाँ वैचित्य की सृष्टि करने के लिए अप्रने स्वरूप को ओौर दूसरे 
के स्वस्पको परिवतंन के साथ निबद्ध किया जाता है उसे “पुरुषवक्रता' 
समञ्ना चाहिए 1! ३० ॥ 
नत्र यस्यां प्रव्यक्ता निजाटमभावः परभावश्च श्रन्यत्वम्‌भयमप्येत- 
द्विपयसिन योऽयते विपरिवतेनेन निबध्यते! किमथम्‌- विच्छित्तये 
दचिज्याय । सषा वणितस्वरूपा ज्ञेया श्ातव्या पुरुषवक्रता 
पुरषवक्रत्वविच्छित्तिः । तदयमत्राथेः यदन्यस्मिुत्तमे मध्यमे वा 
पुरषे प्रयोवतध्ये वेचि्र्यायान्यः कदाचित्‌ प्रथमः प्रयुज्यते ! तस्माच्च 
पुरदेकयोगक्षेमरवादसमदादेः प्रातिपदिकसाच्स्य च विपर्यासः 
पयेवस्यति । 
जहां अर्थात्‌ जिस ( वक्रता) में प्रत्यक्ता अर्थात्‌ अपना स्वरूप तथा 
प्रभाव अर्थात्‌ अन्य का स्वस्पये दोनों ही परिवतंन के साथ संयोजित किये 
जति ह अर्थात्‌ प्रयुक्त किए जाते दहै किस लिए-विच्छित्ति अर्थात्‌ विचित्तता 
छाने के टिए1 एेसा जिसका वणंन किया गयाहुं उसे पुरुषवक्रता अर्थात्‌ 
पुरुषो के वांकपन मे उत्पन्न शोभा जानना अथवा समञ्लना चाहिए । तो यहाँ 
इसका आशय यह्‌ हं कि जहां अन्य, उत्तम, अथवा मध्यम पुरुष का प्रयोग 
करने के अवसर पर, विचित्रता छने के लिए अन्य पुरुष अर्थात्‌ प्रथम पुरुष 
का प्रयोग क्ियाजाताहं। ओर इस किए किसी पुरुषके ठे आने ओौर 
सुरक्षित रखने के कारण अस्मदादि भौर केवल प्रातिपदिक का विरोघ समाप्त 
हो जाता हं । 
यया- 
कोहाम्बी परिभूय नः कुपणकंविदे षिभिः स्वीृतां 
जानाम्येव तथा प्रमादपरतां पर्युनेयद्रे षिणः । 
सत्रीणां च प्रियविग्रयोगविधुरं चेतः सदेवात्र मे 
वक्तु नोरंसहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥१०५॥ 
ज्ञात ही ह जसे- ठ 
राजनीति से विदेष रखने बले महाराज की वसी लापरवाी ( जिसके 
कारण ) मागूरी से शतरृमों के दवारा हम रोगों को पराजित करके कौशाम्बी 


[व कीरिणा 


[क क 1 रि 


दवितीयोन्मेषः 


२६२ 


ग्रहण कर री गई । {ङ्यो का हृदय प्रियतम के वियोग से विह्वल होता ही है 


अतः इस विषयमे मेरामनसदा से ही कुछ कं 


सकने मे असमथं रहा है । 


इसके आगे स्वयं देवी जानं ( कि उन्हे क्या करना चाहिए) । 1 १०५ ॥ 


नत्र "जानातु देवी स्वयम्‌' इति युष्मदि 


मध्यमपुरुषे प्रयोक्तव्ये 


ग्रातिपदिकमाच्नप्रयोगेण वक्तुस्तद्शकत्यनष्ठानता, सन्यमानस्योदासीन्य- 
प्रतीतिः । तस्याश्च प्रभुत्वात्‌ स्वातन्त्येण हिताहितविचारपुवेकं स्वयमेव 
कतग्या्प्रतिपत्तिः कमपि वाक्यवक्रभावमावहति । यरमादेतदेवास्य 


वाक्यस्य जीतित्वेन परिस्फुरति 
यह "युष्मद्‌" शब्द के मध्यम्‌ पुरुष के प्रयोग 


करने के स्थान पर देवी 


स्वयं जाने" इस केवल प्रातिपदिक के प्रयोग के दाराउसकेद्ारान किएजा 
सकने योग्य कायं को जानने वाले वक्ता के आओदासीभ्य कौ रतीति होती है। 
तथा उसके प्रभु होने के कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हित एवं अहित को ध्यान में 
रखकर कर्तव्य के लियि विचार करना किसी ( लोकोत्तर ) वाक्यवक्रता कौ 
घारण करता है 1 क्योकि यही इस वाक्य के प्राणरूप से स्फुरित होता हे । 


एवं पुरुषवक्रतां विचायं पुरुषाश्चयत्वादाःमनेपदपरस्मेपदयोरचिता- 
घसरां वक्रतां विचारयति । धातूनां लक्षणानुसारेण नियतपदाश्रयः प्रयोगः 
ूर्वाचार्याणाम्‌ "उपग्रह "-शब्दाभिषेयतया प्रसिद्धः तस्मात्तदभिधानेनेव 


ष्यवहरति- 


पदयोरुभयोरेकमौचित्याद्‌ विनियुज्यते । 
शोभाये यत्न जल्पन्ति--ताुपग्रहवकताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस भ्रकार पुरुषवक्रता का विवेचन कर पुरषो के आश्रय होने के 


कारण, उपयुक्त अवसर प्राप्तः आत्मनेपद एवं 
विवेचन करते है । आचार्यो मे, धातुजो का रक्षण 


परस्मपद की वक्रता का 
के अनुसार निश्चित पद के 


ाभ्रय वाला भ्रयोग "उपग्रह" शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसल्यिः 
उसी नाम से ही ( प्रन्थकार कन्तक भी ) व्यवहार करते है 


जर्हां पर ओचित्य के कारण सौन्दयं की सृष्टि के किए ( मात्मनेपद } 
एवं परस्मैपद ) दोनों पदों में से एक का विशेष खूप से प्रयोग किया जाता है, 


छसे ( कविजन ) उपग्रह वक्रता कहते है 1 ३१ ॥ 


तामुक्तस्वरूपामुपग्रहवक्षतामुग्रहवकत्वविच्छिति जल्पन्ति कवयः 
कथयन्ति । कीदुश्षी- यत्र यस्यां पदयोरभयोमध्या देकमात्मनेषवं 


२६४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


परस्मैपदं वा विनियज्यते वि निबध्यते नियमेन । कस्मात्कारणात्‌-- ` 


्नोचित्यात्‌ ! वण्यंमानस्य वस्तुनो यदोचित्यमचितभावस्तस्मात्‌, तं 
समाधित्येत्यथः । किमर्थम्‌ -शोभायें विच्छित्तये । 
यथा-- 

प्रतिपादित किए गये स्प्प वाली उस (वक्रता) को कं विजन उपग्रहुवक्रत 
अर्थात्‌ उपश्रह्‌ के कारण उत्पन्न वाकिपन कौ शोभा कहते हँ । कंसी ( वक्रता 
को )- जहां अर्थात्‌ जिस (वक्रता) मे दोनों पदों के मध्य से आत्मनेपद 
अथवा परस्मैपद एक का विनियोग अर्थात्‌ नियमपूवेक विशेषरूप से प्रयोग 


किया जाता है। किस कारण से -ओौचित्य के कारण । वणेन की जाने वादी 


वस्तु काजो ओौचित्य अर्थात्‌ उपयुक्ता होती है उसके कारण अर्थात्‌ उसका 
आश्रय ग्रहण कर । किस ल्यि-शोभा अर्थात्‌ रमणीयता के व्यि! जैमे- 
तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्म्‌मृक्षोः 
कर्णान्तमेत्य बिभिदे निविडोऽपि मुष्टि। 
त्रासातिमात्रचदुलैः स्मरयत्सु नेत्रः 
्रोढप्रिषानयनविश्रमचेष्रितानि ॥ १०६ ।! 


भय के कारण अत्यधिक चल नयनो से ( साम्य के कारण ) प्रगल्भ ` 


प्रिया के नेत्र विसो के व्यापार का स्मरण कराने वात दूसरे हरिणो परभी 
नाण चलाने की इच्छा वले उस ( राजा दशरथ ) की अत्यन्त ढ़ मदी भी 
रवण पयन्त पहुंचकर शिथिक हो गई ।-१०६॥। 


भरन राज्ञः सुललितविलासवतीलोचनविलासेषु स्मरणगोचर- 
मवतरत्तु ` तत्परायत्तचित्तवृत्तेराङ्गिकप्रयत्नपरिस्पन्दविनिवतंमाना 
मुष्टिविभिदे भिद्यते स्म । स्वयमेवेति क मेकृत्‌ निबन्धनमात्मनेपदमतीक 
चमत्क(रिणी कामपि वाक्यवक्तामाव हति । 


यहां विलासवती ( प्रियतमा ) के सुन्दर हाव भावो से युक्त नेत्र व्यापारौ 
की यादञआ जानेसे उसके वशीभूत चित्तवृक्ति वाले राजा ( दशरथः) की 
शारीरिकि प्रयास के व्यापार से हीन मुटी अपने आप ही भिन्न अर्थात्‌ शिथिल 
ही गई 1 इत कमं कर्ता का कारण आत्मनेपद अत्यन्त ही बभत्कार को उत्यनन 
करने वारी किमी ( अपूव ) वाक्यवक्रता को धारण करता है । 


एवमुपंपरहवक्रतां बिच्रयं तवनुसंमविनीं प्रत्ययान्तश्वकरता 
विच्रारयत्रि-- ` अ 


दवितीयोन्मेषः २६५ 


विहितः प्रत्ययादन्यः प्रत्ययः कमनीयताम्‌ । 
यज कामपि पुष्णाति सान्या प्रत्ययव्रकता ॥ ३२॥ 


इस प्रकार उपग्रहवक्रता का विवेचन कर उसके वाद सम्भव होने वारी 
दूसरे प्रत्ययो की वक्रता का विवेचन करते टै-- 


जहां ( तिङ्खादि ) प्रत्यय से किया गया प्रत्यय किसी अपूवं रमणीयता 
को पृष्ट करता है वह दूसरी प्रत्ययवक्रता होती है 1 ३२ । 

सान्या प्रत्ययवक्रता सा सामाम्नातरूपादन्यापरा काचित्‌ प्रत्यय- 
वक्रत्वविच्छित्तिः। श्रस्तीति संम्बन्धः। यत्र यस्थां प्रत्ययः कामप्यपुर्वा 


कमनीयतां रम्यतां पुष्णाति पुष्यति! कीदश्षः-गप्रस्ययात्‌ तिडादेविहित 
पदत्वेन विनिमितोऽ्यः कश्चिदिति । 


वह्‌ दूसरी प्रत्ययवक्रता होती है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप पहले वताया 
गया है उससे भिन्न कोई ( नवीन ) प्रत्ययो के शंकपन का सौन्दयं होता है । 
( इस कारिका का अस्ति क्रिया के साथ सम्बन्ध है। ) जह्‌। अर्थात्‌ जिस 
( वकता ) में प्रत्यय किसी अपूवं कमनीयता अर्थात्‌ सुन्दरता को पुष्ट करता 
है। कंसा ( प्रत्यय )--तिडादि प्रत्ययो से किया गया पदसूप से बनाया 
गया कोई दूसरा? प्रत्यय ( जहां रमणीयता का पोषण करता ह वह भरत्यय- 
वक्रता होती हं ) । जसे-- 


लीनं वस्तुनि येन सृक्ष्मसुभगं त्वं गिरा कृष्यते ` 

निर्भाति प्रभवेन्मनोहरमिदं वाचैव यो वाक्पतिः । 

वन्दे द्वावपि तावहं कविवरो वन्देतंरां त पुन 

यौ विज्ञातपरिभसोऽयमनयोर्भारावतारश्मः ॥ १०७॥! 


जो _ अपनी कीणा. के द्वारा वस्तुओं में गुप्त रूप से निहित सूक्ष्म सुन्दरः 
तत्तव को; बङ्कष्ट कर लेता हं भौर जो वाचस्पति अपनी वागीकेदही हारा 
यह रमणीयता? तत्व प्रस्तुत कर देने में स्रमथं होता हं उन दोनों कविवरो को 
म. प्रणाम करता ह ओर फिर उस ( महापुरुष ) को ओौर भी अधिक्‌ 
अणाम करता ह जो परिश्रम को भलीर्भाति समक्ष कर इन्‌ दोनों का वोद 
उतारे छे सकने मै सक्षम हो सकता ह्‌ ॥ ०४७ ॥। 


 श्वन्देतंरस्‌' ह्यन्न कापि प्रत्थयवकर्ता कवेश्चेतसि परिस्फुरति । 
तत एव - पुनः'-शब्द "युवं ्माष्िशेषा भिधीधित्वेन प्रयुक्तः । 


"वन्देत राम्‌" यहां पर कोई अपूवं प्रत्ययवक्रता कविके हृदय मे स्फुरितः 
होती ह । इसीक्एि शुनः शब्द का प्रयोग पह्ठे कौ अपेक्षा विशेष कां 
प्रतिपादन करने के ल्यि किया गया हू । 

एव नामास्यातस्वरूपथोः पदयोः प्रत्येक प्रङृत्याद्यवयव विभाग- 

द्वारेण यथासंभवं वक्रत्वं विचार्येदानीमुपसगेनिपातयोरव्युत्पन्नत्वाद- 
संभवद्विभविभेवितत्वाच्च निरस्तावयवत्वे सत्यविभक्तयोः साकल्येन 
वक्रतां विचारयति- . 


इस प्रकार नाम एवं आख्यात रूप पदों में से प्रत्येक के प्रकृति आदि 
अङ्को को विभक्त करके ( अलग अलग ) यथासम्भव वक्रता का विवेचन कर 
अव उपसगं तथा निपातोंके रूढ होने से तथा विभक्तियों के सम्भव न होने 
से गज्ञो से हीन होने पर समग्र रूप से वक्रता का विवेचन करते हँ 


रसादिद्योतनं यस्यापसगंनिपातयोः। 
वाक्येकजीषितत्वेन सा परा पदवकता ॥ ३३॥ 


जिस ( वक्रता ) मे उपसगं एवं निपातो की ( श्बृद्धारादि) रसोँकी 
प्रकाशकता ( व्यजकता ) वाक्य के एकमात्र प्राण रूपमे होती है, वह दूसरी 
यदवक्रता होती हं । ३३ ॥ 


सापरा पदवक्रता--सा स्मपितस्वरूपापरा पूवेक्तिग्यतिरिक्ता 
पदवक्रःवविच्छित्तिः । श्रस्तीति संबन्धः । कोदुश्ी- यस्यां वक्रताया 
मृपसगनिपातयोर्वेवाकरणप्रसिद्धामिधानयो रसादिद्योतनं श्यगारप्रभति- 
प्रकाशनम्‌ । कथम्‌--वाक्येकजीवितःत्वेन ! वाक्यस्य हलोकादेरेक- 
जीवितं वाक्येकजीवितं तस्य भावस्तत्वं तेन । तदिदमुक्तं भवति- 
यद्राक्यस्येकस्फुरितभावेन परिस्फुरति यो रसादिस्त्प्रकाष्कानेनेरय्थः । 
धथा- 


| 

| 

| 
वह दरुसरी पदवक्रता होती हं अर्थात्‌ पहले बताई गई पदवक्रतां से भिन्न, | 

जिसका स्वरूप बताया जा रहा है वह्‌ पदों के जांकपन की शोभा होती है ॥ | 

( इस कारिका का) अस्ति इस क्रिया से सम्बन्ध हं । कंसी ( वक्रता )-जिस 

वक्रता में वेयाकरणों भे प्रसिद्ध सञ्ज्ञा वाले उपसमं एवं निपातो का रसादि 

का द्योतन र्था श्रङ्धारादि ( रसो ) का प्रकाशन ( होता.है ) । कंसे (होता 

है )-वाक्य के एक मत्र प्राणरूपसे, वाक्य अर्थात्‌ श्टोकादि उसका जो 

अकेला जीवन .है बह कहा जायगा वाक्य का एकमात्र जोवन । उसके भावः 


ते । तो इसका आशय यह है कि--वाक्य के एकमात्र प्राण सूपमेजो 
रसादि स्फुरित होता है. उसके प्रकाशन के द्वारा ( जो जीवित भूव्र 
हेता है) । जंसे- 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव | २०८ 
लेकिन हाय ( अव्यन्त सुकुमारी ) जनकौ किस दशा मेंहोगी! हा 
देवि ! धैथं धारण करो !। ५०८ ॥। 


्रज् रघुपतेस्तत्कालउवलितोहीपनविभावसंपत्समुल्लासितः सथ्रमो 
निश्चितजनितजानकी विपत्तिसंभावनस्तत्परित्राणकरणोत्सांहकारणतां 
प्रतिपद्यमानस्तदेकाग्रतोत्लिखितसाक्षात्कारस्तदाकारतया विस्मृत्‌- 
विप्रकर्षः प्रत्यग्ररसपरिस्पन्दुन्दरो निपातपरंपरप्रतिपद्यमानवुत्तिवा- 
वयेकजो वितत्वेन प्रतिभासमानः कामपि वाक्यवक्रतां समुर्मीलयति । 
तु-शषव्दस्य च वक्रभावः पूवमेव व्यास्यातः । यथा वा - 


यह वर्षका मे प्रकाशित उदीपन विभा वों की सामग्री से उत्पन्न 
निश्चित रूप से उत्पन्न जानकारी की विपत्ति की सम्भावना वाखा राम्‌ का संवेग 
सीता केप्राणोंकी रक्षाकरने के उत्साहका कारण बनता हंजा वेदेही के 
प्रति एकाग्रता के कारण उनके साक्षात्कार को विचित्र करदेने वाला 
तदाकारता के कारण दुरवस्था को भुला देने वाखा नवीन रस के संस्फुरण के 
कारण सुन्दरता निपातपरम्पराओं के कारण ्राप्तसत्ताक होकर.वाक्य के एकमात्र 
प्राणरूप से प्रतीत होता हुभा किसी अनिवंचनीय वाक्यवक्रता को प्रस्तुत 
करता है । तथा ^तु" शब्द की वक्रता कौ व्याख्या पहले ही (उदा० सं° २।२७ 
की व्याख्या करते समय ) की जा चुकी है! अथवा जंसे-- 


घ्र यमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोदयादहोभिभेवितव्यं च निरातपत्वरम्येः ॥ १०६ 


( वि क्रमोवंशीय मे उवंशी के विरह से पीडित होकर पुरूरवा दुःख प्रकट 
करता है किं जिनके भाग्य खराब हो जाते है उनके एक दुःख मे दूसरा दुःख 
लगा ही रहता है क्योकि | | 

( एक ओर ) एकाएक मुक्षे उस श्रियतमा का अत्यन्त असह्य वियोग प्राप्त 
हुमा तथा ( दूसरी ओर ) नये-नये बादलों के आकाशम छाजने से 
उष्णतार दित होने के कारण रमण करने योग्य दिन आ गए ॥ १०९ ॥ 

भ्रज्न हयोः परस्पर सुदुःसहवोदीपनसामथ्येसमेतयोः प्रियाविरह- 
वर्षकएलयोस्तुस्यक्षालव्वप्रतिपादनपरं "च -शब्दद्ितय समसमयसम्‌ल्ल- 


२६८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


| सितवद्धिाहदक्षदक्षिगवातव्यजनसमानत। समययत्‌ कामपि वाक्य- 
वक्रां समुदीपयति । शुः - दुः" शब्दाभ्या च श्रियाविरहस्याशक्य 
श्रतीकारता प्रतीयते! यथाच 
यहाँ पर परस्पर अत्यन्त असह्यता को उदीत करने कौ सामथ्यं से सुयुक्त 
प्रियतमा कै वियोग एवं वर्षा ऋतु, दोनों कौ समानकरलिकता का प्रतिपादन 
करने में तत्र दोबार प्रयुक्त "च" शब्द, एक ही समय में उत्पन्न अमति, 
एवं जलाने मे चतुर दक्षिणवन रूप पंख की समानता का समथेन करता 
हुभा किसी ( अपूवं ) श्लोक के वक्रभावं को प्रक शित करतादहै।) “सु एवं 
दुः शब्दों के दवारा प्रेयसी के विथोग का निराकरण असम्भव है । इस बात 
की प्रतीति होती है तथा जंमे-- 
मुहुरङ्गुलिसंवताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविद्लवाभिर(मम्‌ । ` 
मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलष्ष्याः कथपष्यु् मित न च्‌ (म्बत तु ।॥ १०१५ 
अभिन्ञान शाकृन्तक' में राजा दुष्यन्त कहता है कि-- 
सुन्दर बरौनियों वाली आंखों से युक्त, वार-बार अगुलिशोसे ढंके.अधर 
वाले, एवं ("नहीं एषा नही" इस पकार) निषेध के अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण 
के कारण रमणीय (उस प्रिध्तमा शङ्गन्तला के ) कन्धे की ओर मुड़ हुए मुव 
को किसी प्रकार उठाया तो पर चूमा नहीं ।॥ ११९ ॥। 
भ्रत्र नायकस्य प्रथमाभिलाषविवंशवच्तेरनुभवस्पृतिसमबृहिलखित - 
ततकालसमुचिततहदनेन्दुसोन्दयेस्य ॒पुवपरिचुम्बनस्वलितसमुरीपित- 
पश्चात्तापवशावेशद्योतनपरः "तु-शब्दः कामपि वाक्यवक्रतामुसेजयति। 
यहां पर पहली कामना के कारण वेकाबरू हो उटी हुई चित वृत्ति वाले 
नायक की पूर्वानुभव कीस्मृतिसे चित्रित कर दिए गए हए उस समय के 
` लिए समीचीन उस ( शकुन्तलो ) के मुवचन्द्रके सौन्दयं का चुम्बननने 
पाने के कारण प्रबर हो उठे हृए पश्चत्तापवश "उत्पन्न पहले के अविश को 


मरकागित करने मे लगा हुआ "तु" शइ एक लो शोत्तर वाक्यवक्रता को उदहीष्ष 
कर्‌ देता है । 


एतदृत्तरत्र प्रस्यथवकःवमेवविषप्रत्ययन्तरवक्र भावान्तमूतस्वतत्‌ 
पृथक्त्वेन नोक्तमिति स्वथमेवोतप्रक्षगीयम्‌ । यथा-- 


इन उपसर्गादिकों के आगे कुणने वाले प्रलयो को वक्रता इष प्रकार 
की दूसरी प्रत्यय वक्रताओंमें अन्तभूत होमके कारण अर्णस नहीं वताई 
ई, उसकी ( सहूदथों को ) स्वथं उत्रभ। कर लेगी चाहिए । जषे-- 


द्वितीयोन्मेषः २६९ 


येन इयामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हुणेव स्फुरितरचिना गोपवेषस्य विष्णोः \ १११ ॥ 
जिसके कारण चमकती हुई कान्ति वाले मगूरपिच्छ से युक्त कष्णावतार 
तारण करने वाले विष्णु के (शरीर कौ ) अतिशायिनी कान्ति को तुम्हारा 
श्यामल शरीर प्राक्त करेगा ॥ १११ ॥ 
घ्र श्रतितराम्‌' इत्यतीव चमत्कारकारि । एवशम्येषामपि सजा- 
तीयलक्षणद्ारेण लक्षणनिष्पत्तिः स्वयमन्‌सतव्या । तदेवभिथमनेका- 
कारा वक्रत्वच्छित्तिश्चतुविधपदविषया वाक्यंकदेशजीवितत्वेनापि 
परिस्फुरस्ती सकलवाक्यवेचित्यनिबन्धनतामुपयाति 


€ 


यहां "अतितराम्‌" यह्‌ पद अत्यन्त ही चमत्कार को उत्पन्न करता है। | 
दूस प्रकार समानधर्मीयु लक्षणों के आधार पर अपने आप्‌ लक्षणों कौ सिदि 
का अनुसरण कर लेना चादिए (अर्थात्‌ लक्षणों को घटित कर लेना चाहिए) । 
तो इस प्रकार यह चार प्रकार के पदों की विषयभूत अनेक प्रकार की 
वक्रताओं की शोभा वाक्य के एक भाग (पदों) मेदहीप्राणसू्पसे स्फुरित 
होती इई भी समस्त वाक्य की विचित्रता का कारण बनती हे। ` 


वक्रतायाः प्रकाराणामेकोऽपि कविकमणः । 
तद्विदाह्वादकारित्वहेतुतां प्रतिपद्यते । ११२ ॥ 


इत्यन्तरइलो कः । | 
वक्रता के प्रभेदो मे से एक भौ प्रभेद कवि व्यापार (कान्य ) के काव्य 

म्म॑ज्ञो को मानन्दिति करने का कारण बन जाता है ॥ ११२ ॥ 
यह अन्तरइटोक है । | 


यद्येवमेकस्यापि वक्रताप्रकारस्य यदेवंविक्षो महिमा तदेते बहव 
सपतिताः सन्तः {क संपादयन्तीत्याह 


यदि वक्रता के एक भी भेद वग एेसा माहात्म्य है ( कि वह्‌ काग्यतत्तवज्ञो 
को आह्भादित करने लगता ह ) तो ये बहुत से भेद ( एक साथ ही उपस्थित 
हाकर ) क्या करते है--यह्‌ बताते है-- 


परस्परस्य शोभायेः बहवः पतिताः कचित्‌ । 


प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराम्‌ ॥ २४ ॥ 
कहीं-कहीं परस्पर सौन्दयं की सृष्टि के छियि ( एक साथ ) बहुत से 
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( वरताओं के ) प्रभेद एकत्र होकर इसे विवित्र कान्तियों से रमणीथ॒वना 


देते है। ३४ 
वंवचिदेकस्सिन्‌ पदतत्रवाक्ये वा वक्रतप्रकरा वक्तःवप्रमेरा 
बहवः प्रभूताः कविप्रतिभामाहार्स्यसपुल्लसिताः । किम भम्‌-परस्परस्य 
श्ोभाये, रन्योन्यस्य विच्छितये ! एतामेव वित्रच्छायामनोह रामनेका- 
कारकान्तिरमणीयां वक्रतां जनयन्त्युस्पाश्यन्ति । यया- 
तरन्तीव इति ॥ ११६ ॥ 


कही-कटहीः का अथं ह केवल एक पद मे अथवा एके वाक्य मे बहुत से 
वक्ृताप्रक्ञार, बाक्रषन के प्रभेद कवि को शक्ति महता ( प्रभाव ) से उत्पन्न 
होकर । किस लिए--परस्पर कौ शोभा के छथि एक्‌ दुक्षरे को रमणीधताके 
छिए ( उत्पन्न होकर ) इसी वक्रता को विचित्र छापासे मनोडर अर्यात्‌ 
अनेक प्रकार कौ कमनीयता से रमणीय बना देते है । जंसे- 

( उदाहरण संख्या २।९१ पर पूर्वोदु्टत ) -तरन्तीवाङ्गानि इत्यादि 
पद ।॥ ११३ ॥ 


त्र क्रियापदानां त्रयाणामपि प्रत्येक त्रिप्रहारं वेवित्पं परिस्फुरति- 
क्रियावेचिश्यं कारकवेचिश्यं कालवेचिच्यं च । प्रथिम-तस्तन-जघन- 
तरुणिम्नां जथाणामपि वृत्तिवेचिश्न्‌ । लावण्यजलधि-प्रागरम्प 
सरलता-परिचय-शब्दानमुपचारवेचितपम्‌ । तदेवमेते बहवो वक्रता 
प्रकारा एकस्मिन्‌ पदे वाक्ये वा संपतिताच्ित्रच्छायासनोहरामेतामेव 
चेतन चमत्कारकारिणों वक्यवक्रतामावहस्ति । 


यहाँ तीनों ही कियापदों मेसेहर एक कीतीन्‌ प्रकार की विचित्रता 
प्रकाशित होती हं-( १) क्रिथा की विचित्रता, (२) क[रककी िचित्रता 
तथा (३) काल की विचित्रता श्रयिम' सस्तनजवन' एवं (तरुणिम 
-तीन शब्दोमे वृत्तिवेचित्य की वक्रता हं। "लावण्य, जरक्धि', श्राणलश्यः 
सरलता" एवं "परिचय शब्दों मे उपचारवक्रता हं 1 तो इक प्रकार ये बहुत 
से वक्रताओंके प्रभेद एक ही पद अथवा वाक्यम साथ ही एकत्र होकर 
चित्र कौ शोभा के सहश वित्ताकषंक, सहृदयो को आनन्द प्रदान करने 
वालो इसी वाक्यधेक्रता को धारण करते है । 


एवं  नामाश्यातोपसगेनिपातलक्ष गस्य चतुिधस्थापि पदस्य 
यथास्तभव वक्रताप्रकारान्‌ विचयेदनों प्रकुरगभूपकंहत्यान्यदव- 
लति | | 
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इस भ्रकार नाम, आख्यात, उपसगं एवं निपात रूप चार प्रकार के पद 
क वक्रता का यथासम्भव विवेचन कर अब इस प्रकरण का उपसंहार करके 
दूसरे प्रकरण को अवतरित करते है 
वागर्स्याः पदपरलवास्पदतया या बक्ररोद्धासिनी 


क (~ 


विच्छित्तिः सरसत्वसं पदुचिता काप्युज्ज्वला जम्भते । 
(र र, < 
तामालोच्य॒विदग्धषट्पदगणेवाक्यप्रस्‌ नाश्रयि 


स्फारामोदमनोहरं मधु नबोकण्ठाङ्लं पीयताम्‌ ॥२३१॥ 


वाणीरूपी कता को पदरूपी किसल्यों के आश्रय से सरसत्त्र ( श्रुङ्गारादि 
की व्यञ्जकता, एवं तात्कालिकि रस की प्रचुरता) की सम्पत्ति से सम्पन्न 
वक्रता ( उक्तिवेचित्य, एवं बाखचन्द्र के सदृश सुन्दर रचना का संयोग ] 
से सुशोभित होने वाखी एवं उज्ज्वल ( संघटना की सुन्दरता से युक्तं एवं 
पत्तो कौ शोभा से युक्त ) जो कोई अलौकिक विच्छित्ति ( कवि-कौशङ कौ 
कमनीयता एवं सुन्दर ढद्ध से पत्तों का विभाग ) उल्लसित होती है, उसका 
विचार करके सहृदय रूप भ्रमरो का समूह वाक्यरूपी पृष्पौं के आश्रय वाले 
अत्यधिक आमोद ( सहृदय ह्वादकारिता एवं सुगन्धि ) के कारण हृंदयावजंक 
मधु ( समस्त काव्यकी कारण सामभ्री के उदय एवं मकरन्द }) का नवीन 
उत्कण्ठा से व्याकृ होकर पान करं !। ३५ ॥ 

वागेव वल्ली बाणीलता तस्याः काप्यलौकिकौ विच्छित्तिज्‌ मभते 
शोभा समुल्लसति ! कथस्‌-पदपल्लवास्पदतया । पदान्येव पल्लवानि 
सुप्तिङन्तान्येव पत्राणि तदा स्पदतया तदाभयत्वेन । कीवुशी विच्छि- 
तिः-सरसत्वसंपदुचिता, रसवत्वापातिशशयोपपन्ता । फिविशिष्टा च-- 
वक्षतया वक्भावेनोःडसते भ्राजते या सा तथोक्ता । कोदशी-उज्ज्वलाः 
छाथातिक्ञयरमणीया । तमेवं विधामालोच्य विचायं विदरधषटपदगणे- 
विबुधषट्चरणचक्रर्मधु पीयतां मकरन्द भ्रास्वाद्यताम्‌ ! कोदशम्‌ - 
` वाक्यप्रसूनाश्रयम्‌ । वाक्यान्येव  पदसमुदायल्पाणि , प्रसूनानि 
पुष्पाण्याश्चयः स्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । श्नन्यच्च कौदशम्‌-- 
स्फारामोदमनोहरम्‌ । स्फारः स्फोतो योऽसावामोदस्तद्धमे विशेषस्तेन 
मनोहरं हदयहारि ! कथमास्वा्यताम्‌-नवोत्कण्ठाकुलं नूतनो- 
त्कलिकाव्यग्रम्‌ । मधुकरसमहाः खलु वहल्याः श्रथमोल्लसितपल्लवो- 
ल्लेखमालोच्य प्रतीतचेतसः समनन्तरोद्ड्ल्ियुकमारपुकमम्‌करन्द- 
पानमहोत्सवमन्‌भवन्ति । तद्वदेव सह्याः पदास्पद कामपि वक्ता- 


२७२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


विच्छि्तिमालोच्य नवोतकलिकाकलितचेतसो वाक्या्रयं किमपि 
वक्रताजीवितसर्वस्वं विचारयन्त्विति त्प्थाथः । भ्रत्रक्न सरसत्वं 
स्वसमयसम्भविरसादयत्वम्‌, श्रम्यत्र श्यङ्गारा दिग्यचकत्वम्‌ । चक- 


तेछन्न॒बालेन्दुसुग्दरसंस्थानयुक्तत्वम्‌, इतरत्रोक्त्यादिवेचिश्यम्‌ } 


विच्छित्तिरेकत्र सुवि भक्तपत्रत्वम्‌ भ्रन्यत्र कविकोशलकमनी धता 
उज्ञ्व लत्वमेकज् पणंच्छायायक्तत्वम्‌, श्रपरत्र सत्लिवेशसोन्दयंसमुदयः। 
्ामोदः पुष्पेषु सौरभम्‌, वाक्येषु तद्विदाह्वादकारिता । मधु कुसुमेषु 
मकरन्दः, वएक्ये¶्‌ सकलकाभ्यकारणसम्पत्समुदय इति । 
इति श्रौमत्कुन्तकविरचिते वक्रोतिजीविते 
द्वितीय उम्मेषः। 


वाणी ही है. वल्टी अर्थात्‌ वाणीलूपी रता, उसकी कोई अलौकिक 
विच्छित्ति अर्थात्‌ शोभा उल्लसित होती है) कंसे-पद पट्लवों के आश्रय 
से । पद ही है पल्लव अर्थात्‌ सुबन्त एवं तिडन्त (पद } ही किस्य हँ, उनकी 
आस्पदता से अर्थात्‌ उसके आश्रय से ( उल्लसित होती है ) ! कंसी विच्छित्ति 
( उल्कसित होती है )-सुरसता की सम्पत्ति से युक्त अर्थात्‌ रसयुक्तता के 
अतिरेक से सम्पन्न ( विच्छति )। जौर केसी ( विच्छित्ति) जो वक्रता से 
अर्थात्‌ ्बाकपन के कारण उद्धासित अर्थात्‌ सुशोभित होती है एेसी 
( विच्छित्ति ) ओर कंसी--उज्ज्वल अर्थात्‌. कान्ति के उत्कषं से रमणीय । 
उस उस-प्रकार की शोभा कौ आलोचना अर्थात्‌ विचार करके विदग्ध रूप 
षट्पदो कौ समूह अर्थात्‌ सहृदय रूपी भ्रमरो का समुदाय मधुका पान करो 
रथात्‌ पुष्प रस का आस्वादन करं । कंसे ( पष्प रसका) वाक्य पुष्पके 
आश्रय वले ( रस का) । पदों के समुदाय रूप वाक्य ही रहै पुष्प अर्थात्‌ 


फूल एवं वे ही हँ आश्रय अर्थात्‌ निवासस्यान जिसके एेसे पुभ्प रसका . 


पान करे । ओर.कंसा है ( वह पुष्प रस ) प्रचुर आमोद के कारण मनोहर 
स्फार । अर्थात्‌ अत्यधिक, जो यह. आमोद अर्थात्‌ पृष्प का धमंविशेष 
( सुगन्धि ) होता है उससे मनोहर वित्ताकषंक ( रस का आस्वादन करे ) 
कंसे आस्वादन कर नवीन उक्कण्ठा से व्याकु होकर अर्थात्‌ अभिनव 
उत्कण्ठा से शुन्ध होकर । ( इसका माशय यह है कि जसे ) श्रमरों के समूह 
लता कं पहले-पहल. निकले हुए किसल्यो की उत्पत्ति को देखकर विश्वस्त 
होकर उसके वाद खिले हुए सुमोकल पुष्पों के पुष्परसं के पीने का आनन्द 


अनुभव करते हँ उसी प्रकार सहृदय पदों के आश्रय वाटी किसी अलौकिक . 


वक्रता को शोभा. का विवेचन कर अभिनव उत्कण्ठा से संवलितहूदय 
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होकर वाक्य के धाश्चय वाले वक्रता के प्राणस्वरूप किसी तत्व का विचार 
करते है। 

यहा लतापक्ष मे सरलता का भयं है गपने समय के भनुसार उत्पश्च 
होने वाली रस की प्रचुरता तथा वाणीपक्षमे मर्थहै श्ृङ्खारादि.रसोंकी 
व्यञ्ञकतप । लतापक्ष मे वक्रता से तात्पयं है बालचद्द्रमा की तरह घुन्दर 
संघटना से युक्त होना तथा वाणीपक्षमें अथै कथन मादि की विनित्रता 
विच्छित्ति से लतापक्ष मे अभिप्राय है पत्तों के सुन्दर ढङ्क के विभागसे ततथा 
बाणीपक्षमे अथरहै कवि की कुशलता का सौन्दयं। लतापक्ष मे उज्ज्वल 
होने का अथं है पत्तों की शोभा से युक्त होना, तथा वाणीपक्ष में तात्पर्यं 
है संघटना की सुन्दरता की भली-रभाति सृष्टि । एल मे आमोद से तात्पयं ह 
सुगन्धिसे तथा वाक्यम मामोदका अथं सहृदयो को अनन्वित करने 
की शक्तिसे। एुलोमें मध्‌ का भथंदहै पुष्प रस तथा वाव्योंमेंमधुका 
बथं है समस्त कान्यों की कारण सामग्री को सम्पत्तिका आविभ्वि। 


इस प्रकार श्रीमान्‌ कुर्तक द्वारा विरचित वक्रोक्तिजीवित का 
द्वितीय उन्मेष समाप्त हुमा । 








तृतीयोन्मेषः 


एवं पूषेस्मिन्‌ प्रकरणे वाक्याबयवानां यथासंभवं वक्रभावं विचारयन्‌ 
वाचकवक्रताविच्छित्तिभकारार्णा दिकप्रदशनं बरिहितवान्‌। इदानीं 
वाक्यवक्रताषेचिश्यभासूत्रथितुं वाच्यस्य वणंनीयतया प्रस्ताबाधिकृतस्य 
वस्तुनो वक्रतास्षरूपं निरूपयति, पदाथोवबोधपृषैकल्वाद्‌ वाक्याथीवसितेः- 

इस प्रकार पहले ( द्वितीय उन्मेष के ) प्रसङ्ख मे वाक्य के अङ्गरूप पदों 
की यथासम्भव वक्रता का विवेचन करते समय ( ग्रन्थकार के) शब्दों की 
वक्रता से उत्पन्न होने वाङे वेचित्य के प्रभेदो का कुछ परिय दिया था । अब 
(तृतीय उन्मेष में) वाक्यो की वक्रता कौ विच्छित्ति का प्रतिपादन करने के लिए 
वाच्य अर्थात्‌ वणन का विषय होने के कारण प्रकरण के आश्रित रहने वाछे 
पदाथं की वक्रता का स्वरूपनिषू्पण क्रते है, क्योकि पदार्थ का ज्ञान हो जाने 
कै बाद ही वाक्याथंका बोध होता दै। 


उदारस्वपरिस्पन्दसुन्दरस्वेन वणनम्‌ । 
वस्तुनो यक्रशब्देकगोचरत्वेन वक्रता ॥ १ ॥ 


( वण्यंमान ) केवल अपने सर्वोक्छृष्ट स्वभाव की रमणीयता से युक्त रूप, 
म, वस्तुका वक्र राब्दके हारा ही प्रतिपाद्य रूपमे, वणन, (उख पदाथया 


वस्तु को ) वक्रता होतीदै।१॥ । | 


बस्तुनो बणनीयतया श्रस्तावितस्य पदाथस्य यदेवविधत्वन बणनं सा 
तस्य वक्रता वक्रत्वधिच्छित्तिः। किंविघस्वेनेव्याह--उदारस्वपरिस्पन्द्‌- 


` खन्दरस्वेन । उदारः सोर्कषः सबोतिशायो यः स्वपरिस्पन्द्‌ः स्वभावमहिमा 


तस्य सुन्द्रत्वं सोकुसायोतिशयस्तेन, अत्यन्तरम णीयस्वामाविकधम- 
युक्तत्वे। बणेनं ्रतिपादनम्‌। कथम्‌-वक्रश्दे कगोचरत्वेन । वक्रो योऽसो 


नानाविषवक्रताषि शिष्टः शब्दः कथ्िदेव वाच कविशेषो विवक्षिताथंसमथे- “ 


स्तस्येकस्य केवलस्य गोचरत्वेन भरतिपा्यतया विषयत्वेन । वाच्यत्वेनेति 
नोक्तम्‌ ; व्यङ्यस्वेनापि प्रतिपादनसंमवात्‌। तदिदसुक्तं भवति- 
यदेवंबिघे भावस्वभावकौङ्कमायेबर्णन्रस्तवे भूयस्रान वाच्यालङ्काराणा- 
मुपमादीनासुपयोगयोग्यता संभवति; स्वभावसोक्कमायोतिशयम्लानता- 
प्रसङ्गात्‌ | व | | 

वस्तु अर्थात्‌ वर्णन का विषय होने के कारण प्रकरणप्राप्त पदाय का जो 
इस तरह से वणन है वह उख ( वस्तु) की वक्रता अर्थात्‌ बांकपन का 


बेचिभ्य होता है । किख तरह से वर्णन ( वक्ता होती है ) इसे ( परन्यकार ) 


ऋ कक्यान्याकाकता 


= वक्ोक्तिनीवितम्‌ 


कहते है--अपने उदार स्वस की रमणीयता से ( किया गया ) वर्णन । उदार 
का अर्थहै उक्कृष्टतासे सम्पन्न सर्वातिरिक्त एसा जो अपना परिस्पन्द अर्थात्‌ 
अपने स्परूप की महत्ता उसकी सुन्दरता अर्थात्‌ अत्यधिक सुकुमारता 
उससे अर्थात्‌ अत्यधिक मनोहर अपने सहज धमं से युक्त < से (किया 
गया ) वर्णन अर्थात्‌ प्रतिपादन ( वस्तुवकरता होती दे) कंसे ( किया गया 
वर्णन ) केवल वक्त शब्द के दारा ही गोचर खूपसे। वक्रकां अर्थ है नाना 
प्रकार की वक्रताओं से सम्पन्न जो शब्द अथ ति कोई ही अभीष्ट प्रतिपाद्य अथं 
का प्रतिपादन कराने वाला विशेष शब्द केवल । उसी के गोचर रूप से 
अर्थात्‌ प्रतिपाद्य होने के कारण विषय रूप से ( वणन )' यहां वाच्यरूपसे 
(प्रतिपादन ) नहीं कहा गया कथोकि प्रतिपादन व्यङ्खघलर्प से भीहो 
सकता है । तो इसका आशय यह ठै कि इसप्रकार के पदाथं की सहज 
सुकुमारता का प्रतिपादन करते समय वहत पे उपमा आदि अर्थालङ्कारो का 
प्रयोग. ठीक नहीं होता, क्योकि उससे पदाथं के स्वभाव कौ सुकुमारता का 
उत्कर्ष मलिन हो जाने की सम्भावना रहती ईं ! 

( इस पर स्वभावोक्ति को अलङ्कार स्वीकार करने वालों को भोर से यह्‌ 
प्रन उठाया जाता है कि भरे वस्तु वक्रताके रूप में आपने जिखका प्रतिपादन 
कियाद). यंहेतो वही (दण्डी आदि आवार्य द्वारा) अलङ्कार स्प सु 
स्वीकार की गई सहृदयो को आनन्दित करने वाटी स्वभावोक्ति दैः मतः 
उस ( स्वभावोक्ति की अलद्भारता को ) दूषित करने के दुग्यंसनयुक्त प्रयास 
से क्या ( मतल्व ) ? क्योकि उन ( स्वभावोक्त्यलद्धारवादियो ) कौ दृष्टि मं 
वस्तु का सामान्य धमं ही अलद्कायं है ओर अतिशययुक्त स्वभाव के सौन्दयं 


की परिपृष्ट अलद्ार दै । अतः स्वभावोक्ति कौ अरंकारता ही युक्तियुक्त है 


ठेसा जो मानते है उनके प्रति ( ग्रन्थकार ) समाधान प्रस्तुत करता है किं 
यह बात सर्वथा समीचीन नहीं है , क्योकि अगतिकगतिन्याय से जैते-कंषे 
भी काव्य-रचना प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती क्योकि काव्य का लक्षण 'खहदयां 
को आनन्दित करने वाला' होता है । ८ जैसी-तैसी काव्यरचना से सहृदयो को 
आनन्द नहीं मिलेगा अतः वह्‌ काव्य नहीं होगी । ) 


ननु च सेषा सहदयाह्नादकारिणी स्वभावोक्तिरलंकारतया 
समाम्नाता, तस्मात्‌ कि तद्‌ दृषणदुव्येसनप्रयासेन १ यतस्तेषां सामान्य 
वस्तुधमेमात्रमलंकायम्‌ , सातिशयस्वभावसौन्द यैपरिपोषणमलंकार 
भरतिभासते । तेन स्वमावोक्तएलंकारत्वमेव युक्कियुक्तमिति ये मन्यन्त 
तान्‌ प्रति समाधीयते यदेतन्नातिचतुर्रम्‌ । यस्मादगतिकगतिन्यायेन 


कि र सिकरी सिरर 
कक ~ =-= 





मन्यि ययपर पिरि 
व पताक काक 
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काठ्यकरणं न यथाकथं चिद्‌नुेयतामहति, तद्विदाह्वादकारिकान्यलक्षण- 
भस्ताव्ात्‌ । क्रिच--अनुत्कृष्टवमयुक्तस्य बणनीयस्यालंकरणमप्य- 
सयचितमित्तिमागोल्लिखितालेख्यवन्न शोभातिशयकारितामाबहति । 
यस्माद्यन्त मणीयस्वामाविकघमंयुक्तं वणेनीयवस्तु परिपरहणींयम्‌ । 
तथाविधस्य तस्य यथायोगमौचित्यानुसारेण रूपकादयलंकार योजनया 
मधितन्यम्‌ | एतास्तु विशेषो यत्‌ स्वाभाविक्सौन्दयप्राघान्येन 
विवक्चितस्य न भूयसा रूपकाद्यलंकार उपकाराय कल्प्यते, वस्तुस्व- 
भाबसोद्कुमायंस्य रसादिपरिपोषणस्य बा समाच्छाद्नप्रसङ्गात्‌ । तथं 
चैतस्मिन्‌ व्रिषये सवौ कारमलंकाय विलासवतीव पुनरपि स्नानसमय- 
विरहन्रतपरिभरह- सुरताबसानादौ नात्यन्तमलंकरणसहतां प्रतिपद्यते; 
स्वाभाविकसौकुमायंस्येव रसिक्द याह्वादकारस्वात्‌। यथा-- 


कि 


क 


मोर फिर अतिशय से हीन धमं वाटी वण्यंमान वस्तु का अलङ्कृत करना 
भी दीवाल के अनुपयुक्त हिस्ते पर चित्रित क गये चित्र के समान अलत्यधिक्‌ 
सौन्दयं नहीं उत्पन्न कर पाता । अतः अत्यधिकं मन्‌ तरं से सम्पच्च 


` -व्बमान वस्तुको ही उपनिबद्धकरना चाहिए! तदनम्तर उप्त प्रकार कौ 


( सहज रमणीय धर्म से युक्त ) उस वस्तु के ओचित्य को ध्यान में रखते हए 
यथासम्भव रूपक्ादि अलङ्कारो को उपनिबद्ध करना चाहिए हां पह विशेषता 
जरूर है कि जिस वस्तु के वर्णन मे सहन्‌ रमणीयता ही प्रधान रूपसे 
अभिप्रेत है उसके प्रतिपादन मेँ बहुतसे रूपकादि अलङ्कारो का प्रयोग उपयुक्त 
नही होता क्योकि उससे या तो उस वण्ये पदाथ कौ सहन सुकुमारता ही 
नहीं प्रकट हो पाती अथवा श््गारादि रसो का पूणं परिपोष नहीं हो पाता । 
क्योकि इस विषय मे सब तरह से अलड्कृत करने योग्य वस्तु भी अत्यधिक 
अलङ्कारो को उसी प्रकार नदो सदन कर पाती है जसे कि विलासिनी खी. 
नहाते समय, या विरह के कारण त्रत धारण किए रहने पर, अथवा सम्भोग कौ 
समाप्ति पर अत्यधिक अलङ्कारो को नहीं सहन कर पाती, क्योकि उस समय 
उसकी सहज सुकुमारता ही सहदों के हृदयो को आनन्दित करतौ हे \ नैसे-- 


तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं क्षणं ठ्यलम्बन्त्‌ पुरो निषण्णाः 1 


मूता्थशोभाद्ियमाणनेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नायः ॥ १॥ 

( कुमारसम्भव में पार्वती कौ सहज शोभा से शृङ्गार करने वाली नारियों 
के मुग्ध हो जाने का यह्‌ वणन कि--{ अन्तःपुर की) खियाँं ङशाङ्खी उन 
( पारवती ) को वहां ( अलद्कारगृह मण्डप मे ) पूरवाभिभुख बा कर सामने 
( अलङ्कार पहनाने के लि ) बैठी हुई अलद्कारादि के समीप विद्यमान रहने 


न्न 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


२.७८ 


क किए देर र्गा दिया ( अर्थात्‌ उनके सहज सौन्दयं को हौ एकटक देखतीं 
हुई अलद्खार पहनाना भूल गइ ) 1 १ ॥ 


अत्र नथाविधस्वाभाविकसौकुमायेमनो्हरः शोभातिशयः कवे 
प्रतिपादयितुमभिग्रेतः। अस्यालंकरणकल परकलनं सहनच्छायातिरो 
धानशद्कास्पदखेन संभावितम्‌ । यस्मात्‌ स्वाभाविक साकुमायप्राधान्येन 
बण्य॑मानस्योदारस्वपरिस्पन्दमरिम्न जच्छायातिरोधानविधायि 
प्रतीत्यन्तरापेक्चमलंकरणकल्पनं नोपकारितां प्रतिपद्यते । विशेषस्तु-- 
रसपरिपोषपेशलायाः प्रतीतेविंभावानुभावत्यभि चाया चित्यत्यतिरेकेण 
प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तिः प्रस्तुतशोभापर्दिरकारितामावहति । तथा च 


प्रयमतरतमुणीतारुण्यावतारभभतयः पदाथाः सुक्कुमारखसन्तादिसम यस- 


सुन्मेषपरिपोषपरिसमाप्रिप्रभृतयश्च स्वप्रतिपाद्‌कवाकयवक्रताग्यतिरेकेण 


भूयसा न कस्यधिदलंकरणान्तरस्य कषिभिरलंकरणीयतायुपनीयमानाः 


परिरेश्यन्ते । यथा-- ` 


~ न ग्द ५ 


यहाँ पर कवि को उघ॒ प्रकार की अभूवं सहज सुकमारता से हृदयावर्जक 


सोन्दर्यातिशय का प्रतिपादन करनाही अभीष्टहै। इसके अलङ्कार समूह्‌ कौ 
रचना स्वाभाविक कान्तिके तिरोहितहौ जानेकी शङ्धासे युक्त रूप में 
उत्प्ेक्षित दे । क्योकिं सहज सुकुमारता की प्रधानता से युक्त रूपमे वणेन की 
जाने-वारी वस्तु के भपने उत्कषे युक्त स्वभाव की महत्ता कँ स्वाभाविक सीन्दयं 
कां अभिभूत कर देने वले एवं दूरी प्रतीति की अवेक्षा वजे अलङ्कारो की 
रचना उपकारक नहीं होती । खास वात तो यहद किरसोंके सम्यक्‌ पोषण 
से मनोहर प्रतीति का, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव के मौचित्य से 
रहित दूसरे ठञ् से प्रतिपादन वण्यंमान पदार्थं के सौन्दर्यका वाधक बन 
जाता है । इसील्यि अधिकतर कविजन युवती कौ पहुले-पहल युवावस्था के 
प्रारम्भ रत्यादि एवं अत्यन्त कोमल वसन्त आदि ऋतुओं के प्रारम्भ, परिपोषं 
एव समाप्ति आदि पदार्थो को उनके प्रतिपादन करने वाटी वाक्यवक्रता से 


भिन्न किसी दूसरे अलङ्कार के द्वारा अलरृत करते हुए नहीं दिखाई पडते । 
जसे- 


स्मत किंचिन्मुग्धं तरलमधुरो रष्टिविभव 

परिस्पन्दो वाचामभिनबबिलासोक्तिसरसः 

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः | 
स्पशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं खरगदशः॥ २ ॥ ` 


= न ~ न ~ न क 9 भ ति = द 





( कोर किसी नवयौवना का स्वाभाविक वणन करते हुए कहता है कि 
पहल जवानी का स्पशं करने वाली हरिणाक्षी कौ मधुर मन्द मुसकान, 


चञ्चल होने के कारण स्मणीय नयनो कौ टा, नई-नई विलासपूर्णं बातों के 


कारण. सरस वाणी का विकास मौर अनेकों हावभावों की सुगन्धि को विकसित 
करते वाली गति का उपक्रम (इनमे) कौन सी वस्तु रमणीय नही दै 


(अर्थात्‌ सभी कुछ तो रमणीय हे) ॥२॥। 


यथावा 
अव्युर्पन्नमनोभवा मधुरिमस्पर्शोल्लसन्मानसा 
भिन्नान्तःकरणं दशौ सुकुलयन्त्याघ्रातभूतोदु भ्रमाः । 
रागेच्छां न समापयन्ति मनसः खेदं बिनेवालसा 
वृत्तान्तं न विदन्ति यान्ति च वशं कान्या मनोजन्मनः ॥ ३॥ 
अथवा जेसे- | 
( नई-नई जवानी को प्राप्त करने वारी कुमारियो का वणेन करते हृए 
कवि कहता है किं }--कामदेव के पूणंज्ञान से रहित तथा (जवानी के) 
मादक स्पशं से प्रपुल्कित हृदयो वाली कुमारियां प्राणियों के भ्रम का इकारा 
पाकरश्ी हृदय को दुकडे-टुकडे कर देती हुई आं बन्द कर र्ती ह। 
मानसिक अनुराग की अभिलाषा को नहीं समप्त कर पाती, विना परिश्रम 
के ही मरसाई ( रहती हँ ) तथा पूरा वृत्तान्त नहीं जानतीं फिर भो काम के 
वशमेहो जाती । ३ 
यथा च- 
दोमेलावधि इति ॥ ४॥ ` 
तथा जेसे-{ उदाहरण संख्या १।१२१ पर पूर्वोदाहत } 
'दोभूलावधि सूत्रितस्तनमुरो' इत्यादि पद्य युवती के प्रथमतर ताङ्ण्प 


` के सहज वणेन को प्रस्तुत करता है ॥ ४ ॥ 


यथा बा-- ध 
गभग्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्कुरं पल्लवा 
वाञ्छामात्रपरिभरहः पिकबधुकृण्ठोदरे पन्चमः । 
किंच त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसेद्ित्ेमनोजन्मनो 
देवस्यापि वचिरोज्मितं यदि भवेदभ्यासबश्यं धनुः ॥ ५ ॥ 

अयवा जेसे-- ¦ | | 

ल्ताओं के गांसो की पोर पर ( लिङ हृए ) पुष्प, अद्रो के बीच 

( निकलते हए ) कियल्य मौर मादा कोयल के कष्ठविवर मे इच्छामात् 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


से प्रस्तुत किया जाने वाला पचम स्वर यदिये होतो ये तीनों लोकोंको 
जीत सेने वाला कामदेव का बहुत दिनोंसे छोड दिया गया हुआ धनुष्‌ भी 
दो-तीन दिनों मे ही अभ्यास के द्वारा वशीभूत किए जाने योग्य हो 


सकता है ॥ ५1 


२८९० 


यथा षा- | 
हंसानां निनदेषु इति ॥ ६ ॥ 


मथवा जेते- 
( उदाहरण संख्या १।७३ पर पूरवोदाहृत ) हंखानां निनदेषु इयादि 


( श्लोक ) ॥ ६ ॥। 


यथा च- 
सब्जेड सुरहिमासो ण दाव अप्पेदजुभश्जणलक्खसुे । 
अहिणअसहआरमुहे णवपल्लबपत्तले अणंगस्स सरे ॥ ७॥ 
( सज्जयति सुरभिमासो न तावदपंयति युवतिजनलक्षयमुखान्‌ । 
मभिनवसहका रमुखान्‌ नवपर्लवपत्रकाननङ्खस्य शरान्‌ 11 ) 

स्या जैसे- | 

मधूमास तर्णियों को निशाना बनाने वि, अग्रभाग से युक्त, एवं 
नूतन किसलय रूप पलों को धारण करने वाङे कामदेव के बाणो को जिनमे 


नवमुकुलित आघ्न प्रधान है, बनाता तो टै लेकिन ( कामदेव को प्रहार 
करने के लिए ) देता नहीं है ॥ ७ ॥ 


एवंविधविषये स्वाभाविकसौकुमायप्राधान्येन बण्येमानस्य बस्तुन- 
स्तदाच्छादनभयदेव न भूयसा तत्कबिभिरलंकरणमुपनि बध्यते । यदि 
वा कदाचिदुपनिबभ्यते तत्तदेव स्वाभाविकं सौ्कुमायं सुतरां 
समुन्मीलयितुम्‌ , न पुनरलंकारवेचिञ्योपपत्तये । यथा- 


इस प्रकार के स्थानों पर कविजन सहन सुकुमारता की प्रभानता से 
यक्त खूप म वणन की जाने वारी वस्तु को अत्यधिक अलद्धारों से युक्त 
इसी लिए नहीं करते क्योकि उन अलङ्कारो से उस वस्तु के खहज स्वभाव के 
सभिभ्रूत हो जाने का भय रहता है। ओर यदि कभी ( अलङ्कारो की) 
रचना करते ह॑तो वहं केवल उसकी स्वाभाविक सुकुमारता को ही प्रकट 
करने के किए, न कि अलङ्कारो कौ विचित्रता का प्रतिपादन करने के लिए । 





तृतीयोन्मेवः | २८१ 


घौताडजने च नयने स्फटिकाच्छकान्ति- 
गंण्डस्थली विगतकृत्रिमरागमोष्ठम्‌ । 
अङ्गानि दन्तिशिश्युदन्तषिनिमेलानि 

किं यन्न॒ सुन्दरमभूत्तरुणीजनस्य ॥८॥ 


सम्भवतः स्नान किए हुए युवती कौ. सुन्दरता का वणन कोई करता 
है कि-युवतियों के धु गये काजल वाछे नेत्र, स्फटिक के सदश निमंख 
छ्षि बाली कपोलस्थली, एवं बनावटी लालिमासे हीन ओष्ठ तथा हाथी 
क बच्चे के दातं के सहश स्वच्छ अवयव ( इनमे) कोन एसी वस्तु है 
जो रमणीय नहीं है ( अर्थात्‌ सभी वस्तुं रमणीय हं ) ॥ ८ ॥ 


अत्र॒ (दन्तिशिश्चुदन्तविनिमेलानिः इस्युपमया स्वाभाविकमेव 

सौन्दयमुन्मीलितम्‌ । यथा बा-- | 
अकटोरबारणवधूदन्ताङ्कुरस्पधिनः इति ॥ ६ ॥ 

यहां कवि ने हाथी के बच्चे के दांतों के समान स्वच्छः ( युवती के 
बद्ध ) इस प्रकार की उपमा के प्रयोग द्वारा ( युवती की ) सहज सुकुमारता 
को ही व्यक्त किया है । अथवा जेसे-- 

( उदाहरण संख्या १।७३ “हंसानां निनदेषु" आदि शलोक के तृतीय 
चरण्‌ 'अकठोर वारणवधुः आदि मे उपमा के दारा मृणा की नंवीन 
गरन्थियो का स्वाभाविक सीन्दयं ही उत्कषं को प्राप्त हुमा है ॥ ९ ॥! | 


एतदेवातीब युक्तियुक्तम्‌ । यस्मान्महाकवीनां प्रस्तुतौचित्यानु- 
रोवेन कदाचित्‌ स्वाभाविकमेव -सौन्दयेमे कराब्येन विजम्भयितुममि- 
प्रेतं भबति, कदाचिद्‌ बिविधरचनावेचिच्ययुक्तमिति । अत्न. पूवेरिमिन्‌ 
पत्ते, रूपकादेरलंकरणकलापस्य न तादक्‌ तत्त्वम्‌ । अपरस्मिय्‌ पुनः, स 
एव॒ सुतरं ससुजम्भते । तस्मादनेन न्यायेन सखबोतिशायिनः 
स्वामाविकतौन्दयलक्षणस्य पदा्थपरिस्पन्दस्यालंकायेस्वमेव युक्तियुक्त- 
तामालम्बते । न पुनरलंकरणत्वम्‌ । सातिशयत्वश्चुल्यधमयुक्तस्य 
वस्तुनो बिभूषितस्यापि पिशाषादेरि तद्विदाह्वादकारित्वविरहादनु- 
पादेयत्वमेवेत्यलमतिध्रसङ्गेन । यदि बा प्रस्तुतौचित्यमाहल्मयान्सुख्य- 
तया मावस्वभावः सातिशयत्वेन बण्यंमानः स्वम्िम्ना भूषणान्तरा- 
सहिष्णुःस्वयमेव शोभातिशयशालित्वादलं काय ऽप्यलंकरणमित्यभिधीयते 
तद्यमास्माकीन एव पक्षः । तदतिरिक्तदृत्तेरलंकाशान्तरस्य तिरस्कार- 
तास्पयेणाभिधानान्नात्र बयं विवदामहे । 


२२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तया यही अत्यन्त युक्तिषङ्गत है । क्योकि श्रेष्ठ कवियों को कभी भी 
रप्यमान पदार्थं के ओचित्य के अनुसार ( वसतु की ) अद्वितीय ढङ्क से 
केवल सहज सुकुमारता ही उन्मीलित करना अभिप्रेत होता हे, तथा कभी- 
कभी नाना प्रकार की रचनाओं की विचित्रतासे युक्त सोन्दयं को ( उन्माकित 
करना अभिप्रेत होता दै) यहां पहले पक्षम ( अर्थात्‌ जव केवल सहज 
रमणीयता का प्रतिपादन ही कवि को अभिप्रेत होता है तव) रूपक भादि 
अलङ्ारो की वसी प्रधानता नहीं होती । जव कि दखरे पक्ष म ( जव केवल 
रचनावेचिष्य का चास्त्व कवि को अभिप्रेत होता है तब) वहु ( रूपकरादि 
अलङ्कार समुदाय ) ही भली-भति प्रकाशित होतादे। तो इस ठङ्गं से सहज 
रमणीयता खूप पदाथ के सर्वोत्कृष्ट धमं का अलद्काय होना ही युक्तिसङ्खत 
प्रतीत होता है न कि अलङ्कार होना । क्योकि उक्कृष्टता से हीन धमं से युक्त 
वस्तु अलङ्कृत होने पर भी पिशाचादि कोः भरति सहूदयों को आनन्दित 
करने के अभावके कारण बेकार ही होती है--इस प्रकार इस अति प्रसद्ध 
को समाप्त करतेहै1 

अथवा यदि वण्यमान वस्तु के गौचित्यकी महत्ता से मुख्य रूपसे 
वर्णित किया गया पदाथं का उत्करषयुक्त स्वभाव ही अपने माहात्म्य से अन्य 
अलङ्कार कोन सह सकनेके कारणघुद ही सौन्दर्यातिशयसे युक्त होने के 
कारण, अरंकायं होते हृए भी अलङ्कार कहा जाता है तो यह्‌ हमारा ही पक्ष 
है । क्योकि उसमे भिन्न स्थिति वाजे दूसरे मलङ्कार को तिरस्कृत करने ॐ 
अभि्राय से ( यदि स्वभावोक्ति को }) अलङ्कार कहा जाताहै तो हम विवाद 
नहीं करते 1 | 

एवमेषेव बण्येमानस्य.बस्तुनो वक्रते्युतान्या काचिद्स्तीत्याद- 

अपरा सहजाहायेकबिकौश्ल्ालिनी । | 
नििंतिनूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा ॥ २ ॥ 


इस प्रकार वर्णन की जाने वारी वस्तु की यही एक वक्रता है अथवा 


कोई दूसरी भी--इसे ( ग्रन्थकार ) बताते है - . 

कवि कौ स्वाभाविक एवं व्युत्यत्तिजन्य निपुणता से सुशोभित होने वारी 
एवं अपूवं वर्णन के कारण लोकोत्तर विषय ( का निरुपण्‌ करने) वष 
( कवि की ) सृष्टि ( वण्यंमान वस्तु की ) दूरी वक्रता होती है ॥ २॥ 

अपरा द्वितीया वण्यमानवृत्तेः पदार्थस्य निर्मितः सष्िः । बक्रतेति 


सबन्धः । कीटशी-सहजादार्यकविकोशलशाल्लिनी । सहजं स्वाभा- 


ट ~ 
बकमाहाय शिक्षाभ्यासममुल्लासितं च शक्ति्युत्पत्तिपरिपाकभरीढं 
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यत्‌ कथिक शलं निमौतृनेपुण्यं तेन शालते श्लाघते या सा तथोक्ता । 


अन्यच्च कीटशी-नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा । नूतनस्तस्रथमो 


 थोऽसावुल्लिख्यत इत्यु्लेखस्तस्कालघमुद्लिख्यमानोऽतिशयः, तेन 


लोकातिच्रन्तः प्रभिद्धञ्यापारातीतः कोऽपि भवोतिशायी गोचरो बिषयो 
यस्याःसा तथोक्तेति षिग्रहः 1 तस्मानिर्मितिस्तेन रूपेण बिहितिरित्यथः। 
तदिदयन्न तात्पयेम्‌--यन्न बण्यमानस्वरूपाः पदाथः कबिभिरभूताः 
सन्तः करियन्ते, केवलं सत्तामात्रेण परिस्पुरतां चेषां तथाविधः कोऽप्य- 
विशयः पुनराधीयते, येन कामपि सहृदयहृदयहारिणीं रमणीयतासधि- 
रोप्यते । तदिदसुक्तम्‌- 
लीनं बस्तुनि इत्यादि ॥ १०॥ 

प्रस्तुत वृह्ति वाली वस्तु की निर्मिति अर्थात्‌ निर्माण भपर अर्थात्‌ दूसरी 
वक्रता होती है । कैसी वक्रता--सहन एवं माहायं कविकौशल से सुशोभित 
होने वारी । सहज का अर्थं है स्वाभाविक, एवं आहायं का अथं है रिक्षा 


` एवं अभ्यासके द्वारा मजित अर्थात्‌ प्रतिभा एवं व्युट्पत्तिकी परिपक्ता से 


प्रवृद्ध जो कविका कौशल अर्थात्‌ ( कान्य का) निर्माण क्रने वाठे का 
चातुयं उससे शोभित अर्यात्‌ प्रशंसित होने वारी ( वक्रता होती है) 1 ओर 
कैसी है ( वह वक्रता )--मभिनव उस्लेख के कारण लोकातिकरान्त विषय 
वाली है । नवीन अर्थात्‌ उस ( षस्तु ) का जो पहले-पहल उल्लेख किया जा 
रहा है एेा वर्णन अर्थात्‌ ( मभूतपूवं ) उसी समय वर्णन क्रिया जाने वाला 
जो (पदाथ का) उत्कषे, उसके कारण लोका तिक्रान्त्‌ अर्थात्‌ प्रसिद्ध व्यापार का 
अतिक्रमण करने वाला कोई ( अपूर्वं ) सर्वोक्कृष्ट ( व्यापार ) जिस ( वक्ता ) 
का गोचर अर्थात्‌ विषय होता है एेखी वक्रता है) । उस ( वक्रता ) निर्माण 
का अर्थं १ उस ( लोकोत्तर ) रूप मे { पदार्थका ) वणेन । तो यहं इसका 
आशय यह्‌ है कि--कविजन जिन पदार्थो के स्वल्प का वर्णन प्रस्तुत करते 
है वे उनके द्वारा अविद्यमान रहते हुए उत्पन्न नहीं किए जति, अपितु केवल 
सत्तामात्र से परिस्फुरण करने वे इन पदार्यो मे वे उस प्रकार के किसी 


अपूर्वं उत्क कौ गुष्टि करते है जिसे कि पदाथं ( लोकोत्तर )_ रसिका क 
` हृदयो को आक्ित करने वाटी, किसी कमनीयता से युक्त हो जाते हं । 


इसीलिए एेखा कहा गया है - | 
( उदाहरणसंस्या,२।१०७ पर पूर्वोदत ) लीनं वस्तुनि ॥ १० ॥ इत्यादि 

पद्यमें। -. ` | 

तदेवं सत्तामत्रेगैव परिस्छुरतः पदार्थस्य कोऽप्यलोकिकः 

शोभातिशयविधायौ विचिदठत्तिविशेषोऽभिधीयते, येन नूतनच्छाया- 
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मनोहारिणा बास्तनस्थितितिरोधानप्रबणेन निजाबमासोद्धासित- 
तस्वूेण तत्काज्ञोत्लिखित इव बणनीयपदाथ परिस्पन्दमहिमा 
प्रतिभासते, येन विधाठृव्यपदेशपात्रतां प्रतिपद्यन्ते कवयः । तदिद्‌- 
मुक्तम्‌ | 
तो इस प्रकार केवल सत्तामात्र से प्रतीत होने वाले पदार्थं के सोन्दर्याति- 
शाय का प्रतिपादन करे वाजे किसी लोकोत्तर वेच्च्िय विशेष का वर्णन किया 
जाता है, जिससे ( पदाथं की ) वास्तविक सत्ता को आच्छादित करनेमें 
तत्पर एवं अधृवं सोन्दथं के कारण ॒चित्ताकषेक अपने प्रकाश से देदीप्यमान 
उसके स्वरूप के द्वारा तत्काल ही निमित की गई-सी वर्णन कयि जाने वाङ 
पदां के स्वभाव की महत्ता स्ष्कती है जिक्षसे कि कविजन विधाताकी 
सन्ज्ञा प्राप्त कर ठेते है 1 इसी किए एेसा कहा गया दै कि- 
अपारे कान्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। 
यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥ ११॥ 
( इस ) अनादि एवं अनन्त (अपार) कान्यसंसार मे ( उसका 
निर्माता) केवल कवि ही विधाता है । जेसी उसकी सचि होती दहै उसी प्रकार 
वह॒ इख जगत्‌ को परिवतित कर देता है । ११॥ 


सेषा सहजाहायभेदभिन्ना वणनीयस्य वस्तुनो द्विभरकारा वक्रता । 
तदेवमाहायो येयं सा प्रस्तुतविच्छित्तिषिधाप्यलंकारज्यतिरेकेण 
नान्या काचिदुपपद्यते । तस्माद्‌ बहुविधतस्रकारसेदद्वारेणात्यन्त बितत- 
व्यवहाराः पदाथोः परिदृश्यन्ते । यथा- 


ठेस वह वर्णनीय वस्तु की वक्रता स्वाभाविक (अपने प्रतिमाजन्य ) 

एवं आहायं र्यात्‌ (अपने ब्युत्पत्तिजन्य) दोनों भेदो से युक्त होने के कारण दो 
प्रकार कौ होती है तो इख प्रकार ( उनमें ) जो यह व्यत्पत्तिजन्य ( वक्रता ) 
है वह वण्यमान पदाथं के सौन्दयं को उत्पन्च करे वालो होकर भी मलङ्कार 
से भिन्न ओर कुछ नहीं हो पाती। इसीलिए अनेकों प्रकार के उसके भद- 
प्रभेद के द्वारा बहुत ही ज्यादा विस्तृत व्यवहार वाके पदार्थं दिखाई पडते 
ई जेसे- | 

अस्याः सगविधो प्रजापतिरभूनद्रो लु कान्तशतिः 

शङ्गारकरसः स्वयं जु मदनो मासो न्‌ पुष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कथं न॒ बिषयव्यावृत्तकौतूहलो 

निमोुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं॑पुराणो मुनिः ॥ १२॥ 
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उर्वशी के स्वरूप का वर्णन करते हृए विक्रमोवंशीय नाटक मँ कहता 
है कि) इस ( उर्वशी ) कौ सृष्टि करने में क्या ( साक्षात्‌ ) कमनीय कान्ति 
वाला ( स्वयं ) चन्द्रमा, या कि फिर एकमात्र शूङ्गार मे आनन्द ञ्ेते वाला 
स्वयं कामदेव, अयवा फूलों की खान ( स्वयं ) वसन्त ही प्रजापति बना था, 
अन्यथा क्या कभी निरन्तर वेदों का अभ्यास करने कै कारण मन्दवुद्धि एवं 
भोगों के प्रति समाप्त कीतूहरू वाखा वबूढा मुनि ( नारायण ) इख मनोहर 
हप के निर्माण करने के किए समयं हो सक्ता है ॥ १२॥ 

अन्न कः~तायाः कान्तिमत्तमसीमविलाससंपदां पदं च रसवनत्त्व- 
` मसामान्यसौषठवं च सौक्कुमाय प्रतिपादयितुं प्रव्येकं तत्परिस्पन्द्‌- 
प्राधान्यसमुचत्तसभावनानुमानमाहाष्म्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथगपूबेमेव 
निमीणसु्परेशितम्‌ । तथा च कारणत्रितयस्याप्येतस्य सर्वेषां षिशेषणानां 
स्वयम्‌ इति संबध्यमानमेतदेव सुतरां समुदी पयति ।. यः किल स्वयमेव 
कान्तदुतिस्तस्य सौजन्यसमुचि ताद रोचकित्वात्‌ कान्ति मत्कायकरण- 
कौशलमेबोपवन्नम्‌ । यश्च स्वयमेव शङ्गापरेकरसस्तस्य रसिकत्वादेव 
रसवदरस्तुबिधानरद्ध्यमौ चित्यं भजते । यश्च स्वयमेव पुष्पाकरस्त- 
स्याभिजात्यादेव तथाविधः सुकुमार एव सगेः समुचितः। तथा 
चोत्तरार्धं व्यतिरेकमुखेन त्रयस्याप्येतस्य कान्तिमक्त्वादेविंशेषणेरन्यथा- 
नपपत्तिरुपपादिता । यस्माद्‌ वेदाभ्यामजडत्वात्‌ कान्तिमदस्तुबिधाना- 
नभिज्ञव्वम्‌ , उयावृत्तकोतुकत्वाद्‌ रसबत्पदार्थं विहितवेमुख्यम्‌ पुराणत्बात्‌ 
सौकुमार्य सरखमावविरचनवरस्यं प्रजापतेः प्रतीयते । तदेवमुस्रेश्षालक्षणोऽ- 
यमलंकारः कविना बणेनीयवस्तुनः कृमप्यलौकिकलेखविलक्षणमतिशय- 
माधातुं निबद्धः । स च स्वभावसौन्दयंमहिम्ना स्वयमेव तरसहायखम्पदा 
सह अर्थमहनीयतामीहमानः सन्देहसंसगेमङ्गीकरोतीति तेनोपड़् हितः। 
तस्माल्लोक्ोत्तरनिमौकनिमित्ततवं नाम नूतनः कोऽप्यतिरायः पदाथेस्य 
वण्यैमानवृत्तेनीयिकास्वरूपसोन्दयंलक्षणस्यात्र निर्मितः कषिना, येन 
तदेव ततप्रथममुर्पादितमिब प्रतिभाति । 

यत्रापयुरपाद्यं स्तु भ्रबन्धाथेवदपूबंतया घाक्याथेस्तत्कालमुल्लि- 
स्यते कथिभिः, तस्मिन्‌ स्वसत्तासमन्बयेन स्वयमेव परिसफुरतां पदाथोनां 
तथाविध परस्परान्बयलक्षणखंनन्धोपनिनन्धनं नाम नवीनमतिशयमात्रमेव 
निर्मितिविषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम्‌ । यथा-- 

यहा कामिनी कौ सौन्दयं सम्पन्नता, एवं मनन्त विला के सामग्री की 
भूमि रस सम्पन्नता तथा असाधारण अतिशय से युक्त सुकुमारता का प्रतिपादन 
करने के लिए उसके हर एक स्वरूप की प्रधानता के भदुह्प उस्प्रक्षा इरा 
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अनुमान कौ महत्ता से अल्ग-मलग अपूवं सृष्टि कौ सम्भावना क गई रै। 
र इसीलिए इन तीनों ( चन्द्र, काम एवं वसन्त रूप ) कारणो का सभी 
विशेषणो के खाथ 'स्वथम्‌ः यह पद सम्बद्ध होता इमा इसी ( अनुमान ) को 
भली भति पृष्ट करता है । जैसे कि-जो स्वयं ही कमनीय कान्ति वाजा 
( चन्द्रमा ) है उसके स्थि खोजन्य के अनुरूप भरोचकौ होने के कारण 
कान्ति से सम्पन्न कार्यं करने की निपुणता ही उपयुक्त प्रतीत होती दहै 1 तथा 
जो स्वयं ही एकमात्र शङ्कार मे आनन्द लेने वाला दै उषके सहृदय (या 
रसिक ) होने के कारण ही सरस वस्तु के निर्माण कौ कुशलता उ चित प्रतीत 
होती है 1 भौर जो स्वयंही पलों कौ खान है उसके हज सोकुमायं के 
कारण्‌ उस प्रकार का घुकरुमार ही निर्माण उपयुक्त प्रतीत होता है। इसीलिए 
( इलोक के ) अपराद्धं मे प्रयुक्त विशेषणो के हारा कान्ति-सम्पन्नता आदि 
इन तीनों ( विरोषणों ) की व्यतिरेक के द्वारा अन्य प्रकार से अनुपपन्न बताया 
है । क्योकि वेदों के निरन्तर मभ्यास से मन्दबुदिहो जने के कारण ब्रह्मा 
की कान्तिखम्पत्न वस्तु के निर्माण की अनभिज्ञा, कोतुहल के समाप्तहो 
जाने के कारणं सरस पदार्थो के प्रति उत्पन्न विमुखता, एवं ब्ृढेहो जानेके ` 
कारण सुकुमारता से सरस पदाथं की सृष्टिके प्रति विरक्ति द्योतित होती है । 
तो इख प्रकार कवि ने प्रस्तुत पदाथं की किसी लोकोत्तर रचना के विलक्षण 
उत्कषे का प्रतिपादन करने के किए उत्प्ेक्षा.ख्प अलङ्कार का प्रयोग किया 
है 1 मीर वह्‌ (उत्प्रेक्षा अलङ्कार) सहज रमणीयता के माहाटम्य से अपने माप 
ही उघकी सहायक सम्पत्ति के साय पदाथं के उत्कषं फो चाहता हुआ सन्देहा- 
लद्ार के संखगं को स्वीकार करता है इस लिए उख (सन्देहालद्कार) के इरा 
परिपुष्ट किया गया है । इसल्यि कवि ने प्रस्तुत नायिका ( उवी ) के स्वरूप 


कौ सुन्दरता रूप पदाथ के निर्माण में किसी अलोकिक सरष्टा कौ कारणतारूप 
अतिशय को प्रस्तुत क्रिया है जिखके कारण वह ( नायिकास्वरूपसौन्दयं ) ही 


उस ( अलौकिक सरष्टा ) के द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया-षा लगता है । 
( इष भकार ) जहां-कहीं भी क्वि लोग पहर पहल उत्पाद्य वस्तु को 
प्रबन्ध के मथ की भांति अपूव ङ्गसे वाक्यार्थरूप मे वर्णित कर्ते है,. वहां 
, व केवल भपमी स्थिति के समन्वय के कारण अपने माप ही परिस्फुरित होने 
वाले पदार्थो के उस प्रकार के परस्पर सम्प को प्रस्तुत करने वाले सम्बन्ध 
के कारणभरुत किसी अपूवं अतिशय को ही प्र त उस 
पदाथ ) के स्वरूप को । जैते-- 1 
कस्त्वं भो दिवि मालिकोऽहमिदह किं पुष्पा्थमभ्यागतः 

, किं ते सूनमह क्रयो .यदि महित तदाकण्येताम्‌ । 
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संप्रामेष्वलभाभिधाननृपतो दिव्याङ्गनाभिः सजः 
प्रोजमन्तीभिरविद्यमानङुसुमं यस्मात्करृतं नन्दनम्‌ । १३ ॥ 
(निम्न र्रोकमे कवि किसी अप्रस्तुत राजा के यश का वणन इस 
प्रकार प्रस्तुत करता है-- 
अरे! तुमकोनहो? भँस्वगं मे माली ह। यहां (पृथ्वी पर) कसे 
( पधारे ) ? फक छने माया ह । क्या किसी पुष्पोत्सव अथवा (पुष्पयोग) के 
किए ( फूल ) खरीदते हो ? भगर आप को बडा अचरज है तो सुनिए। 
कथो सड्प्राम में ( किसी ) अज्ञातनामा नरपति के ऊपर पृष्पहारों कौ वर्षा 
करती हई दिस्थागनामों ने ( स्वगंस्थ ) नन्दन ( वन ) को पलों से विहीन 
कृर दिया रे ॥ १३॥ 


तदेषंषिवे विषये बणंनीयवस्तुविशिष्टातिशयविधायौ विभूषण 
विन्यासो बिषेयतां प्रतिपद्यते । तथा च--प्रकृतमिदमुदाहरणमलंकरण- 
कट्पनं बिना सम्यङ्‌ न कथंचिदपि वाक्याथसङ्गति भजते । यस्मात्‌ 
्रतयक्षादिप्रमाणोपपत्तिनिश्चयामावात्‌ स्वाभाविकं वस्तु धर्मितया 
उयवस्थापनां न सते, तस्माद्विदग्धकबिप्रतिभोक्लिखितालंकरणगोचर- 
तवेतैष सहृदयहदयाह्वादमादधाति । तथा च दुःसहसमरसमयससुः 
चितशौयोतिशयश्लाघया ्रस्तुतनरनाथनिषये बल्लमलाभरभसोज्ञ 
सितसुरसुन्दरीसमूहसंगह्यमाणमन्दारादिङसुमदामसदहखसंभावनानुमा- 
नान्नन्दनोयानपादपग्रसूनसम्रदधिभ्रश्वंस भावसिद्धिः समृर्परेशिता । यस्सा- 
दुःपरेक्ाविषयं वस्तु कबयस्तदिवेति तदेवेति बा द्विविधसुपनिबध्नन्ती- 
` येतत्त्क्षणावसर एब विचारयिष्यामः । तदेवमियमरुस्रे्ा पूबोधे- 
्िहिता भ्स्तुतभ्रशंसोपनिबन्धबन्धुरा प्रकरतपाथिवप्रतापातिशयपरिपोष- 
प्रबणतया सुतरां समुद्धासमाना तद्धिदाबजंनं जनयति । सातिशयत्वम्‌ 

तोष प्रकार के प्रसङ्खो मे वर्णनीय पदार्थ के विशिष्ट उत्कृषं को 


रतिपादित करनेवाला अलद्भुरणविन्यास अनिवायं हो जातादहै। जसे कि 
यही प्रासंगिक (कस्त्वं भो० त्यादि) उदाहरण का वाक्याथ विना 
अलङ्कार विन्यास के किसी भी प्रकार भलीभांति खङ्खत नही होता। क्यो 
कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो की युक्ति से निद्वय का अभाव होने के कारण 
स्वाभाविक वस्तु धर्मीके रूपमे व्यवस्थित नहीं -हो पाती मतः बह निपुण 
कवियों कौ शक्ति से उल्लिखित ` अलद्ारो का विषय बन कर ही खहृदय- 
हृदय को आनन्दित करती है । जैसे कि ( इसी उदाहरण में ) मत्यन्त 


भीषण संप्रामकार के अनुरूप धय के उत्कषे की प्रशंसा दारा कृत॒ नरपति 
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के विषय में प्रियतम की प्राप्ति को उत्कण्ठा से अत्यन्त हरषित मुरमुन्दरिथों 
के समुदाय वारा संगृहीत किए जति हृए मन्दार आदि एूलोकी हजारों 
मालाओं की उतमेक्षा के अनुमान से नन्दनवन के वृक्षों की कुसुमसमृदधिः 
के प्रध्वंस भाव की सिद्धिकी सुन्दर उप्प्र्षा की गई है। क्योकि कविजन 
उत्प्रेक्षा विषयक वस्तु को "यह उसके समान लगती हैः अथवा "यह्‌ वही 
जान पडती हैः इन दो ल्पों मे उपनिबद्ध करते है, इसका विवेचन हम 
उसका लक्षण करते समय करेगे । इस प्रकार पृवाद्धं मे प्रतिपादित प्रस्तुत 
प्रशंसा के संसखगं से रमणीय यह उत्प्क्षा प्रस्तुत नरपति के शोर्यातिश्षय को 
परिपुष्ट करने मे समथं होकर भरीभांति उल्लसित होती हई काव्यमर्मज्ञों को 
आह्लादित करती हं । 

( इसके अनन्तर कुन्तक सम्भवतः उन खोगों की बात का समाधान 
करते है जो यहां अतिशयोक्ति अलङ्कार वताते हैँ । कन्तक इस बात को सिद्ध 
करते है कि अतिरशयोक्तितो सर्गत्र सभी अलद्गारो मे विद्यमाम ही रहती 
है । जसा किं भामह ने कोऽुङ्कारोऽनया विना" के द्वारा प्रतिपादित किया 
दै । वहां मतिशय' से तात्प्यं "लोकातिक्रान्तगोषरता' से तो है किन्तु 
अतिशयोक्ति भलङ्कारविशेष से नहीं क्योकि अतिशयोक्ति मरुद्ा रविक्षेष 
का लक्षण है- | 

निमित्ततो वचो यत्त॒ रोकातिक्राम्तगोषरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलद्ारतया यथा ॥ का० अ० २।८१ यहां निमित्त 
का होना आवश्यक है । इसील्यि आगे कुन्तक ने भी कहा है- 

यद्वा कारणतो रोकातिकरन्तगोचरत्वेन वचसः सैवेयमित्यस्तुः इत्यादि । 

इसी बात को प्रतिपादित करते हए कि मतिशय तो सर्वत्र विद्यमान 
रहता है वे कहते हं कि- 

उप्रक्षातिशयान्विता ॥ १४ ॥ 
इत्यस्या; स्वलक्षणानुप्रवेश इत्यतिशयो तेश्च 
कोऽलंकारोऽनया विना ॥ १५॥ 

इति सकलालकरणानुग्राहकत्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रथगतिशयोक्तिरेवेयं 
युख्यतयत्युचयमानेऽपि न ॒किंचिदतिरिच्यते। कथिप्रतिभोत्परेक्षितत्वेन 
चत्यन्तमसंभाग्यमयप्युपनिबष्यमानमनयैब युक्त्या समल जसतां 
गहत । न युनः स्वातन्त्येण । यद्वा कारणतो लोकातिक्रन्तमोचरस्वेन 


वचसः सेवेयमित्यस्तु, तथापि भस्तुतातिशयबिधानव्यतिरेकेण न 
 करिचिद्पूवेमत्रास्ति | 
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( ओर यह ) सातिशयता तो “उत्प्क्षातिशयान्विताः इस ( भामह की 
उत्प्क्षा ) के अपने लक्षण के“ "“मेही ( प्रतिपादित किया गयाहै) तथा 
अतिशयोक्ति की 'कोऽल्कारोऽनया विना के दवारा समस्त अलङ्कारो की 
अनुग्राहकता ) प्रतिपादितहीको गई) है। बतः (अगर इसे आप) अलग 
से प्रधानतया यह अतिशयोक्ति हौ दे ( उप्प्क्षा नहीं) ेसा कटं तोभी 
कुछ अन्तर नहीं पडता । (क्योकि ) कविशक्ति द्वारा उत्प्रेक्षित रूपमे 
बित्कुल असम्भावग्य वस्तु भी इसी युक्ति से उपनिबद्ध होकर युक्तिसंगत 
होती है। न किं स्वच्छन्दतापूर्गक उपनिबद्ध किये जाने पर। अयवा 
निमित्ततः कथन कौ छोकातिक्रान्तगोचरता के कारण यहां वही ( अति- 
शयोक्ति अल्द्कारदही) मान च्या जाय तो भी वण्यमान (पदाथं) के 
उत्कष के प्रतिपादन से भिन्न ओर कोई अूर्गता यहाँ नहीमा जायगी, 
( अतः उत्प्रक्ना ही मानना समीचीन रै) । 


तदेवममिधानस्य पूवैमभिधेयस्य वेह वक्रतामभिधायेदानीं 
वाक्यस्य वक्रत्वमभिधातुमुपक्रमते- 


मागस्थवक्रश्ब्दाथेगुणालङ्कारसंपदः । 
अन्यद्वाक्यस्य वक्रत्वं तथामिदहितिजीषितम्‌ ॥ २ ॥ 
यः के णर [क थ 
मनोज्ञफरकट्रेखवणेच्छायाश्रियः पृथक्‌ । 
चरितरस्येव मनोहारि कतः फिमपि काशम्‌ ॥ ४ ॥ 
तो इस प्रकार पहले ( दवितीयोन्मेष मे ) शब्द कौ एं अभी ( तृतीयो- 
नमेष के प्रारम्भे) अथं की वक्रता का प्रतिपादन कर अब वाक्य की 
वक्रता का प्रतिपादन प्रारम्भे करते है-- | 
( सुकूमारादि ) मर्गो .मे विद्यमान वक्र राब्दो, अर्थो, गुणो एनं 
अलद्कारो की सम्पत्ति से भिन्न, चित्र के मनोहर चित्रपद, ( उस पर अंकित | 
रेलाचित्र, ( उसके ) रङ्गं तथा ( उसकी ) कान्ति से भिन्न चिधकार को 
किसी अलौकिक निपुणता के समान, उस प्रकार के ( अनिवचनीय }) ढ्खं 


से वर्णन रूप प्राणवाली कवि की कुछ अपूर्वं सरलता वाक्य कौ वक्रता 

होती है ।॥ ३-४ ॥ 

 अन्यद्वाक्यस्य वक्रस्वम्‌-वाक्यस्य परस्परान्वितवृत्तेः पदसमुदाय- 

स्यान्यदपू्वं ्यतिरिक्तमेष वक्रत्वं वक्रभावः । भवतीति संबन्धः, 

क्रियान्तराभावात्‌ । इतः म गिस्थवक्रशब्दाथगुणालं कारसपद्‌* । 
१६ ब० जी० 
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मागौः सुङ्कमारादयस्तत्रस्थाः केचिदेव वक्राः परसिद्धञ्यवहाररः्यति- 
रेकिणो ये शब्दा्थगुणालंकारास्तेषां संपत्‌ काप्युपशोभा तस्याः । 
्रथर्मूतं किमपि वक्रसवान्तरमेव । कीटरशम्‌-तथामिदितिजौषितम्‌ । 
तया तेन प्रकारेण केनाप्यञ्यपदेश्येन याभिहितिः काप्यपूवैवाभिधा 
सैव जीवितं सर्वस्वं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । किंस्वरूपमिव्याह-करैः 
किमपि कौशलम्‌ । कतेर्निमोतुः किर्मप्यलोकिकं यत्कोशलं नेपुण्यं 
तदेव वाक्यस्य बवक्रत्वमिव्यथेः । कथंचिद्‌ चित्रस्येव, आलेखयस्य 
यथा, मनोहारि हदयरञ्जकं प्रकृतोपकर णञ्यतिरेकि कतुरेव कौशलं 
किमपि प्रथग्भूतं व्यतिरिक्तम्‌ । कुत इत्याह-मनोज्ञफलको- 
ल्लेखबणेच्छायाश्रियः । मनोज्ञाः कध्िदेव हृदयहारिण्यो याः 
फलकोल्लेखवबणच्छायास्तासां श्रीरुपशोभा तस्याः । प्रथमं किमपि 
तत्तवान्तरमेवेस्यथेः । फलकमालेख्याधारभूता भित्तिः, उल्लेखश्िचित्र- 
सूतरभ्रमाणोपपन्नं रेखाबिन्यसनमात्रम्‌;, बण रञ्जकंद्रञ्यविरोषाः, 
छाया कान्तिः । तदिदमत्र तात्पयम्‌--यथा चित्रस्य किमपि 
फलकादयुपकरणकलापव्यतिरेकि सकलग्रकृतपदाथेजीवितायमान चित्र 
करकोशलं प्रथक्त्वेन मुख्यतयोद्धासते, तथेव बाक्यस्य मागौदिभ्रकृत- 
पदाथसाथेन्यतिरेकरि कथिकौशललक्षणं किमपि सहृदयसंवेद्य सफ़ल- 
्रस्तुतपदाथस्पुरितमूतं बक्रत्वसुञ्जम्भते । 


वाक्य की वक्रता भि होती है--वाक्य अर्थात्‌ एक दूसरे से ( योग्यता, 
आकाक्षा एवं सत्तिधि के कारण ) संयुक्त अवस्था वाके पदों के समूह 
का अन्य ही. भर्यात्‌ अपूवं कोई पृथक्‌ वक्रता अथवा बांकपन होता है। 
किससे पृथक्‌ ( वक्रता होती है) मागां मे स्थित वक्त रब्दों, अर्थो, 
गणो एवं अलङ्कारो की सम्पत्ति से (पृथक्‌ ) । मागं का भर्थ॑है सुष्कमार 
( विचित्र एवं मध्यम ) गदि (मा ) उनमें विद्यमान कुछ ही वक्त 
अथात्‌ लोकप्रसिद्ध व्यवहार से भिन्नः जो शब्द, अर्थ गुण तथा अलद्धार 
उनकी सम्पत्ति अर्यातु कोई ( लोकोत्तर ) विच्छित्ति, उससे भिन्न कोई 
खरो ही वक्रता (वाक्य की वक्रता होती है )1 ( वह॒ वाक्यवक्रता ) 
कसी होती द उस ढङ्ग से किया गया कथन जिसका प्राण है। उस प्रकार 
किसी भनिवंचनीय ठङ्गसे जो अभिहिति अर्थात्‌ कोई अपूवं कथन, वहं 
ही जि वक्रता का प्राण मर्थातु सवस्व होता दै। (उख वक्रता का) ` 
स्वरूप क्या हे इते ( ग्रन्थकार ) वताते ह- क्ता की कोई कुशरता । कर्ती 
भर्यात्‌ निर्माण करेवा का शो लोकोत्तरं जो कोल अर्थात्‌ निपुणता 


| 
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होती रहै वही वाक्य की वक्रता होती है। किस त रह से? चित्र अर्थात्‌ 
परतिमा कौ तरह मनोहर अर्थात्‌ चित्ताकर्णक, एवं प्रस्तुत ( चित्रपट मादि ) 
साधनों से भिन्न चित्रकार की निपुणता की तरह कुछ अलग ही अर्थात्‌ भिन्न । 
किक्षसे मिन्न-मनोहर चित्रपट ( उस पर बनाये गये ) रेखाचित्र एवं रङ्कु तथा 
( उसक्तो ) कान्ति की सम्पत्तिसे (भिन्न) मनोज्ञका अर्थटै हृदय को 
आकषित करनेवाली कछ ही जो चित्रपट, रेखाचित्र एवं रङ्ख तथा कान्ति ह ` 


उनकौ जो श्री अर्थात्‌ सौन्दयं उसे भिन्न कोई दूसरा तत्व ही ( चिव्रकार 


की कुशक्ता टै) फलक का अथं है चित्र की आधारभूत दीवाल 


( चि्रपट ) । उत्लेख का अथं है चित्र वनानेके सूतकीनापसे ठीक किया 
गया केवल रेखाओं का विन्या । वर्णो का अर्थं है. रंगने' वाले विशेष 
पदाथ (रंग मादि) । छायाका अभिप्राय है चमक। तो यहां आशय 
यह टै कि जसे चित्र का ( उसके ) चित्रपट आदि साधनों के समुदाय से 
अतिरिक्त एवं समस्त ( चित्र मे) प्रस्तुत पदार्थोकी प्राणभूतं चित्रकार की 
निपुणता अल्ग से प्रधानरूप में दिखाई पड़ती. है उसी प्रकार वाक्य के 
मार्गादि प्रस्तुत पदार्थं समुदाय से अतिरिक्त एवं समस्त प्रस्तुत पदार्थो की 
प्राणभरूत केवर सहदयों द्वारा भली भांति जानी जा सक्नेवारी, कवि की निपुणता 
रूप कोई लोक्रोत्तर वक्रता स्लकती है । 


तथा चः भमावस्वभावसौकरुमायबणने शङ्गारादिरसस्वरूप- 
समुन्मीलनते बा बिविधविभूषणविन्यासविच्छित्तिविरचने च परः 
परिपोषातिशयस्तद्विदाहवादकारितायाः कारणम्‌ । पद्वाक्येकदेश- 
वृत्तिवौ यः कश्चिद्रकताप्रकारस्तस्य कविकौशलमेब निबन्धनया 
ठ्यवतिष्रते । यस्मादाकल्पमेवेषां . ताबन्मात्रस्वरूपतियतनिषछठतया 
व्यबस्थितानां स्वभावालंकरणवक्रताप्रकाराणां नवनबोल्लेखविलक्षणं 
चेतन चमत्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेब ससुजम्मते । 
तेनेदमभिधीयते- 


ओर इसीलिए पदार्थो के स्वभाव की सुकरमारता का प्रतिपादन करने में 
अथवा श्युगारादि रसोंके स्वरूप को भखीभांति व्यक्त करने मे एवं अनेकों 
प्रकार के अलंकारो के प्रयोग से गोभा उत्पन्न करने मे उनकी भलीभांति निष्पत्ति 


का अत्यधिक उत्कं ही रसिको को आनन्दित करने का कारण बनता है ! पद 


मथवा वाक्य के एक अंश मे रहने वाला जो वक्रताका कोई भेद होता है 
उका कारण विशेषवः कवि की निपुणता ही होती है ॥ ` 
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। बयोकि इसी ( कवि कोशल ) से ही सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक उसी 
एक ही स्वरूप मे निशिचितलूप से स्थित ( वस्तुओं के ) स्वभाव, ( उनके) 
अलङ्कारो एवं वक्रता प्रकारो का, नये-नये ढञ्ज से वणन होने के कारण अद्ितीय 
एवं सहृदयो को आनन्दित करनेवाला कोई दर्तरा ही स्वरूप सामने आता । 
इसीलिए एेसा कहा जाता द- 
आसंसारं कड्पुंगेदि पडिदिअगदिअसारो बि । 
अल्नदि अभिन्नमुद्ो व्व जग्रइ बाआं पारप्फदा ॥ ६६॥ 
( आसंसारं कविपृद्घवेः प्रतिदिवसगृहीतसा रोऽपि । 
अद्याप्यभिन्नमुद्र इव जयति वाचां परिस्पन्दः ।1 ) 


सृष्टिक प्रारम्भसेही श्रेष्ठ कवियों द्वारा नित्य प्रति तच्व का ग्रहण करिए 
जाने पर भी आज भी अप्रकट रहस्यवाला-सा वाणी का परिस्पन्द सर्वोत्किषं से 
युक्त दै ॥ १६ ॥ 


अत्र.सगारम्भात्‌ प्रभृति कविप्रधानेः प्रातिस्विकप्रत्तिभापरिस्पन्द्‌- 
माहार्म्यात्‌ प्रतिदिवसगृद्रीतसवेस्वोऽप्यद्यापि नवनव्रतिभासानन्त्य- 
विजम्भणादनुद्धाटितश्राय इव यो वाक्यपरिस्पन्दः स जयति सर्वा 
त्कर्वेण वतेते इ्येवमर्मिन्‌ सुमङ्गतेऽपि वाक्यार्थे कविकोशलस्य 
विलसितं किमप्यलाकरिकमेव परिरस्फुप्ति। यस्मात्‌ स्वाभिमानध्वनि- 
प्राधान्येन तेनेतदभिहित यथा-आसं तारं कविपुङ्खवेः प्रति- 
दिबसगृहीतसारःऽप्ययाप्यभिन्नमुद्र इवायम्‌ । एवभपरिज्ञाततन्त्वः 
तया न केनचित्‌ क्रिमप्यतस्माद्‌ गरहीतमित ससतिभःद्धारितपरमाभ- 
स्येदानीमेव सुद्राबन्धोद्धगो भविष्यतीति लोकोत्तरस्वपरिस्पन्दसाफ- 
त्यापत्तेवोक््यपरिस्पन्द जयतीति संबन्धः । 


यहां सृष्टिक प्रारम्भसे ही श्रेष्ठ कवियों द्वारा अपनी-अपनी असाधारण 
प्रतिभा के विजा कौ प्रभुता से नित्य प्रति जिसके त्व का ग्रहण किया 
गया दै फिरभी नईनई प्रतिभाओं के असंख्य विलासो स आज भी जिसका 
निरूपण नहीं क्याजा सका ठेसाजो वाणीका विशस वहु विजयी दै 
अर्थात्‌ सर्वोह्छष्ट रूप मे विद्यमान है। इस ठद्से इस वाक्रयार्थका समन्वय 
हो जाने पर भी कविकी निपुणता कां कोई लोकोत्तर ही वैभव ्षल्कता है 
क्योकि उस ( कवि ) ने अपने अभिमान की व्यज्जना की प्रधानता से इस 
प्रकार कहा हे कि-शृष्टिकेप्रारम्भसेही श्रेष्ठ कवियों द्वारा प्रतिदिन जिसके 
तत्त्व का ग्रहण किथा गया है किन्तु आज भी जिसका उद्ाटन नहीं हो 





तृतीयोम्मेषः २९३ 


सका एेसा यह वाणी का परिस्पन्दद्रै; इस तरह इस के तत्व को न जानने के 
कारण कोई भी इसमे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकरा इसलियि मेरी प्रतिभासे 
अब परम तत्तव का उद्धाटन किये जाने पर इसका रहस्य प्रकटहो जायगा, 
दस प्रकार अपने अलौकिक ( काव्य ) व्यापार कौ सफलता को प्रतिपादित 
कर देने के कारण वाणी के परिस्पन्द के विजय कौ वात (कवि द्वारा) कही 
गई है। 

यद्यपि रसस्वभावालंकाराणां सर्वंषां' कविकोशलमेव जीतितम्‌ + 
तथाप्यलेकारस्य बिशेषतस्तदनु्रहं विना बणैनाबिषयवस्तुनो भूषणः- 
भिधायिस्येनाभिमतस्य स्वरूपमा्रेण परिस्फुरता यथाथसवन निबभ्य- 
मानस्य तद्विद्‌ाह(दत्रिधानानुपपत्तमेनाङ्मात्रमपि न वेचिश्य- 
सुतप्र्षामहेः भ्रचुरप्रवाहपतितेतरपदाथसामान्येन प्रतिभासनात्‌ । 
यथा-- 

यद्यपि कवि की कुशलता ही रस, स्वभाव एनं अक्करार सभी का प्राण 
होती है, फिर भी विशेष रूप से वणित किए जाने वाके पदाथं के अलंकार 
ल्पसे कहे जाने वाके केवल स्वरूपसे ही स्फुरित होते हृए यथाथता से 
निरूपित किए जाने वाले अल्कार के उस ( कविकौशल) को कृपा के 
विना सहृदयो के छ्य आनन्ददायक न होनेसे कुछ भो गेचिभ्य नहीं 
आ खकता वयो कि प्रचुर प्रवाह मे पडे हुए दूसरे पदार्थो कौ भाति सामान्य 
रूप से ही वहु भी प्रतीत होगा । जेसे- 

दूबौकाण्डमिव श्यामा तन्वी श्यामलता यथा ॥ ६७ ॥ 

इत्यत्र नूतनोक्ञेवमनोहारिणः पुनरेतस्य लोकोत्तरिन्यसनविच्छित्ि- 
व्िरोषितशोभातिशयस्य किमपि तद्विदाह्वादकारित्वस॒द्धि्यते । यथा-- 

अस्याः सगंविधौ इति ॥ १८॥ 
यथा- | 

कि तारुण्यतरोः इति ॥ १६ ॥ 

दव के तिनको कौ तरह सांगली छरहरीः स्वी सोमलता ( अथवा प्रिय- 
ह्ुरुता ) जेसी है । १७ ॥ | 

यहं पर ( प्रयुक्त उपमारुकार गैचिवर्यजनक्‌ नहीं है )॥ 

जब कि नये दग से किये गये वर्णन कै कारणः मनोहर एलं अलौकिक 
रचना के गैचिन्य से विशिष्ठ बना दिये गये सौन्द्यातिशय वाला यही (अलंकार) 
किसी लोकोत्तर सहदयाह्वादकारिता को व्यक्तं करता है ।. जेसे-( उदाहरण 


२९४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सं० ३।१२ पर उदरुधृत ) मस्याः सगंविधौ । इस दलोक में ॥१८॥ अथवा जैसे 
( उदाहरण सं० १।९२ पर उद्धृत ) कि तारुण्यतरोः ` “इत्यादि इस 
दलोक मे ॥ १९ ॥ 

तदेवं षथग्भावेनापि भवतोऽस्य कवि कोशलायत्तवृत्तित्वलक्षणवाक्य- 
वक्रतान्तभौव एव युक्तियुक्ततामवगाहते । तदिदसुक्तम्‌- 

वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो सिदत यः सदह्‌खधा । 
यत्रालंकारवर्गोऽसो सर्वोऽप्यन्तभेविष्यति ॥ २० ॥ 

तो इस प्रकार यद्यपि यह अलंकार अल्गसे भी सम्भव है फिर भी 
केविकौशल के वशीभूत रहनेवाली वाक््यवक्रता मे ही . इसका अन्तर्भाव 
युक्तिसंगत है । इसीच्एि (कारिका १।२०मे) इस प्रकार कहा गयादहैकि- 
वाक्य कौ वक्रता ( पूर्वोक्त पदादि की वक्रताओंसे) भिन्न है जिसके 
हजारों भेद हो जाते ह तथा जिसमें यह साराका सारा अल्कार समूह्‌ 
न्तशत हो जायगा ॥ २०॥ 
स्बभावोदाहरणं यथा- 

तेषां गोपवधूनिलाससु्टदां राधारहःसाक्षिणां 

तमं भद्र कलिन्दशेलतनयातीरे लतावेश्मनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमदुच्छदोपयोगेऽघुना 

ते जाने जरठीभवन्ति बिगलन्नीलत्िषः पल्लवाः ॥ २१॥। 

( इस प्रकार अक्कार का उदाहरण तो. अस्याः सगंविधौ-' एवं 
कि तारण्यतरोः-' इत्यादि दे चुके है इसख्यि अव. स्वभावएवं रस का 
उदाहरण देना शेष है । उनमें ) स्वभाव का उदाहरण जैसे- 

हे सोम्य ! गोपियों के विलाष के दोस्त, राधाकी एकान्त ( क्रीडाओं } 
के गवाह, कलिन्द पवेत कौ सुता ( जमुना ) के किनारे ( विद्यमान ) वे 
लतागृह सकुशल तो ह ? ( अथवामेंतो) समक्षता हकि अब काम की 
सेज वनाने के ल्थि मुलायम ( पत्तो के ) तोडने. की आवरदयकता समाप्त 
हो जाने के कारण विगलित होती हुई श्यामल कान्तिवाङे वे किसलय कठोर 
होते जा रहे होगे ) ॥ २१॥ 

अत्र यथपि सहृदयसंवेद्य बस्तुसंभवि स्वभावमात्रमेब वर्णितम्‌, 
तथाप्यनुत्तानतया ज्यनस्थितस्यास्य बिरलबिदग्धहदयैकगोचरं किमपि 
नूतनोल्लेखमनोहारि पदाथोन्तरलीनव्रत्ति सूद्मसुभगं तादक्‌ स्वरूप. 
अन्मीलितं येन वाक्यवक्रतात्मनः कविकौशलस्यं काचिदेव काघठाधि- 
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हदिरुपपद्यते । यस्मात्तद्रयतिरिक्तवृत्तिरथोतिशयो न कश्चिरलम्यते । 
रसोदाहरण यथा- 

हा यद्यपि पदाथं मे सम्भव होने वाके केवल रसिको के द्वारा जानने योग्य 
स्वभावमाघ्र को प्रस्तुत कियागयादै फिर भी असामान्य दगसे व्यवस्थित 
होने के कारण इस स्वभावके, कुछ ही निपुणो के अनुभेवेकगम्य एवं मपू 
वण॑न के कारण मनोहर, पदार्थो मे अन्तभरु त, सूक्ष्मता के कारण सुन्दर किसी 
उस लोकोत्तर स्वश्प को व्यक्त किया गया है जिससे वाक्यवक्रतारूप कविकोशख 
किसी अपूवं पद को परहुच गया है । क्योकि उससे भिन्न रहनेवाखा दूसरा कोई 
अतिशय नहीं प्राप्त होता है। 


लोको यादृशमाह साहसघनं तं क्षच्रियापुत्रक 

स्यात्सत्येन स ताटगेव न भवेद्रात्तो बिसंबादिनी । 

एकां कामपि कालषिभ्रषममी शोयोंषमकण्डृठ्यय- 

व्यग्राः स्युश्चिरविस्म॒तामर्चमूडिम्बाहवा बाहवः ॥ २२ ॥ 

रस का उदाहरण जेषे--( सम्भवतः राम को उदेश करके रावण कहता 

है कि- ) साहसरूप धनं वाले इस क्षध्रियां के वच्चे को रोक जिस प्रकार का 
( पराक्रमी ) कहता दै वह भले ही वेषा क्योंन होरोगोंकी बातेक्षुटीन 
हों फिर भी देवताओंकी सेनाके वीरोंके सायके युद्ध को श्रूटी हुई मेरी 
ये भुजाय समय की किसी एकभी दँदके किटि ( अर्थात्‌ क्षणभर के र्षि 
ही ) पराक्रम की गर्मौ से उत्पन्न लुजलाहट को मिटनेके च्णिग्याकरलहो 
जायं (तो म उस दष्ट का पराक्रम देख लं ) 1 २२॥ 


अघ्रोद्साहाभिधानः स्थायिभावः सञुचितालम्बनबिभावलक्षण- 


 विषयसौन्दयौतिशयश्लाघाश्रद्धाल्लुतया षिजिगीषोवंदग्ध्यभङ्गीभणिति- 


वेैचिश्येण परां परिपोषपदबीमधिरोपितः सन्‌ रसतामानीयमान 
किमपि वाक्यवक्रभावस्वभावं कविकौशलमावेदयति । अन्येषां 
पूवैभरकरणोदाहरणानां भ्र्येकं तथाभिहितिजीवितलक्षणं - वक्रत्वं 
स्वयमेव सह्टदयेषिचारणीयम्‌ । 

यहां पर उत्साह नाम का स्थायीभाव अत्यन्त उपयुक्तं भाकम्बन्‌ 
विभाव ( राम) रूप विषय के सोन्दर्यातिशय की प्रशंसा के प्रति विश्वस्त 
होकर विय की इच्छा रखनेवाे ( रावण ) की चातुय॑पृणं दंग के कथन 
की विचित्रता के द्वारा परिपोष की चरम सीमाको पहुंचाया जाकर रसरूपता 
को प्राप्त कराया. जाता हभा वाक्यवक्ततारूप किसी अपूवं कविकौशख को 
व्यक्त करता है 1 अन्य पहले के ` प्रकरणों मे उद्धृत उदाहरणो मे से प्रत्येक 
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क्रे उसी प्रकार के कथन के ही प्राणोवारी वक्रता का सहूदयों क। अपने 
आप विचार करना चादिए । स 
वक्रतायाः प्रकाराणामौचित्यगुणशालिनाम्‌ । 
एतदुत्तेजनायालं स्वस्पन्द महतामपि ॥ २३॥ 
रसस्वभावालंकारा आसंसारमपि स्थिताः। 
अनेन नवतां यान्ति तद्विदाह्नाददायनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यन्तरश्लोको । 
ओचित्य गुणः से सम्पन्न एवं अपने स्वभावसे ही महान्‌ वक्रताके 
प्रभेदो को अत्यधिक प्रकाशित करने के ल्यि यह ( कविकौशक ) 
समर्थं है । सृष्टिके प्रारम्भ मे भी स्थित रस, स्वभाव तथा अलंकार इस ( कवि- 
कौशल के द्वारा ) सहृदयो को आनन्दित करनेवाली नवीनता को प्राप्त कर 
लेते है ॥ २२-२४ ॥ 
ये दो अन्तरइ्लोक हें । 
एवमभिधानाभिषेयाभिघालश्षणस्य काठ्योपयोगिनखितयस्य 
स्वरूपमुल्लिख्य बणे नीयस्य वस्तुनो विषयविभागं बिदधाति-- 
इ प्रकार काव्य के उपयोगी शब्द, अथ एवं उक्ति ( अर्थात्‌ कवि- 
कौशल ) इन तीनो के स्वरूप का उत्ठेख कर ( अव ) वणनीय वस्तु का 
विषय की दृष्टि से विभाजन करते है 


भावानामपरिम्कानस्वभावोचित्यसुन्दरम्‌ । 
चेतनानां जडानां च स्वरूपं दिविध स्मरतम्‌ ॥ ५॥ 


चेतन ( प्राणवान्‌ ) एवं अचेतन पदार्थो का, ` सरस स्वभाव को 
उपयुक्त होने से रमणीय दो प्रकार का स्वरूप ( विद्वानों द्वारा) स्वीकार 
कियागयादहै।॥ ५॥. | 


भावानां वण्यमानचृत्तीनां स्वरूपं परिस्पन्दः । कीटशम्‌-- द्विविधम्‌ । 
दवे विधे भ्रकारौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ । स्मृतं सूरिभिराम्नातम्‌। 
केषां ` भावानाम्‌- चेतनानां जडानां च । चेतनानां संविदतां 
प्राणिनामिति याबत्‌; जडानां तद्रःयतिरेकिणां चैतन्यशन्यानाम्‌ । 
एतदेव च धर्मिदरेविध्यं धमंदरैविध्यस्य निबन्धनम्‌ । कीटक्‌स्वरूपम्‌-- 
अपरिम्लानस्वमाबोचित्यसुन्दरम्‌ । अपरिम्लान: प्रव्यप्ररिपोषपेशलो 


यः स्वभावः पारमार्थिको धमस्तस्य यदौचित्यमुचित्रमावः प्रस्ताबोप- ` 


योग्यदोषदुटत्वं तेन न्द्रं सुकुमारं तद्विदाह्वादकमिर्यर्थः । 
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भाव अर्थाद्‌ वणेन किये जाने वाजे पदार्थो का स्वरूप अर्थात्‌ स्वभाव । 
कैसा ( स्वरूप ) दो प्रकार का।. अर्थात्‌ जिसकेदो भेदै वह इस शब्द 
से बताया गयादै। स्मरण क्या गयादहै अर्थात्‌ विहार्नोने स्वीकार किया 
है। किन पदार्थो का ( स्वरूप }-चेतनों एमं अचेतनो का। चेतन से 
अभिप्राय है प्राणियों से जिनके अन्दर ज्ञान होता है। जडोंका अथै 
उनसे भिन्न एनं चेतनतारहित अचेतन पदाथ । यही दो प्रकार के धर्मियों 
काहोनाधम्मके दो प्रकार का होनेका कारणदै। (षदार्थोका) केसा 
स्वरूप (दोप्रकार का होता है) सरस स्वभाव के ओचित्य से सुन्दर 
( स्वरूप }) ¦ सरस अर्थात्‌ अपूर्गं परिपोष के कारण कोमरु जो स्वभाव 
अर्थात्‌ मुख्य धमं उसका जो ओचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता प्रकरण के लियि 
उपयुक्त दोषहीनता उसके कारण सुन्दर अर्थात्‌ सुकुमार सहूदयों को 
आनन्दित करनेवाला स्वरूप (दो प्रकारका होता टै) । 


एतदेव द्ेविभ्यं विभज्य बिचारयति- 
तत्र पूबं॑प्रकाराभ्यां द्वाभ्यामेव विभिद्यते । 
सुरादिसिहग्रभतिगप्राधान्येतरयोगतः ॥ ६॥ 
इन्हीं दो प्रकारों का अलग-अलग विवेचन करते है-- 


उनमें से पहला ( चेतन पदाथं ) देवादि तथा सिहादि के प्राधान्य एनं . 
प्राधान्य के कारण दो ही प्रकार से (पूनः) विभक्त हो जाताहे॥ ६ ॥. 

तत्र द्वयोः स्वरूपयोमभ्यात्‌ पूवं यस््रथमं चेतनपदाथसंबन्धि 
तदू द्वाभ्यामेव राश्यन्तराभावात्‌ प्रकाराभ्यां विभिद्यते मेदमासा- 
द्यति, द्विविधमेव संपद्यते । कस्मात्‌-सुरादिसिहप्रश्तिभाधान्ये- 
तरयोगतः । सुरादिः त्रिदशभरशृतयो ये चेतनाः सुरासुरसिद्ध- 
विद्याधरगन्धर्वप्रथतयः, ये चान्ये सिहप्रश्तयः केसरिप्रमुखास्तेषां 
यसप्राधान्यं मुरूयत्बमितरदभाधान्यं च ताभ्यां यथासंख्येन प्रस्येकं यो 
योगः संबन्धस्तस्मात्‌ कारणात्‌ । 

उनमे अर्थात्‌ दोनों ( चेतनः एनं अचेतन पदार्थो ) के स्वरूप के मध्य 
से पूरव अर्थात्‌ जो पहला चेतन पदार्थौ से सम्बन्ध रखनेवाला ( स्वरूप ) है 
वह भिन्न-भिन्न समूहो ( अथवा वर्गो ) के कारण दौ ही प्रकारो से विभक्त ` 
हो जाता है अर्थात्‌ उसक्रे दो भेद होते ह ओर वह्‌ दो प्रकारकादही हो 
जाताहै। कैसे. ( वह दोही प्रकारका होता दै )--देवादि एनं सिह आदि 
के प्राधान्य एनं अप्राधान्य रूप सम्बन्धे के कारण । सुरादि अर्थातु देवता 


आदि अर्थात देवता, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर एं गन्धर्ग भादि जो चेतन 
पदार्थ, तथा दूसरे जो सिह आदि जिनमे शेर प्रधान है एसे पदार्थो का जो 
प्राधान्य अर्थात्‌ मुरयलूपता एवं उससे भिन्न अर्थात्‌ गौणता उन दोनों से 
करमानुार प्रत्येक का जो योग अर्थातु सम्बन्ध है उसके कारण (दो प्रकार 


हो जाते हं) । 

तदेवं सुरादीनां सुख्यचेतनानां स्वरूपमेकं कवीनां वणेना- 
स्पदम्‌। सिहादोनामथरुख्यचेतनानां पशुगरगपक्षिसरीखटपाणां स्वरूपं 
दवितीयमिव्येतदेव विशेषेणोन्मीलयति- 


तो हस प्रकार एक तो देवादिप्रधान चेतन पदार्थो का स्वरूप एक 
कवियों के वणन का आधार होतादै तथा दूसरा सिह आदि पशु, मृगो, 
पक्षियों एनं सपं, विच्छ आदि गौण चेठन पदार्थो का स्वरूप होता टै इसी 
वात को विशेष ढंग से प्रतिपादित करते है- 


कि (न >> 


युख्यमक्िष्टरत्यादिपरिपोषमनोहरम्‌ । 
स्वजाप्युचितहेवाकसयुल्टेखोज्ज्वर प्रम्‌ ॥ ७ ॥ 


सुकुमार रति आदि ( स्यायीभावों ) के परिपोष से हृदयावजेक प्रधान 
( चेतन पदार्थो का स्वरूप ) तथा अपनी जाति के अनुरूप स्वभाव के 
सम्यक्‌ निल्पण से सुशोभित होनेवाला दूसरा ( गौण अचेतन पदार्थो का ` 
स्वरूप कवियों के वणन का विषय होता है ) ॥-७ 1 


सख्यं यसप्रधानं वेतनसुरासुशदिसंबन्धिस्वरूपं तदेवंविधं 
सत्कबीनां बणेनास्पदं भवति स्वव्यापारगोचरतां प्रतिपद्यते । 
दृशम्‌-अक्लिष्टरत्यादिपरिपोषमनोदहरम्‌। अक्िलिष्टः कदथेनाविरहितः 
्र्यग्रतासनोहरो यो रत्यादिः स्थायिभावस्तस्य परिपोषः श्यङ्गार- 
प्रथृतिरसत्वापादनम्‌? स्थाय्येव तु रसो भवेदिति न्यायात्‌ । तेन 
मनोहरं हृदयहारि । अग्रोदाहरणा न विप्रलम्भश्चङ्गारे चतुर्थेऽङ्क 
विक्रमोवेश्यामुन्मत्तस्य पुरूरवसः ए्रलपितानि । यथा- 


मुख्य अर्थात्‌ जो चतन देवता राक्षस आदि से सम्बन्धित -प्रधान स्वरूपः 
दे वह इस प्रकार का होने पर श्रेष्ठकवियोंके वर्णन योग्य होता है अर्थात्‌ 
अपने व्यापार ( कविकम-काग्य ) का विषय होता है । केसा होने पर-- 
सुकुमार रति आदि के परिपोष से मनोहर । अविष अधर्म कठिनता से 
रहित अपूर्वं होने से मनोहर जो रति आदि स्थायीभाव है उनके परिपोष 
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अर्थात्‌ श्पगारादिं रसो मं परिणत हो जाना-क्योकि स्थायी ही तो रस. 
होता दै एेसा नियम दै । | । 
तिष्ठत्कोपवशास्प्रभावपिहिता दीन सा कुप्यति 
` स्वगीयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभोवाद्रेमस्या मनः 
तां हल बिचधद्विपोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयोतेति कोऽयं विधिः ॥ २५॥ 


उसके कारण मनोहर अर्थात्‌ हृदयावज॑क । यहाँ विप्रलम्भ भ्युङ्कार के 
विषय मे उदाहरण स्वरूप 'विक्रमोग॑शंःय' नाटक के चौथे अंकमे ( उर्गशौ 
क्रे वियोगमें) पागल पुरूरवा के प्रलाप ( समक्षे जा सक्ते ) है। जंसे- 
( राजा कुछ सोचकर कहता है कि शायद ) क्रोधवशच ( अपनी अन्तर्धान 
विद्या के ) प्रभावसे छिपकर ( कहीं ) बेटी हो (पर एेसा नहीं हो खकता 
क्योकि ) वह देर तक कद्ध नहीं रहती । ( फिर सोचता है कि कहीं) 
स्वभ को (न ) उड़ गई हो (पररेसी बातमी नहींहो सकती क्योकि } 
उसका हृदय मेरे प्रति स्नेह से सरसदटै। ओर फिर मेरे सामने स्थित उस 
( प्रियतमा ) को हरल्नेमे दानवभी समथं नहीं फिर भी बह आंखों 
के सामने वित्कुल दिखाई नहीं पडती, न जाते भाग्य कैसा टै अथवान 
जाने क्या बात है ।1 २५॥ | 


अत्र राज्ञो बल्लभाविरहवेधु्दशावेशविवशृततेस्तदसंप्ाधिनिमित्त- 
मनधिगच्छतः प्रथमतरमेव स्वभाविकसौकमायेसंभाव्यमानम्‌ 
अनन्तरोचितविचारापसायमाणोपपत्ति किमपि तास्कालिकविकल्पा- 
ल्लिख्यमानमनवलोकनकारणसुसखरक्षमाणस्य तदासादनसमन्य्‌ 
संमवाङ्धराश्यनिश्वयविमूढमानसतया रसः परां परिपोषपदनी- 
मधिरोपितः । 

तथा चैतदेव वाक्यान्तरेरदीपितं यथा- | 

यहां पर प्रियतमा ( उववंशी ) के वियोग कौ विकलता की अवस्थाके 
अभिनिवेश से व्याकुलं हदय तथा उसकी अनुपलब्धि के कारण कोन 
समक्षते हुए, न ।दख।ई पड़ने के कारण का अनुमान करने वारे राजा 
की सर्वप्रथम ही सहज सुकुमारता से अनुमानित किया गया एवं तुरन्त 
बाद मे उचित विचार के कारण अनुपपन्न हो गया उस समय के विकल्पों से 
वणित किये गयेन दिखाई पड्ने के कारणका अनुमान करनेवाङे राजा 
से उसकी प्राप्ति सम्बन्ध के असम्भव होने से निराशा के निर्चित हो जाने से 
मुग्ध चित्त होने के. कारण रस अपने परिपोष की . पराकाष्ठा को पहुंच गया है । 


पद्भयां स्पररोसुमतीं यदि सा सुगात्री 
मेधामिवृष्टसिकतासु - वनस्थलीषु । 
पश्चान्नता गुरुनितम्बतया तताऽस्या 
श्ये चारुपदपङ्ाक्तरलक्तकाङ्का ।। २६ ॥ 


ओौर जैसे कि यही ( विप्रलम्भ श्यृद्खार ) अन्य श्लोकों द्वारा भी उदीप्त 
कराया गया है। जैसे-( पुरूरवा ही कहता दै कि ) यदि वह सुन्दर 
अद्धो वाली ( प्रियतमा उवंशी) वादलोंसे गीली बाुकामय वनभूमिमे 
ृथ्वी का वैरो से स्पशं करती तो भारी नितम्बो के कारण इसकी, महावर 
से चिह्नित सुन्दर चरणपेक्ति पीये की ओर अधिकं गहरी दिखाई 
पडती । २६ ॥ 


अत्र पद्भयां वसुमतीं कदाचित्‌ स्प्रशेदित्याशंसया त्राधिः संभाव्येत | 
यस्माजलधर सलिलसेकसुकुमारसिकतासु वनस्थलीषु गुरुनितम्बतया 
तम्याः पश्चान्नततेन नितं सद्रितसंस्थानां रागोपरक्ततया 
रमणीयत्रत्तिश्चरणविन्यासपरपरा . दृश्येत, तस्मान्नेराश्यनिश्ितरेव 
सुतरां सयुज्ञम्भिता, या तदुत्तरवाक्योन्मत्तविलपितानां निमित्तता- 
मभजत्‌ । 

यहाँ शायद कहीं पृथ्वी का वैरो से स्पशं करती" इस आशा से उसरी 
प्राप्ति सम्भव हो सकती । वयोकि बादलों के जलसे सींची होने के कारण. 
कोमल बादुका वारी वनस्यल्यों मे भारी नितम्बोंसे युक्त होनेके कारण 
उसके पीछे शुके होने से अत्यधिक चिद्भिति स्थानों वारी एवं महावरसेरगी 
होने के. कारण सुन्दर पदविन्याख की श्णृद्कला दिखाई पडती, इस प्रकार 
निराशा का निश्चय रही अच्छी तरहसे व्यक्त किया गयाहै जो उसके वाद 
के शलोको के उन्मत्त विलाप का कारण वन गयादहै। 


करुणरसोदादहरणानि तापसबत्सराज ` ` द्वितीथेऽङ्के वत्सराजस्य 
परिदेवितानि । यथा- | 
धारावेश्म विलोक्य दीनबदनो श्रान्त्वा च लीलागरह- 
ननिश्वस्यायतमाछ्च केसरलतावीथीषु कृत्वा टशः। 
किमे पश्वमुपेषि पुत्रक कृतेः किं चादुभिः ऋूरया 
मात्रा त्वं परिवर्जितः सह मया यान्त्यातिदीघौ भुवम्‌ ॥ २४॥ 
करुण रस क उदाहरण 'तापसवत्सराज द्वितीय अंक मे वत्सराज 
उदयन के प्राप ( समञ्च जा सकते है)1 जैसे-( वायुवदत्ता के पारु | 
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हरिण को धारागृहं आदि स्थानों में हृदकर वासवदत्ता कोन पाने से 
निराश हो जाने पर राजा हरिण से कहता है-) हे पत्र! धारागृह को 
देखकर ( वहां अपनी मात्ता वासवदत्ताको न पाकर) मलीन मुख होकर 
क्रीडागृहों मे भ्रमणकर ( वहां भी न पाने से) बड़ी-बड़ी उसांसें भरकर, 
रीघ्रही बकुलवृक्षकी र्ताओं की गलियों मे नजर दौडाकर मेरे पास 
क्यों आ रहा है, प्रियवचन से क्या लाभे ? ( अर्थात्‌ यदिमं तुमसे क्ूठेही 
प्रियवचनों का प्रयोग करू करि तुम्हारी माता कहीं अभी गई दहै आती होगी 
तो उससे क्था लाभ क्योकि ) कठोरहृदय तुम्हारी) मता ने बहुत दूर 
देश ( स्वगं) को जाते समयमेरेही साथ तुम्हभी व्यागदिया है। (अब 
उससे मिलना असम्भव है ) ॥ २७ ॥ । 


अत्र रसपरिपोषनिबन्धनं . विभावादिसंपत्ससुदयः कविना सुतरां 
समञ्जम्भितः । तथा चास्येव वाक्यस्यावत।रकं विदूषकवाक्यमेषं 
्रयुक्तम्‌-- | | 

कविने यहं पर रखके परिपोषके कारणभूत विभावादि की सामग्री 
के समुदाय को भलीभांति प्रस्तुत कियादटै। ओर जैसे कि इसी इरोक को 
अवतीणं करनेवाङे विदूषक के वाक्य का इष प्रकार प्रयोग किया है- 

पमादो एसो क्खु देवीए पुत्तकिदको हरिणपोदो अत्तभवंतं 
अणुसरदि ॥ रस ॥ 

( प्रमादः एष खदु देव्याः पुत्रहृतक्ो हरिणपोतोऽत्रभवन्तमनुसरति । ) 


यह्‌ बड़ी लापरवाही किदेवी का पुत्र सहश यह मृगशावक््‌ आपका 
अनुगमन कररहादहै। २८॥ 


एतेन करुणरसोरीपनविभावता हरिणपोतकधारागरृहभ्श्चतीनां सतया 
समुत्पद्यते । तथा चायमपरः क्षते क्षारावन्तेप इति रुमण्वद्वचना- 
दनन्तरमेतत्परत्वेनैव वाक्यान्तरमुपनिबद्धम्‌ ' 
यथा- 
कर्णान्तस्थितपद्यरागकलिकां भूयः समाक्रषता 
चञ्च्या दाडमबीजमिव्यमिहता पादेन गण्डस्थलो । 
येनासौ तव तस्य नम॑सुहदः खेदान्सुहुः कन्दतो 
निःशङ्कं ल छ्ुकस्य करि प्रतिवचो देवि त्वया दीयते 1 २६ ॥ 
इस ( विदूषक के कथन्‌ ) से मृगशावक एवं धारागृह मादि भली भांति 
करुण रस के उहीपन विभाव बन जाते है 1 ओर जैसे कि रुमण्वान्‌ के यह 
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दसरा घाव पर नमक चछिडका गया' एेसा कहने के वाद इसी को पुष्ट करने के 
च्ि ही दूसरे श्लोक की रचना की गई है। जंसे-( राजा कट्ते दकि) हि 
देवि वासवदत्ते! कानों के बगरमे र्गी हुई पद्मराग मणिको करी को 
अनार का बीज समञ्च कर चोंच से खीचते हुए जिस (शुक) ने तुम्हारी 
इस कपोलस्थली पर पदप्रहार किया था उख अपने नमबुहृद के तोते की 
बातों का निःशङ्क होकर तुम जवाब भी नहीं देतीहो जो ( तुम्हारे वियोग से 
उत्पन्न ) खोक के कारण बार-बार चिल्ला रहा द । २९॥ 


अत्र॒ शुक्रस्येव विधदुलेलितयुक्तस्वं  बाल्ञभ्यप्रतिपादनपरत्वे 
नोपात्तम्‌ । “असौः इति कपोलस्थल्याः स्वायुभवस्वद मानसोकुमायां 
त्क्षपरामशैः । एवमेबोदीपनविभवेकजीवितस्येन करुणरस 
काघ्ठाधिरूढिरमणीयतामनीयत । 


यहाँ पर तोतेका इस प्रकार के दुलंलितत्व से युक्तं होना उसकी 
अत्यधिक भ्रियता का प्रतिपादन करने के लवि प्रयुक्त किया गया है। “असोः 
इस पद के द्वारा कपोलस्थरी के अपने अनुभव द्वारा आस्वादित किए जाने 
वारे सौकुमार्यातिशय का परामश किया गया है 1 इसी प्रकार उदहीपन विभाव 


ही जिसका एकमात्र प्राण हौ गया है एसा करुण रस रमणीयता की 


पराकाष्ठा को पर्ुचाया गया है। 
एवं विप्रलम्भश्रद्धारकरुणयोः सौङ्कमायोदुदादरणप्रदशंनं विहितम्‌ । 
रसान्तराणामपि स्वयमेवोसप्रक्षणीयम्‌ । 


इस प्रकार विप्रलम्भ श्युंगार एनं कष्ण रसो के सुकुमार होने के कारण 
उनका उदाहरण प्रस्तुत क्रिया गया है । अन्य रसोंके भी उदाहरण अपने 
आप समश्च लेना चाहिए। 


एवं द्वितीयमप्रधानचेतनरसिहादिसंबन्धि यस्स्वष्पं तदित्थं कनीनां 


` बणनास्पदं संपद्यते । कीदशम्‌-स्वजात्युचितदेवाकसमुल्लेखोऽञवलम्‌ । 


स्वा प्रव्यकमात्मीया सामान्यलक्षणवस्तुस्वशूपा `या. जातिस्तस्या 
समुचितो यो हेवाकः स्वभावान॒सारी. परिस्पन्द्स्तस्य सञुल्लेख 
सम्यगुल्लेखन वास्तवेन कूपेणोपनिबन्धस्तेनोञ्वलं आाजिष्णुः 
तद्विदाह्वादकारीति यावत्‌| 


इस तरह जो गोण चेतन सिह भादि पदार्थो से सम्बभ्धित दूसरा स्वरूप 
है षह इस प्रकारका होनेपर कवियों के बर्णन योग्य बनता है। केषा 


~~~ -~ 


~ # ~~ 49० “क -* 


- -----+^ ~ 


यनक क 


क ~ 


७ = = ज = = 


तृतीयोन्मेष $ ३०६ 


( होने पर }--अपनी जाति के अनुरूप स्वभाव के वंन मनोहर ( होने पर ) । 
` स्वकीय अर्थात्‌ हर एक की अपनी जो जाति अर्थात्‌ सामान्य रूप.पदार्थका 
स्वरूप होता है उसके अनुरूप जो हैवाक अर्थात्‌ ( पदार्थं) के स्वभाव का 
अनुसरण करनेवाला ( पदाथ ) का धमं उसका समुल्लेख अर्थात्‌ भरी-भाति 
वणन, वास्तविक ्धसे प्रतिपादन, उसके कारण उज्ज्वल अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान, सहूदयो को आह्भादित करने वाला ( गौण चेतन सिहादि पदार्थो का 
स्वरूप कवियों के वणंन का विषय बनता है ) । 


यया 


कदाचिदेतेन च पारियात्रगुहागृहे मीलित्तलो चनेन । 

ज्यत्यस्तहस्तद्वितयोपविष्टदंटाङकराच्चचिबुकं भसुप्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
जेसे-- | | ¦ | 

( किसी सिह की स्वाप्नावस्था का वणन करते हुए कवि कहता है कि- ) 
कभी पारियात्र (पव॑त विशेष) की कन्दरारूपी गृह मे ( दोनों) खें 
मूदे हुए इस ( सिह ) ने अपने अड़े ठंगसे रखे हुए दोनों हाथों पर स्थित 
दादुकी नोक के कारण फली हुई ढोढी वाला लगते हृए शयन किया 
धा 11 २३०॥) 


भत्र गिरिगहागेहान्तरे निद्रामनुभवतः केसरिणः स्वजातिससुचितं 
स्थानकमुल्िखितम्‌। यथा वा- 


प्रीवाभङ्गाभिरामं युहुरयुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः 

` पञ्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूवेकायम्‌ । 
शष्पैरधौबलीदेः श्रमविष्रेतमखथरंशिभिः कीणेवत्मो 
पश्यो प्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसयुव्या प्रयाति ॥ ३१ ॥ 


यहां पर्व॑त की गुफारूप गृहके भीतर निद्रा का अनुभव करते हए 
सिह की अपनी जाति के अनुरूप स्थिति का वणन किया गया है । अथवा 
जैसे-( “अभिज्ञान ाकुन्तल भे राजा दुष्यन्त अपने सारथि से कते हे कि हे 
सारथि ! ) देखो, अपने पी चलते हृए रय पर बार-बार गदन मोडने से 
सुन्दर हृष्टि लगाए हए, बाण ख्गने के र से ( अपने शरीर के ) पिले अद्ध 
भागसे अगे के हिस्से मे बहुत ज्यादा सिमटा हअ, एणं परिश्रम के कारण 
खुले हृए मुल से गिरते हुए अदधचवित कुशो को रास्ते मे विरता हं ( यह 
हरिण ) ऊंची एवं लम्बी छागे मारने के कारण ज्यादातर आकाश मे तथा 
योडा-सा जमीन पर चल रहा है ॥ ३१ ॥ 
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एतदेव प्रकारान्तरेणोन्मीलयति-- 
रसोदीपनसामथ्य॑विनिगन्धनवन्धुरम्‌ । 
चेतनानामघुख्यानां जडानां चापि भूयसा ॥ ८ ॥ 


इसी ( चेतन पदार्थो के द्विविध स्वरूप) को दूसरे ठग से व्यक्त 
करते है-- 

गौण चेतन ( सिहादि पदार्थो) का तथा अधिकतर जड पदार्थो का 
भीरसखको उदीप्तकरतेके साम्यंसे युक्तखूपमें वणन के कारण मनोहर 
( स्वरूप कवियों का वणंनास्पद होता है 1 ) 1 ८ ॥ 


चेतानानां प्राणिनामसख्यानामध्रधानभूतानां यर्स्वरूपं तदेवंबिधं 
तद्रण नीयतां प्रतिपद्यते प्रस्तुताङ्गतयो पयुज्यमानम्‌ 1 कीटशम्‌--रसोरी- 
पनसामथ्यविनिबन्धन बन्धुरम्‌ । रसाः श्ङ्गारादयस्तेषामुदीपनसुल्लासनं 
परिपोषस्तस्मिन्‌ सामथ्यं शक्तिस्तया विनिबन्धनं निवेशस्तेन बन्धुरं 
हृदयहारि । यथा- 

अमुख्य अर्थात्‌ गौणभूत चेतन अर्थात्‌ प्राणियों का जो स्वरूप है वह्‌ 
इख प्रकार का होने पर उन ( कवियो ) के वणन योग्य होता है अर्थात्‌ प्रस्तुत 
( पदाथ ) के ङ्क रूप से उपयोगयोग्य होता दै! केषा ( होने पर )-रसको. 
उदीप्त करने के सामथ्यं से युक्त रूप मे वणित होने से मनोहर ( होने पर ) रस 
अर्थात्‌ श्बुद्धारादि उनका उहीपन अर्थात्‌ उल्लसित होना परिपुष्ट होना 
उसमें जो सामथ्यं अर्थात्‌ शक्ति उससे विनिबन्धन अर्थात्‌ वणन उसके 
कारण बन्धुर अर्थात्‌ मनोहर ( होने षर वणनीय होता है । ) 

चूताङ्करास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुच्रूज । 
मनस्विनीमान बिघातदक्षं॑तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥ ३२॥ 

( वसन्तके प्रारम्भमे ) आमके गङ्करों के भक्षणसे रक्त कण्ठ वरङ्े ,. 
दष कोय ने जो मधुर अव्यक्त ध्वनि करिया वही मानो मानिनियों के 
मान कोभेग करने मे समयं कामदेव का वचन ( आदेश ) हो गया ॥ ३२ ॥ 

जडानां चापि भूयसा-जडानामचेतनानां सलिलतस्कुसुमसमय- 
भरमूतीनामेवंबिघं स्वरूपं रसोदीपनसामध्यैविनिबन्धनबन्धुरं बणेनीय- 
तामवगहते । यथा- 

तथा अधिकतर जड पदार्थोका भी ( स्वरूप वर्णन योग्य होता दै )। 
जड भर्थातु अचेतन जल, वृक्ष, वसन्त आदि का इस प्रकार इसको उदीप्त 
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करने के सामथ्यं से युक्तलूप म वर्णन के कारण मनोहर स्वरूप ( श्रेष्ठ 
कवियों के ) वणन का विषय वन जाता है। चैते 
इदमसुलभवस्तुप्राथनादुनिवारं प्रथममपि मनो मे पञ्चबाणः श्रिणोति | 
किमुत मलयबातोनमूलितापाष्डपरैरुपबनसहकारद पति्वङकषु ॥ ३३॥ 
दुभ पदाथ की कामनासे कठिनतापर्वक रोके जा सकने वाले भरे 
चित्त को कामदेव पहले ही क्षीण कर रहा है, तो भला दक्षिण पवन ( मख्या- 
निल ) के दवारा गिरा दिए गये पीले पत्तों वाके बगीचे के माच्च वक्षो के 
द्वारा अङ्कुरोंके दिलाई देने पर (क्या होगा ) ॥ ३३ ॥ 
यथा बवा- 
उदुभेदामियुखाङ्कराः कुरबकाः शैबालजालाङल- 
प्रान्तं भान्ति सरांसि फेनपटलैः सीमन्तिताः सिन्धवः । 
कं चास्मिन्‌ समये कृशाङ्गि बिलसत्कन्दपकोदण्डिक- 
कीडाभाल्ञि भवन्ति सन्ततलताकीणौन्यरण्यान्यपि ॥ ३४॥ 
अथवा जेसे- 

( शीघ्र ही निकल पड़ने वाले मङ्कुरों वाठ कुरवक ८ वृक्ष), सेवार. के 
जालं से व्याप्त किनारों वाले तालाव, ओर फेनो के समूहों से विभाजिब्र 
कर दी गईं नदियां सुशोभित हो रहीहै। भौर भी रे कृशांगि, इस समय 
भरीभांति विस्तीणं र्तामों से व्याप्त विपिन भी विलसित होते हुए कामदे 
के धनुष की क्रीडां से सम्पन्न हो रहे ह ॥ ३४ ॥ | 

एव स्वाभाविकसुन्द्रपरिस्पन्दनिबन्धनं पदार्थस्वरूपममिधाय 
तदेवोपसंहरति- | 

शरीरमि ¢ € 
द्मथंस्य रामणीयकनिभेरम्‌ । 
॥ ¢ 
उपादेयतया ज्ञेय कवीनां बणंनास्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार सहज सौन्दयं के कारणभूत, पदार्थो के स्वरूप का प्रतिपादन 
कर उसी का उपसंहार करते है- | 

कवियो के वणन ( काम्य ) के .माधारभरूत, सुन्दरता से परिपूणं पदारथ 
का यह्‌ शरीर उपादेय रूप से समञ्चना चादिए ॥ ९ ॥ 

अथस्य बणेनीयस्य वस्तुनः शरीरमिदम्‌ उपादेयतया लेय भाह्यतवेन 
बोद्धञ्यम्‌ । . कीरं ` सत्‌-रामणीयकनिभेरम्‌ , सौन्दयपरिपूणम्‌, 
ओोपहत्यरहितत्वेन तद्विदावजेकमिति याषत्‌ । कवीनामेतदेष यस्माद्रणेन, 

२० बण जीभ ` | ॑ । 
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स्पदमसिधाव्यापारमोचरप्‌ । एवंविधस्यास्य स्वर्पशो पातिशयश्राजि- 
स्णािमूपणान्युपरोमान्तरमा रमन्त । 

अर्थं अर्थात्‌ वर्णन किये जाने बारे पदा्थंका इष शरीर को उपादेय 
रूप से जानना चाहिए अर्थात्‌ प्रहण करने योग्य समहाना चाहर । केसा 
होने पर--रमणीयता से निभर अर्थात्‌ सुन्दरता से परिपूणं, दोषों मे हीन 
होने के कारण सहृदयो को अष्टं करनेवाला ( होनि पर ) ! क्योकि यही 
कवियों का वर्णनास्पद अर्थात्‌ कविवाणी के व्यापार का विषय होता है । 


इस प्रकार अपने स्वरूप की शोभा के उरक पं से कान्तियुक्त इस 
स्वरूप के अलङ्कार उपशोभा मात्र को प्रारम्भ करते ह । 


एतदेव प्रकारान्तरेण धिचारयति- 
 धमीदिसाधनोपायपरिस्पन्दनिबन्धनम्‌ । 
ग्यवहारोचितं चान्यस्लमते वणेनीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
इसी बात का दूसरे ढंग से विवेचन करते ईै-- 


ओर दूखरा भी ( चेतनो व अचेतनो का स्वरूप ) धमं आदि ( पुरषाथ- 
चतुष्टय ) की प्राप्ति के उपायभूत-ग्यापार के कारण सू्पमे, लोक व्यवहार 
के अनुरूप ( हो कवियों के ) बणन का विषय बनता है ॥ १० ॥ 


व्यबह्‌।रोचितं चान्यत्‌ | अपरं पदाथोनां चेतनाचेतनानां स्वरूप 
मेचंषिधं बणेनीयतां लभते कविव्य(पारविषयतां प्रतिपद्यते । कीदशम्‌- 
उयबहारोचितम्‌ , लोकवृत्तयोग्यम्‌ । कीदशं सत्‌-घमोदिसाधनोपाय- 
परिस्षन्दनिबन्धनम्‌ । धमोदेश्वतुर्वगैस्य साधते संपादने उपायभूतो 
यः परिस्पन्दः स्वबिलसितं तदेष निबन्धनं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदिदमुक्तं 
भवति--यत्‌ कान्य बण्य॑मानवृत्तयः प्रघानचेतनध्रथृतयः स्च पदाथो- 
शचतुवे्गसाधनोपायपरिस्पन्द्धाधान्प्रेन बणेनीयाः, येऽप्यप्रधातचेतन- 
स्वरूगः पद्ाथौस्तेपि धमोधथोदयुपायभूतस्वविलासप्राधान्येन, कवीना 
बणेनीयतामवबतरन्ति । तथा च राज्ञां शुद्रकप्रभृतीनां मन्त्रिणः च ञ्यकना- 
समुख्यानां चतु्रगोनुष्टानोपदेशपरत्वेनेव चरितानि बण्यन्ते। अप्रधान 
चेतनानां दस्तिदरिण भृतीनां सं्राम्रगयादयङ्गतया परिस्पन्दसुन्दरं स्वरूप 
 लद्ये बण्य॑मानतया -परिदश्यते। तस्मादेव च तथाविधस्वरूपोज्ञेख- 
प्राधान्येन कञ्यकान्योपकरणकीनां चित्रचित्रोपकरणवित्रकरेः साम्यं 
थममेव प्रतिपादितम्‌ । तदेवंबिधं स्वभावप्राधान्येन रसभ्राधान्येन 
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दिधर सदन लोकुमाथर ते स्वरूपं वणेनानिषयवस्तुनः शरीरतैवा- 
लंकायतामेवाहति । ` 

व्यवहार के योग्य दूसरा ( स्वरूप वणंनीय होता है )। चेतन एवं जड़ 
पदार्थाका इख प्रकारका दूसरा स्वरूप वर्णनीय होता ह अर्थात्‌ कवि- 
व्यापार क्षा विषय बनता है। केखा ( स्वल्प ) व्यवहारोचित अर्थात्‌ लोक- 
व्यवहार के अनुरूप ( स्वरूप ) ¦ केसा होकर--धर्मादि की प्राप्ति के उपाय- 
भूत व्यापार काकारण होकर, धर्मादि ( धम्‌, अर्थ, काम एवं मोक्ष ल्प) 
चतुवंग ( अथवा पुरुषा्थचतुष्टय ) को सिद्ध करमे मं अर्थाद्‌ सम्पादित 
करने मे उपायभ्रूत जो परिस्पन्द अर्थातु अपना विलसित वही जिस ( स्वरूप ) 
काकारण होता है ( एसा स्वरूप)। तो कहने का आश्य यह्‌ है कि-- 
काथ्य मे जिन मुख्य चेतन आदिके व्यवहारका वणेन किया जा रहा ह 
उन सभी पदार्थों का ( धर्मादि) चतुवंगं की सिद्धि मे उपायभूत अपने 
विलसितो कौ प्रधानतासे युक्तं रूपमे वर्णन किया जाना चाहिए, तथा 
जो गौण चेतन स्वरूप वाके पदार्थहैवेभी धर्म, मर्थं आदि के उपायभत 
अपने विसो कौ प्रधानता से ही कवियों के वर्णन के विषय बनते है। 
जैसे कि शूद्रक इत्यादि राजाओं, शुकनास आदि प्रमु मन्त्रियोंके चरितां का 
वणेन ( धर्मादि ) चतुव के अनुष्ठान के उपदेश के लिए ही किया जाता 
है । तथा लक्ष्य ( प्रन्थ काव्यो मे ) गौण चेतन हायी-मृग बादि पदार्थो का, 
लडाई तथा शिकार आदि के अङ्कं रूपमे अपने विलाससे सुन्दर स्वल्प दही 

वणन का विषय दिलाई पड़त! है । गोर इसीलिए उस प्रकार के स्वरूप 

के वणन की प्रधानता से काव्य, काव्य की सामग्री एं कविका, चित्र, 
चित्रकी सामग्री एवं चित्रकार के साय साम्य पहले ही दिखायाजा चुका 
दै। तो इस प्रकार स्वभाव की प्रधानता एं रसं को प्रधानतासे दो तरह 
का स्वाभाविक सुकुमारता के कारण सरस वणनीय पदाथं का स्वरूप शरीर 
ही है तथा उसका अलङ्कायं होना ही ठीक है । | 

तत्र स्वाभाविकं पदाथेस्वरूपमलंकरणं यथा त भवति तथा प्रथममेव 
प्रतिपादितम्‌। इदानीं रसात्मनः -भधानचेतनपरिस्पन्दवण्यमानबृततेर 
लंकारकारान्तराभिमतामलंकारतां निराकरोति- 

अलंकःरो न रसवत्‌ परस्थाप्रतिभासनात्‌ ) 


स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दाथोसङ्गतेरपि ॥ ११॥ 
, उनमे पदार्थो का स्वाभाविक स्वरूप जेसे अलङ्कार नहीं होता इसका 
भतिपादन पदञे हौ किया जा चुकाटै। मब मुरु चेतन पदाथंके बिलास 


-= 





वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


३०८ 


हप भ्यवहार का जिसमे वर्णन किया जाता है एसे रस स्वरूप की अन्य 
मालङ्कारिकों हारा स्वीकृत अलंकारता का निराकरण करते रहै 

( पदार्थं के ) स्वरूप से भिन्न किसी दूसरे का बोधन कराने के कारण 
थां शब्द एनं मर्थं के सङ्गत न होने से ^रखवत्‌ अलंकार नहीं होता ।११॥ 

अलंकारो न रसवत्‌ । रसवदिति योऽयमु्पादितप्रतीपिनमालंकारः 
स्तस्य बिभूषणत्वं नोपपद्यते इत्यथः । कस्मात्‌ कारणात्‌ --स्वरूपादति- 
रिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात्‌ । बण्येमानस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपमास्मीयः 
परिस्पन्दस्तस्मादतिरिक्तस्यात्यधिकस्य परस्या्रतिभासनाद्‌ अनवबोधः 
नात्‌ । तदिदमत्र तात्पयेम्‌-यत्‌ स्ेषमेवालंङृतीनां " सत्कबिवाक्याना- 
मिदमलंका्यमिदमलंकरणम्‌ इत्यपोद्धारविहितो बिविक्तभावः _ सबेस्य 
कस्यचित्‌ प्रमातुश्वेतसि परिस्फुरति । रसबदलंकारबदिति वाक्ये पुनर 
बहितचेतसोऽपि न किंचिदेतदेव बुध्यामहे । 

रसवत्‌ अलंकार नहीं है । इसका अथं यह है कि ^रखवतु नाम का 
अलंकार है" ठेसा जिसका ( प्राचीन आलंकारिकं दारा ) बोध कराया गया 
है उसका अलंकारत्व उचित नहीं है । किस कारण से- स्वरूप से भिन्न दूसरे 
का बोधन होनिके कारण। वर्णन किये जाने वलि. पदाथं का जो स्वरूप 
अर्थात्‌ अपना स्वभाव होता है उससे भिन्न अधिक्‌ दूसरे किंसी का प्रतिभासन 
मर्था ज्ञान न होने के कारण ( “रसवत्‌ अलंकार नहीं होता )। तो यहां 
इसका आशय यह टै कि-श्रेष्ठ कवियों के सभी अलकृत वाक्यों मे यह 
अलंकायं दहै, यह्‌ अककार दै एसी विभाग-बुद्धि द्वारा. उत्पन्न भिन्नता सभी 





* याँ परडाण्डे के संस्करण मे सवेंषामेवालक्कृतीनाम्‌” पाठ मुद्रित था। 
इस पाठ को असंगत बताकर आचार्य ॒विदवेदवर जीने अपनी “विवेकातनित 
सम्पादन-पद्धतिः के द्वारा सर्वेषामेवारकाराणां सत्कविवाक्यगतानामिदम 
लंकार्वमिदमरेकरणम्‌ इत्यादि पाठ समुचित बताया है। पर विद्वान्‌ हमारे 
पाठको देखते इए सवयं इस वात का अनुमान कर सकते ष्टे किं आचायं 
जीका विवेक उन्ं धोखादे गया है वस्तुतः हमे तो र्गता हे कि सुद्रण 
की गलती से ताः क स्थान पर प्ती" छप गया है। केवर न्ती को त्ताः 
मान लेने पर पंक्ति का अं समन्जस है। जव कि भाचा्यै जी के पाठ को 
मानने पर अथं पूर्णतया असमशजस दी रहता है। क्योकि अलंकारो मँ अलंकायं 
ओर अलंकार का भेद कां से हटोगा। यह भेद तो अल्ृत वाक्यो मे दी 
सम्मव दै । शत्यम्‌ । 











तृती योन्मेषः ३०९ 


किसी प्रमाताके हृदय मे स्पुरित होती रै। लेकिन “रसवत्‌ अङंकार से युक्त 
है" इस वाक्यसे सावधान चित्त वाले व्यक्तिके हृदयं भी कुछ नहीं 
स्फुरित होता, एेखा ही मे समक्षतः हैं । 


तथा च-यदि श्ङ्खारादिरेव प्राधान्येन वण्वमानोऽलंयैस्त- 
दस्यम कनचिदलंकर्णेन मवथितव्यन्‌ | यदिवा तत्स्वरूपमेव तद्धिगा 
ह्ादनि बन्धनत्वादलंकरणभिच्युच्यते तथापि तद्धयतिरिक्तमन्यदलंकाय- 
तया प्रकाशरीय्‌ । तदेवंबिधा च कश्चिदपि बित्रेकश्चिरन्तनालंकासाभिशते 
रसबदलंकारलक्षणोदाहरणमा्े मनागपि विभाव्यते । यथा च- 
रसवदर्थितस्पष्टश्वङ्गारादि ॥ ३५॥ 


ओर भी-यदिगश्युगारादिही मुख्यरूपसे वणित होने पर अलंकायं है 
तो उससे भिन्न कोई अलंकार होना वाहिए। अथवा यदि श्ुगारादि का 
स्वल्प ही सहृदयो के आनन्द का जनक होने से अलङ्कार कहा जाताहैतो 
भी उससे भिन्न॒ अल्ङ्काय रूपमे किसी को व्यक्तं करना चाहिए। तो इस 
प्रकारका तनिकमभी कोई भी विवेचन प्राचीन आल्ङ्कारिकों दारा स्वीकृत 
'रखवत्‌" अलङ्कार के लक्षण अथवा उदाहरण ` मागं मे नहीं दिखाई पडता । 
जेसे कि- - 


रसवदहृशितस्पष्टम्ुगारादि ॥ ३५ ॥ 


[ इति ] रसवल्लक्षणम्‌ । अत्र दशिताः स्पष्टाः स्पष्टं बा श्ङ्गाराद्यो 
यत्रेति व्याख्याने काठ्यग्यतिरि क्तो न कश्चिदन्यः समासाथंभूतः संलदयते। 
योऽसाबलंकारः कान्यमेवेति चेत्‌ , तदपि न सुस्पष्टसोष्ठवरम्‌ । यस्मात्‌ 
काञ्यैकदेशयोः शब्दार्थयोः प्रथक्‌ प्रथगलंकाराः सन्तीद्युपक्रम्येदानीं 

काञ्यमेबालंकरणमित्युपक्रमोपसंहारवेषम्यदुष्टत्वमायाति । 


यह्‌ ( भामह एवं उद्धट के अनुसार ) रसवत्‌ अलङ्कार का लक्षण है। 
यहा पर दिखाये गये जहाँ श्पगारादि हों यानी स्पष्टखू्पसे परामृष्ट ह-एेसी 
व्याख्या करने पर काव्य से भिन्न समास का मर्थभूत कोई दूसरा नहीं दिखाई 
पडता । ( गौर यदि एेसा कहा जाय कि ) जो यह अलङ्कार है वह काव्य ही 
है, तो भी सुन्दरता स्पष्ट नहीं होती । क्योकि पहले (अन्यके भारम्भ मे) 
काव्य के अवयवभूत शब्द ओर अथं के अलग-अलग अल्कार होते है एषा 
प्रारम्भ कर अब “काव्य ही मलङ्कार है" ेषा कथन प्रारम्भ एवं घमाप्ति कौ 
विषमता से दूषित हो जाता है । 


३१० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यदि वा दरिताः स्पष्टं शरङ्गारादयो येनेति समासः, तथापि वक्तव्यमेव 
कोऽनाधिनि १ प्रतिपादने चिभ्यमेवेति चेत्‌ तदपि न सम्यक्‌ समथ- 
नाह । यस्मात्‌ प्रतिपाद्यमानादन्यदेव तदुपशोभानिबन्धनं भतिपादन- 
वैविश्यम्‌ , न पुनः प्रतिपाद्यमेव । स्पष्टतया दशितं रसानां परति पादन- 
वैचि्यं यद्यभिधीयते, तदपि न सुप्रतिपादनम्‌ । स्पष्टतया दशने शङ्गारा- 
दीनां स्वरूपपरिनिष्पत्तिरेव पयेवस्यति । किंच, . रसवतः काञ्य- 
स्याल्कार इति तथाविधस्य सतस्तस्यासाविति न किचिदनेन तस्याभि- 
धेयं स्यात्‌ | 
अथवा यदि जिसके हारा स्पष्टरूपसे श्युगारादि दिखाये गये हों" ( वह्‌ 
रसवदरुकार है ) एेखा समास स्वीकार क्याजायतो भो बताना ही षड़गा 
किं यह कौन है ( जिसके द्वारा स्पष्टुरूपसे श्द्धारादि द्िखाये गयेहो)। 
( यदि उत्तर दे कि) प्रतिपादन की विचिव्रताही वह ( अलंकारहै)तोः 
वह भी भरी्भाति समथंन करने योग्य नहीं है । क्योकि जिसका प्रतिपादन 
क्रियाजा रहा है उसकी गौण सुन्दरताका कारण उससे भिन्न ही प्रतिपादन 
की विचित्रता होती है। न कि जिसका प्रतिपादन किया जा रहाट, बरही 
( अपनी उपरोभा का कारण होता रहै ,। 
यदि कहा जाय कि स्पष्टुरूपमे दिखाया गया रसोंके प्रतिपादन की 


विचित्रता ही ( रसवद्‌ अलङ्कार दै) तो वह भी अच्छा समञ्षाना नहीं होगा। _-- 


( क्योकि ) श्यृङ्गारादि के साफ-खाफं दिखाई पडने प्र उनका स्वरूप दही 
भलीभांति निष्पन्न होगा । ओर यदि "रसवान्‌" काथ्य का अलद्ार ( रसवद- 
छकार होता दै ) इस प्रकार ( कहा जाय तो) उस प्रकार ( रसबान्‌ ) होने 
पर उप्नका यह ( रसवद्‌ भल्कार है) इख कथन समे उसका कुछ भी 
निरूपण नहीं होता 1 अथवा उसी ( रसवत्‌ ) अलंकार के कारण वह्‌ 
काव्य रसवान्‌ होता है, ( यह कहा जाय) तो इख प्रकार यह्‌ रसबान 
( काव्य) का अल्कार नहीं है मपितु रसवान्‌ अलंकारहै यह्‌ मर्थं होने 
रगेगा, उसी के माहात्म्य से काव्य भी रस से सम्पन्न हो जाता है । | 


„ अथवा तेनेषालङ्कारेण रसवत्त्वं तस्याधीयते, तदेवं 
तद्यस न रसवतोऽलङ्कारः प्र्युत॒रसवानलङ्कार इत्यायाति, तन्मा- 
हात्म्यात्‌ काव्यमपि रसवत्‌ संपद्यते । यदि बा तेनेवाहितरससम्बन्धस्य 
रसवत काज्यस्यालङ्कार इति तत्पश्चाद्रसवदलङ्कारग्यपदेशमासादयति- 
यथाग्नषटोमयाग्यस्य पुत्रो मवितेत्युच्यते-तदपि न सुपरतिबद्धसमाधानम्‌। 
यस्माद्‌ अग्नि्टोमयाजि-शब्द्‌ः प्रथमं भूतलक्षणे विषयान्तरे निष्परति-. 








तृतीयोन्मेष ध ३११ 


पद्वुतया समासादितप्रसिद्धिः पश्चाद्‌ भविष्यति वाकया्थंसंबन्धलक्षण- 
योग्यनया तमनुभवितुं शक्रोति । न पुनरतरेवं प्रयुज्यते । यस्माद्रसबत 
काव्यस्यालङ्कार इति तत्संबन्धितयेवास्य स्वशूपलब्िरेव । तत्संबन्धि- 
निबन्धनं च कान्यस्य रसवत्यसिरयवमितरेतराश्रयलक्षणदोषः केना- 
पसायंने । यदि वा रसो विद्यते यस्यासौ तद्रानलङ्कार एवास्तु इत्यभि- 
धीयते तथप्यलङ्कारः काव्यं वा नान्यत्‌ तृतीयं किचिदत्रास्ति) 
तत्पक्षद्विरयमपि प्रव्युक्तम्‌ । उदाहरणं लक्षणकयोगत्तेमत्वात्‌ प्रथङ्‌ 
न विकल्प्यते । 
अथवा यदि उसी ( रसवदलकार) के कारण रससे सम्बन्ध स्थापित 
होने से ( वह) रससे युक्त काव्य का अलङ्कार उषकरे वाद रसवदलद्खुार कहा 
जाता टै-जेसे इसका लडका अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला होगा-एेखा कहा 
जाता टं तो यहमभी समाधान टीक नहींदै। क्योकि अग्निष्ठोमयाजि' शाब्द 
भूतरूप दूसरे विषय मे निष्पनन होने के कारण प्रसिद्धिको प्राप्तहो जाने के 
बाद भविष्यवाची वाक्याथंके साथ सम्बन्धरूप योग्यता से उसका अनुभव 
कर सकता है । लेकिन यहां पर एेसा प्रयोग टीक नहीं । क्योकि रस से युक्त 
काव्य का अलकार ( रसवदल्कार होता टै) इस प्रकार इसके स्वरूप की प्राप्ति 
ही उस ( रसवत्काग्य ) के सम्बन्धित रूप से होती टै तथा वह सम्बन्ध का होना 
ही कान्य के रखयुक्तहोनेका कारणहै इस प्रकार इस अन्योऽन्याश्रय दोष 
कोकोन दुर कर खकतादहै। अथवा यदि जिसके रस है वह उख रसस 
युक्त अलंकार ही है एखा कहा जाय तो भी अल्कार अथवा काव्यसे भिन्नं 
कोर तीसरा रै ही नहीं ( जिसे रखबदकंकार कहा जाय ) तथा इन दोनों 
पक्षों का खण्डन कियाजाचुकादहै। लक्षण माधकेङेमानेया मयित करने 
के कारण उदाहरण का अल्ग से खण्डन नही किया जाता हे । 
स्रतेति प्रेत्य सङ्गन्तुं यथा मे मरणं स्पृतम्‌ । 
सेबावन्ती मया लज्धा कथमत्रैव जन्मनि ॥ ३६॥ 
जैसे-( दण्डी का रसवदलंकार का निम्न उदाहरण ) ( प्रियावाखवदत्ता ) 
मर गई है एसा सोचकर जिसके साथ सम्मिरन के किए मूषे मृत्यु अभीष्टथी 
वही वाघनदत्ता मुञ्चे इसी जन्म मे कंसे भिर गई ॥ ३६॥ 
अत्र रतिपरिपोषलक्षणव णं नीयशरीरभूतायाश्चिततवृत्तेरति रिक्तमन्यद्धि- 
भक्तं बस्तु न क्िचिद्धिभाव्यते । तस्मादलङ्कायेतेव युक्तिमती \ 
यदपि. कंशचित्‌- | 
स्वशब्दस्थामिसंचारिबिभाषाभिनयास्पदम्‌ ॥ २० ॥ - 





३१२ वकोक्तिजीवितम्‌ 


यहां गार रूप वर्णन के योग्य शरीरभूत चित्तवृत्ति से भिन्न कोई अन्य 
वस्तु नहीं दिलाई पडती । इसल्यि ( इसक्रा ) अलंकायं होना ही युक्किसंगत 
है । ओर जो किसी ने-- 

स्वशब्द, स्थायिभाव, सञ्चारीभःव, विभाव एवं अभिनय के 
अधिष्ठानवाला (स्पष्ट रूप मे प्रस्तुत क्रिया गया श्गारादि रसददक्कार 
होता दै) ॥ ३७ 1 

इत्यनेन पूवमेव लक्षणं विशेषितम्‌ › तत्र स्वशब्दास्पद्त्वं रसानाम्‌ 
परिगतपूवेमस्माकम्‌। ततस्त एव रससवेस्वलमादित चेतसस्तत्परमाथेः 
विदो विद्वांसः परं प्रष्टव्याः-- कं स्वशब्दास्पदत्वं रसानामुत रसवत इति । 
तत्र पृवैस्मिन्‌ पक्ते- रस्यन्त इति रसास्ते स्वशब्दास्पदास्तेषु ति्ठन्तः 
शङ्गारादिषु बतेमानाः सन्तस्तज्जञेरास्वादयन्ते । तदिदसुक्तं भवति--यत्‌ 
स्वशब्दैरभिधीयमानाः शरुतिपथमवतरन्तश्चेतनानां चवंणचमत्कारं 
ु्वन्तीत्यनेन न्यायेन धृतपूरभरभरूतयः पदायौः स्वशब्दैरभिधीयमान्य स्त- 
दास्वादसंपद्‌ संपादयन्तीसयेव सवस्य कस्यचिदुपभोगघुलार्थिनतेस्दारः 
चरितेरयत्नेनेव तदभिधानमात्रादेव तरेलोक्यराञ्यस्ंपत्साख्यसतखद्धिः 
प्रतिपाद्यते इति नमस्तेभ्यः | 

इससे पहठे षार लक्षण को ही विशिष्टकिया गयाहै। उसमे रसांको 
अपने शब्दों मे प्रतिष्ठित होना तो हमने पहले-पहल जाना है। इसल्ि 
जिनक्रा हृदय रससवंस्व मे ही समाधिस्थे एसे परमाथ को जाननेवाले 
उन्हीं पण्डितो से पृछना है कि-अपने शब्दों में रस प्रतिष्ठित रहता है 
मथवा रसवतु ( अलंकार ) । उनमे पहले पक्षमे (शि रस अपने शब्दोमे 
प्रतिष्ठित होता है )-- जिनका रसन ( मर्थात्‌ आस्वादन ) किया जातादहै 
वै रस होते है वे स्वशब्दास्पद अर्थात्‌ उन (अपने शब्दों) में स्थित 
मर्थातु प्पृगारादि मे विद्यमान रहते हुए उनके जानने वालों द्वारा आस्गदित 
किए जाते है । 

तो इस कथन का आशय यह्‌ हमा कि-( श्युंगारादि रख ) अपने शब्दों 
ढारा मनाई पहते हृए सहृदयो को रस-चवंणा का आह्लाद प्रदान करते है 
मीर इख ढंग से घृतपूर इत्यादि पदार्थं अपने शब्दों द्वारा कहे जाते हए उसके 
मास्वाद के आनन्द को उत्पन्न कर देते हँ इसलिए वे उदारचरित्र ( महापुरष ) 
उपभोग सुल की इच्छा वाले किसी भी व्यक्ति के ल्मि उसका नामलेकेनेसेही 
तीनों लोकों के राज्य-सम्पत्ति के सुख वाी समृद्धि का प्रतिपादन करते है अतः. 


उन्हे नमस्कार है । 


~ भ पो 


कि ० ता 
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रसबतस्तद्‌(रुपदत्वं नोपपद्यते, रसस्येव स्ववाच्यस्यापि तदास्पद्‌- 
त्वाभावात्‌ । किमुतान्यस्येति । तदलङ्कारतवं च प्रथसमेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
शिष्टे स्थाय्यादिलक्षणं पूव व्यार्यातमेवति न पुनः पषयोलाच्यतं । 


( अब दूसरे पक्ष में ) रसवत्‌ { अलंकार ) का उस ( श्येगारादि शब्दों) 
मे प्रतिष्ठित होना ठीक नदीं ख्गता ( क्योकि ) अपने वाच्यभी रस काही 
जब उसमे प्रतिष्ठित होना असम्भव तो दूसरे की प्रतिष्ठा उसमें केसेहो 
सकती है । तथा उस रस की अल्कारता का प्रतिषेध पहलेही कियाजा 
धुका दै । शेषस्थायी आदिकं लक्षणकी पहलेही व्याख्याकौो जा चुकी 
है अतः फिर से उसका विवेचन नहीं कियाजारहादहे। 


यदपि । 
रसबद्रससश्रयात्‌ ॥। ३८ ॥ 


इति केश्चिल्लक्षणमकारि तदपि न सम्यक्‌ सम!षेयतामधितिएति । 
तथा हि--रसः संश्रयो यस्यासौ रससंश्रयः, तस्मात्‌ कारणादयं रलवद्‌- 
लङ्कारः संपद्यते । तथापि वक्त्यमेब-कोऽसो रसन्यतिरिक्तवृत्तिः 
पदार्थः ¦ काव्यमेवेति चेत्‌ तदपि पूवमेव प्रव्यक्तम्‌ ; तस्य स्वात्मनि 

र | भ ५ (~ 
क्रियाबिरोधादलङ्कारत्वानुपपत्तेः। अथवा रसस्य संश्रयो रसेन संश्रियते 
यस्तस्मादू रससंश्रयादिति । तथापि कोऽसाविति व्यतिरिक्तत्वेन वक्त 
व्यतासेवायाति । उदाहरणजातमप्यस्य लक्षणस्य पेण समान- 
योगत्तेमप्रायमिति ८ न ) प्रथक पयोलोच्यते । 

बौर जो भी-- -. ` ` 

` ` रसवद्रससंश्रयातु ।। ३८ ॥ 

ठेखा किसी ने ( रसवदलंकार का ) रक्षण किया है उसे-भी भलीभांति 
समाधानयुक्त नही कषा जा सकता । क्योकि--रस जिका माभ्रय टै उसे 


रस के माश्रय वाला. कहा जायगां भौर उसी कारणे यह रसवदलंकार 
सम्पन्न होता है 1 फिर भी यह तो बताना ही पड़ेगा कि रस से भिन्न स्थिति 


 बालायह कौनंसा पदां । (यदि यह कहा जाय कि) काव्य ही हे 


( वह्‌ पदार्थ) तो भी उसका पहले.ही खण्डन क्ियाजा चुका है अपने मं 
(ही) क्रियां विरोधं होनेके कारण अलंकारता की सिदि न होने से। 
अथवा रस का जों आश्रय.है या जिसका रष आश्रय ग्रहण करता है उसके 
कारण ( रसवदलंकार कठा जाता है एसा समास करं ) तो भी ( रस से) 
भिल्र वहक्यादहै. `. . | 


३१४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इसे अलग से व्यक्तं करना अपेक्षित ही दहै। इस लक्षण के सारेके सारे 
उदाहरण भी पहे की तरह ही ठे आये जाने वले मौर समर्पित किए जाने 
वाले से हैं इसी से उनका अलग विवेचन नहीं कियाजारहादहे। | 


रसपेशलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति पाठे न किंचिदत्रतिर्च्यिते। अथ ... -.. .“ प्रतिपादक्बाक्यो- 
पारूढपदा्थंसा्थस्वरूपमलंकायेरसस्वरूपानुप्रवेशेन . ५ विगलितस्वपरि- 
स्पन्दानां द्रव्यानामिब......) कथमलङ्करणं भवतीव्येतदपि चिन्त्यमेव | 


किच तथाभ्युपगमेऽपि प्रधानशुणभावविपयोसः पयवस्यतीति नं 
किचिदेतत्‌। 


रशपेशलम्‌ । ३९ ॥ 


एेसा पाठ करदेने परभी कोई अन्तर नहीं आ पाता। आर फिर 
प्रतिपादक्‌ वाक्य मे प्रतिपादित किया गया पदार्थो का स्वरूप, अलकाये रस के 
रवरूप के अनुप्रवेश से अककार कंसे हो जाता दै यह भी विचारणीयदहीहै, 
भौर फिर वेसा स्वीकार कर लेते पर प्रधानता एवं गौणता का वैपरीत्य 
उपस्थित हो जाता है (अर्थात्‌ पदाथंका स्वरूपनजो कि अङुंकायंहोने से 
प्रधान रहता है बही अलंकार होकर गोण बन जायगा) इसलिये यह्‌ 
 ( रसपेशलम्‌ ) कथन भी कुछ नहीं है । 


अनव ,.. उपक्रमते-शब्दाथौसङ्गतेरपि। . शब्दाथे- 
योरभिधानाभिधेययोरसमन्वयाश्च रसबदलङ्कारोपपत्तिनौस्ति। अत्र 
च रसो विद्यते तिष्ठति यस्येति मस्रत्ययविहिते तस्यालङ्कार इति 
षष्ठीसमासः क्रियते । रसवांश्चासाबलङ्कारश्चेति विशेषणसमासो बा । 
तत्र पूवस्मिन्‌ पक्ठे-रसग्यतिरिक्तमन्यत्‌ पदाथीन्तरं विशते यस्या- 
सावलङ्कारः। काव्यमेवेति चेत्‌ , तत्रापि तद्र.यतिर्क्तः कोऽसौ पदार्थो 
यत्र ५ द्ारवग्यपदेशः सावकाशतां प्रतिपद्यते ९ बिरोषातिरिक्तः 
पदाथां न कश्चित्‌ परिदृश्यते यस्तद्वानलङ्कार इति व्यवस्थितिमा- 
सादयति । तदेबमुक्तलक्षणे मागे रसवदलङ्कारस्य शब्दाथसङ्गतिनं 
कदाचिदस्ति) | 


इसी विषय मे (ओर भी ) आरम्भ करते ह कि- शब्द एवं अथं की 
संगतिन होने से भी ( रखवदलंकार नहीं हो सकता ) शब्द. तथा अथै. 
अथात्‌ अभिधान एवं अभिधेय का भलीभांति मन्वय ( मथया सम्बन्ध ) नः. 
ने से भी रखवदलकार कौ सिदि नहीं होती दै । क्योकि यहा पर, जिस्म: 
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रस विद्यमान टै या स्थित है इस प्रकार इससे मतुप्‌ प्रत्यय करने पर ( वह्‌ 
रसवत्‌ कहा जायगा ओर) उसका अलंकार ( रसवदलंकार हुआ इस 
प्रकार ) पष्ठी ( तत्पुरुष ) समास किया जा सकता है। अथवा रसवान्‌ 
यह अलंकार अतः ( रसवदलकार हुआ ) एसा विशेषण समास किया जा - 
घकता है8। उनमें पहले ( षष्ठी समास वाङ) पक्ष मे-रखसे भिन्न अन्य 
दूरा { कोई } पदाथ दै जिसका कि यह अलंकार है। यदि (कह फ 
काव्यह ( वह ण्दाथ)हैतो उसमे भी उस (रस) से भिन्न कोन एसा 
पदाथं है जिसमे "रसवदलंकार इस संज्ञा को अवसर प्राप्त होता है। ( तथा 
विशेषण समास पक्ष मे }) विशेषण ( अर्थात्‌ रस ) से भिन्न कोई पदाथं नहीं 
दिखाई पडता जो रसवान्‌ अलंकार इस व्यवस्था को प्राप्तकर सके। 
( अर्थात्‌ स्सकोही रसवान्‌ अलंकार कहाजा सक्ता है जिसका किं पहले 
ही खण्डन कर चुके हैकि रस अलंकायं होता है अलंकार नहीं) तो इष 
प्रकार उक्तं स्वल्प वा माग मे रसवदलंकार के ` राब्द एवं अथंकी सङ्गति 
भी नहीं होती । 


यदि वा निदशनान्तरविषयतया समासद्धितयेऽपि -शब्दाथसङ्गति- 
योजना विधीयते, यथा- 


तन्धी मेघजलाद्रेपल्लवतया धोताधरेवाश्रभि 
शूल्येवाभरणः स्वकालबिरहाद्‌ धिश्रान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्तामोनमिवास्थिता मधुकृतां शब्देषिना लयते 

चण्डी मामवधूय पादपतितं जतानुतापेव सा ॥ ४०॥ 


अथवा यदि दूसरे उदाहरणों के इसका विषय होने से दोनों तरह के समासं 
मे शब्द ओर भर्थं की संगति की योजना बनाई जाती है । जैषे- 


(यह्‌ लता ) बादलों के जसे भीगे हए नयेः किसल्यों वाली होने के 
कारण आँसुओं से धुर गये अधर वारी-सी अपना समय बीत जाने के कारण 
विकसित पुष्पों से रहित होने के कारण आभूषणं से रहित-सी एवं भ्रमरो 
के गुज्जन के अभावमे, चिन्ता के कारण मौन होकर स्थित-सी.षरो पर गिरे 
हृए मुञ्े तिरस्कृत कर उत्पन्न पश्चाताप वाटी उस क्र्वा प्रियतमा उवी सी 
प्रतीत होती है ॥ ४० 1] | 


यथा बा- 


तरङ्ग्रभङ्गा.  श्ुमितविहगश्रेणिरशना 
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌। 


३१६ व क्रोक्तिजी वितम्‌ 


यथाविद्धं याति स्खलित प्रभिसंधाय बहुशो 

तवीमातरेययं ध्रुतरससदना सा परिणता ॥ ४१}, 
अथवा जेसे- 

तरगरूपी भोहों कौ वक्रता वाली, शचुग्ध पक्षियों की पङ्क्ति रूपी करवनी 

वाली, तथा हडवडी के कारण दौरे हो गए वश्न सरवे फेन को खींचती हुई 
(यह नदी ) जिस प्रकार { शिकादिसे) वार वार स्वलिति होती हयी 
कुटिल गति से बह रही है (तो षा लगता दै ) मानों अनेक्रों बार (मेरे) 
अपराधो को सोचकर वह॒ मानिनी (प्रियतमा उवशी ) नदी रूप नं यह्‌ 
परिवतित हो गई है । ४१॥ 


अत्ररसत्वमलङ्कारच प्रकटं प्रतिभासेते। तस्मान्न कथंचिदपि तद्विवेकस्य 

दुरबधानता । तेन रसवतोऽलङ्कार इति षष्ठी्षमासपन्ते शब्दाथयानं 
किंचिद तङ्गतत्वम्‌ , रसपरिपोषपरत्वादलङ्कारस्य तन्निबन्धनमेव रस- 
चत्तम्‌ । ` रसबांश्चासाबलङ्कारश्चेति विशेषणस्मासपन्ते ...... । तथा 
चेतयोरुदाहरणयोलतायाः सरितश्चःदी पन विभावत्वेन बल्लमामावित्तान्नः- 
करणतया तायकस्य तन्मयत्वेन ( निश्चेतन ? ) -मेव पदाथ जातं 
सकलमवबलोकयतः तत्साम्यसषमातेपणं तद्धमोध्यारोपणं चेव्युपनारूपकः 
काञ्यालङ्कारयो जनं बिना न केनचित्‌ प्रकारेण घटते, . तल्लक्षणवाक्य- 
त्वात्‌ । सत्यमेतत्‌, किन्तु अल कारः-शब्दाभिधानं विना विशेपणसमा 
सपन्ते केवलस्य रसवानिव्यस्य प्रयोगः प्राप्नोति । रसवान- 
लद्कार इति चत्‌ प्रतीतिरभ्युपराम्यते तदपि युक्तियुक्ततां नानि .-.. 
देरभागात्‌। रसवतोऽलंकार इति ष्ठी मासपक्षोऽपि न सुस्पष्टसमन्धयः । 
यस्य कस्यचित्‌ काठ्यत्वं रसबतत्वमेव ¦ यस्यातिशयत्वनिबन्धनं तथाविधं 
तद्विदाह्नादकारि काव्यं करणीयमिति तस्यालङ्कार इत्याधिते सर्वेषामेव 
रूपकादीनां रसवदलङ्कारत्वमेब न्यायोपपन्नतां प्रतिपद्यते । अलंकारस्य 
यस्य कस्यचिद्रसवत्वाद्‌ । विशेषणस मासेऽप्येषेव वान्तो । 


यह्‌ रसरूपता एवं अककार साफ-साफ दिखाई पडते है । इसलिए 
उनके विवेचन मे किसी भी प्रकार की कटिनाई नहीं है। ` इसचिि 
रसवान्‌ का अखकार ( रसवदलंकार होता है ) इस प्रकार षष्टी समास वाले 
पक्षमे रब्द तथा अथकी कोई असंगति नहीं दै; क्योकि अलंकार के रस- 
परिपोष रूप होने के कारण रसवत्ता उसका कारण ही दै । “रसवान्‌ अरुकारः 
धस विशेषण समास के पक्ष मे...मोर फिर इन दोनों उदाहुरणो मे रता एवं 
नदी के उदहीपन विभाव होने से, प्रियतमा के निरन्तर ध्यान से परिपूणं हृदय 
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होने के कारण समस्त अचेतन पदार्थो को ( प्रियत्तमामय ) ही देखते हुए नायक 
का {उन रता आदि जड पदार्थामें)उस (प्रियतमा) की समानता का 
आरोप एवं उसके धमं का आरोप बिना उपमा एवं रूपक आदि काभ्य अलङ्कारो 
करा प्रयोग किए किसीभी प्रकार सम्भव नहीं कयोकिये वाक्यदही उन्हीं 
अलंकारो क चिन्हों को प्रस्तुत करने वाले है । 


ठीक है यह्‌ बात । लेकिन विहेषण समास वाजे पक्षमें अरकार शब्द के 
कथन के बिना केवर "रसवान्‌" है यही प्रयोग प्राप्त होतारहै। यदि “रसवान्‌ 
अलंकार" एेसी प्रतीति स्वीकार की जाती है तो वह भी युक्तिखंगत नहीं 
प्रतीत होता“ “^ 


रसवान्‌ का अलंकार ( रसवदलंकार टै ) इस प्रकार षष्ठी समास वाला पक्ष 
भी स्पष्टरूपसे समन्वित नहीं होता । जिस क्सीका भी काव्यत्वं रसवत्त्वं ` 
ही होता है । तथा जिख ( रसवस्व ) के उत्कषं का कारणशरूत, सहृदयो को 
माह्वादित करनेवाला उस प्रकार का काव्य निर्मा योग्य होता है इक 
उसका अलंकार ( रसवदलंकार होगा ) इस अधार पर तो सभी रूपक 
मादि अलंकारो की रसवदलंकारता ही युक्तिसंगत होमी, जिस किसी भी 
अलंकार मे रसवत होने के कारण । भौर यही बात विशेषण समास वाछे पक्ष 
मे भीहोगी। 


किच, तदभ्युपगम प्रतयेकमुरस्ललितलक्षणोल्लेखबि* कृतपरि 
पोषतया लब्धात्मनामलङ्काराणां परातिस्विकलक्षणाभिहितागिशय- 
व्यतिरिकिमनेन किंचिदाधिक्यमास्थीयते । तस्मात्तज्ञक्षणकरणवे चिश्यं 
प्रतिवारितभ्रसरमेब परापतति । न चैवंबिधविषये रसवदलंकारन्यबहारः 
सावकाशः, तच्ज्ञेसतथाबगमात्‌, अलङ्काराणां च खख्यतया 
व्यवस्थानात्‌ । 


ओर फिर उसे स्वीकार क्र केने पर भी“. परिपुष्ट होने के कारण 
अलद्खारता को प्राप्त मलंकारों के अलग-अलग लक्षणों मे प्रतिपादित किए गये 
अतिशय से भिन्न कुछ आधिक्य इसके दारा स्थापित किया चाता है। मतः उन्‌ 
अलंकारो के लक्षण करने का वेचिष्रय प्रति वारित प्रसर अर्थात्‌ ग्यथं ही सिद्ध 
होने लगता है ( क्योकि सवत्र काव्य मे रस होगा अतः सभी भरुंकार रसवत्‌ 
ही होगे तो प्रारम्भ से लेकर आज तक्‌ आटंकारिकों ते जो उपमादि अरंकार के 
वैचित्य का बराबर प्रतिपादन कियाद वह्‌ व्य थहो जायगा क्योकि सभी 
( रखवदलंकार तो होगे ही ) - 
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ओर फिर एेसे विषय मे ( जहां रूपकादि अक्कार मुख्य होते है ) वहां 
रसवदलंकार के व्यवहार की गुञ्जाइश ही नहीं रहती क्योकि उसको जानने 
वालको वैसीही प्रतीति होतीरै तथा अल्करार ही प्रधान रूपमे स्थित 
रहते है 1 


अथवा, चेतनपदाथेगोचरतया रसवदलंकारस्य निश्वेतनवस्तुविपय- 
त्वेन चोपमादीनां बिषयबिभागो व्यवस्थाप्यते, तदपि त॒ विद्रज्ना- 
वर्जनं विदधाति । यस्माद चेतनानामपि रसोदीपनसामभ्यममुचतः- 
सत्कविसमुल्िखितसोङ्कमायंसरसस्वादुपमादीनां प्रविरलविपयता 
निर्षिंषयत्वं वा स्यादिति श्चङ्गारादिनिस्यन्द सुन्दरस्य सतकिप्रबाहस्य 
च नीरसत्वं प्रसञ्यत इति प्रतिपादितमेव पूवसूरिभिः ¦ यदि वा 
वैचि्यान्तरमनोहारितया रसवदलंकारः प्रतिपायते, यथाभियुक्ते 
स्तेरेवाभ्यधायि- 


मथवा (यदि ) रसवदलंकार के विषय चेतन पदार्थोके होनैके कारण 
एवं उपमादि मलंकारो के विषय जड पदाथों के होने कै कारण ( दोनों 
का) अरग-अल्ग विषय निर्धारितः कियाजाता है, तो वह्‌ भी विद्नौं 
के लियि भाकषेक नहीं होता। क्योकि जड पदार्थोके भी रसको उरीप्त 
करते की सामथ्यं के भनुरूप धेष्ठ क्वि द्वारा वणन की गई सकूमारतासे 
सरस होने के कारण उपमादि भमल्ङ्कारोका यातो विषय बहुत थोड़ा रह्‌ 
जायगा अथवा उनका कोई विषय ही न रह जायगा ओर इस प्रकार 
भ्पृंगारादि रसों के प्रवाह से रमणीय श्रेष्ठ कवियों के प्रवाह ( अर्थात्‌ 
कान्यादि ) नीरस होने लगेगे, एेसा पूवं विष्टानों दार प्रतिषादितदहीक्िया्जा 
युका हं 
प्रधा्नञन्यत्र वाक्यार्थं यत्राङ्गं तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः॥ ४२॥ 


अथवा यदि दूखरी विचित्रता के कारण मनोहर होने से रसवदलंकार का 
प्रतिपादन किया जाता है जसा कि उन्हीं विद्रानों ने कहा है कि- 


जिस कान्य मे ( रसादिसे भिन्न) दूसरे वाक्या्थंके प्रधान होने पर 


रख आदि भङ्खगसूप होतेह उसमे रख आदि अलंकार होते है यह मेरा 
विषार है ॥ ४२॥ 


इति । यत्रान्यो वाक्यार्थः प्राघान्यादलंका्य॑तया व्यस्थितस्तस्मिन्‌ 
तदङ्गतया बिनिषभ्यमानः शङ्गारादिरलंकारतां प्रतिपद्यते । यस्माद्‌ 
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गुणप्राधान्यं भावाभिव्यक्तिपूवमेवंबिधविषये विभूष्यते । भूषणबिवेक- 
उ्यक्तिरुज्जम्भत, यथा- 


क्षि्नो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽद्चकान्तं 
गृह्णन्‌ केशे्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः सश्चनेत्रोसपलाभिः 
कामीवाद्रोपराधः स ददतु दुरितं शाम्भवो बः शराभिः ॥४३॥ 


जह दूसरा वाक्याथ मुख्य होने के कारण अलङ्कार्यरूप में प्रतिपादित 
किया जाता है उसमे उघके अङ्खरूप मे प्रयुक्त होने के कारण श्ुंगारादि ( रस ) 
अकंकार हो जाते है । क्योकि गौणता एवं प्रधानता ये दोनों इस तरह के षिषय 
म भावों की अभिभ्यक्तिकेहो जाने पर सुशोभित होते है ओर अलंकारता के 
विवेक का प्रकाशन जाहिर होता है । जेसे- 


( त्रिपुरदाह्‌ के समय उत्पन्न ) आँसुओं से युक्त कमल के समान नेत्रो वारी 
त्रिपुर की युवतियों दवारा तत्काल अपराध करनेवाडे कामी ( नायक ) कौ तरह 
हाथ पकड़ने पर क्षटक दिया गया, . बलपूरवंक ताडित किये जाने पर भी आंचल 
को पक्रडता हुआ; बाली को पकडते हए हदाया गया, हड़बड़ी के कारण 
वैरो पर पडा हृआभी न देखा गया, तथा आलिङ्गन करते हए ॒दु्तारा 
गया भगवान्‌ शांकर के बाणो का अग्नि माप लोगों के पापों को 
भस्म करे ॥ ४२३ ॥ 24 


( यहां पर आचायं आनन्दवधन ने रसवदलङ्कः(र स्वीकार किया दै। 
रघवदल्कार उन्होने दो प्रकारका मानादहै। एक शुद्ध तथा दुसरा संकीणं। 
प्रस्तुत उदाहरण को उन्होने संकीणं रसवदलंकार के रूप मे उदरधृत किया हे । 
यके विषय मे उनका कहना टै कि-- 


इत्यत्र त्रिपूररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथेत्वे ईष्याविप्रलम्भश्य र्लेषहित- 
स्याङ्खभावः। अर्थात इस इलोक में भगवान्‌ शंकर का प्रभावा तिशय 
वाक्यार्थं है। उसके अद्ध रूपमे ईर््याविप्रलम्भ उपनिवद्ध है 1 अतः वहु 
रसवदलंकार हुआ । सायही दकि द्लेष भी अङ्गसरूपमे आया दं अतः 
रष्याविप्रलम्भ के श्टेषसे संकीणं होने रे कारण यहं संकीर्णं रसवदलंकार का 
उदाहरण हे ! ) छ 

न च शब्दवाच्यत्वं नाम समानं काभिशराग्नितेजसोः सभवतीति 
न ताबक्षचतथोस्तथाबिधविरुद्धषमोभ्यासादिविरुदधस्वमावयोरेक्यं 
कथंचिदपि व्यवस्थापयितुं पायते परमेश्वरभयतनेऽपि स्वभावस्या- 
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न्यथाकतमशकयत्वात्‌ । न च तथाविधशब्दबाच्यतामात्रादेव तदिदा- 
तदनुभवप्रतीतिरस्ति । 'गुडखण्ड-शब्दाभिधान।द्पि प्रतिविषदेस्त- 
द्‌स्यादभ्रसंगात्‌ तदनुभवभतीतौ सस्या रसटयस मावेशदोषोऽप्यनि- 
वार्यतामाचरति । यदि बा भमवबलभावस्य मुख्यत्वं द्वयोरप्येतयो- 
रंगत्वादू भूषणत्वमिल्युच्यते तदपि न _ समीचीनम्‌ ।. यस्मात्‌ 
कारणस्य वास्तबत्वातिरेव स्यात्‌ । निमृलत्वदेब तयोभोवाभा- 
वथोस्ि न कथंचिदपि साम्योपपत्तिरि्यलमलुचितविषयचबेण- 
पा तुयंचापलेन । 


यहाँ पर कामी भौर बाणाग्नि के तेज की समानरूप से शब्दवाच्यता 
सम्भव नहीं है। ओरन उतनेसे ही उस प्रकार के विरद धमो को स्थिति 
आदि के कारण विरद स्वभाव वाजे उन दोनों का ेक्यही किसी प्रकार 
भी स्थापित कियाजा सकृताहै, क्योकि परमेदवरके प्रयत्न करने परमभी 
स्वभाव नहीं बदला जा सकता । ओर फिर केवल उख प्रकार कौ शब्द 
वाच्यता से ही सहदयों को उका अनुभव नहीं होने क्गता अन्यथा 
"गुडलण्ड' शब्द के उच्चारण से भी उसके बिपरीत ( मास्थावाले) विष 
आदि भी उसी समय आस्वाद्य होने ल्गेगें। अथवा यदि यहां उख अनुभव 
करी प्रतीति मानी जायतो दो (विश) रसो के समावेश का दोष 
अनिवार्यङ्प से भा जायगा । अथवा परमेदवर के प्रभाव को मुख्य स्वीकार 
कर, दन दोनो की उसके अङ्खल्प मे विद्यमान रहने के कारण्‌ अक्कारता 
मान री जाय, एेसा समाधान करं खो वह भौ युक्तिसंगत नहीं । मीर क्योंकि 
कारण के स्तुतिरूप आदि ही हो सकने की सम्भावना है1 उन दोनों 
( कामी ओर शराग्नि के) निभूल- होने के कारणही पदार्थौके अभावकी 
तरह किसीभी प्रकार समानता की सिद्धि नहीं हो सक्ती, इस प्रकार 
सनुचित विषय के विवेचन की चातुरी की चपलता दिखाना बेकार है । 


यदि वा निदशेनेऽिमिन्ननाश्वस्तः समाम्नातलक्षणोदाहरणसंगति 
सम्यक्‌ समोहमानाः समषेणा उदाहरणान्तरबिन्यास रसबदलंकारस्य 
व्याचख्युः, यथा- 


कि हात्येन मे भ्रयास्यसि पुनः प्रा्ठश्िराहशेनं 

केयं निष्करणप्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः। 
स्वप्नान्तेष्विति ते बदन्‌ प्रियतमग्यासक्तकण्ठम्रहो 

द्ष्वा रोदिति रिक्तबाहुबलयस्तारं रिपुख्ीजनः ॥ ४४ ॥ 
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अथवा इस उदाहरण मे आश्वस्त न होकर स्वीकृत लक्षण की सम्यक 
स॒द्धति को चाहते हृए रसवदल्द्भार > दूसरे उदाहरण की व्याख्या की ३ 

( जेसे कोई चाद्रुकार राजाको प्रशंसा करते हुए कहता है) हे निर्दय! 
हसी (- प्रणय परिहास ) से क्या? अव फिर मेरे पाससे नहींजा सकोगे । 
विरकालके बाद तुम्हारा दशन हजार) यह्‌ कौनसी तुम्हारी परदेश मे 
रहने की आदत है? किसने तुम्हें दूर भेज दिया दै इस प्रकार कहती 
हुई अपने प्रियतमके गे मे कल्पिटी हुई, शत्र की ल्या, स्वप्न के समाप्त 
हो जाने पर जग कर खाली भ्रुजमण्डल वाली होकर बडे जोरों से विका 


, करती हैँ । ४४॥1) 


अत्र भवटटिनिहतवबल्लभो वेरिषिलासिनीसमूहः शोकविशादशरण 
रुणरसक्राघछाधिरूटिविदितमेवंविधवेशसमनुभवतीति तात्पयप्राधान्ये 
वाक्याथस्तदङ्खतया विनिबध्यमानः प्रवासविग्रलम्भश्वङ्गारः ( प्रति- 
भासन ? परत्वमत्र परमाथः ? ) परस्परान्वितपदाथंसमप्यमाणव्त्ति- 
गणभावनाबभासनादलङ्कर णमि्युच्यते । तस्य च निविषयलाभावाद्‌ 


, रसबदालम्बनविभावादिस्वकारणसासग्रीविर्दिहिता लक्ष्णानुपपत्तिनं 


सम्भवति । रसद्रयसमावगशदुष्व्वमपि दृर्मपास्तमेव । दयोरपि ब्रास्तब- 
स्वरूपस्य विद्यमानत्वत्तदनुभवप्रतीतो सत्यां नात्मपिरोधः, स्पधिला- 
भावात्‌ । तेन तदपि तद्विदाह्वादविघधानसामथ्येसुन्द्रम्‌ › करुणरसस्व 
निश्चायक्रमाणाभावात्‌ । 

यहाँ पर आपके द्वारा निहतं . पतियों वारी रात्रुओं को अंगनाओं का 
समूह शोक के आवेश के कारणं वेसखहारया होकर करण रस को पराकाष्ठा पर 
पहुंचा देने वाङ विधान वाे इस प्रकारके महान्‌ कष्टका अनुभव करता हे" 
स तात्पयं का प्राधान्य होने पर उसके अंग रूपमे उपनिबद्ध किया जाता 


हआ प्रवास विप्ररम्भ श्युद्धार (?) परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वित पदाथ 


के समूह के दवारा समित किए जाते हृए व्यापार वाखा होकर गुणभाव के कारण 
मल्कार कहा गया है । उसके निविषय न होने के नाते रसवदलंकार के 
मनुरूप गुणीभूत होने वारे उस रस के आलम्बन विभावादि निजी कारणों की 
समयताके अभाव से हने वारी लक्षण की असिद्धता भीं सम्भवे नही। 
साथही दो-दो रसोके समावेशका दोष भी बहुत दुर फक्‌ दिया जाता है। 
दोनोंके ही वास्तविक स्वरूप के विद्यमान.होने के नाते उनके अनुभव का 
बोध होने पर परस्पर प्रतिमज्ञता के अभाव मे स्वविरोध भी नहीं माता। 
सकए करण्रस का निश्चय कराने वाछे प्रमाणो के अभावके कारण वह्‌ 


२१ ब० जी 
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ओ रसिको के आनन्द विधान करने मे समथं होने के नाति रमणीय प्रतीत 
होता है । 

प्रवा्विभ्रलम्भस्य स्वकारणभूतवाक्योपारूढालम्ब निभावरादि- 
समप्यमाणत्वं स्बप्नान्तशसममरे च तथािस्वं युक्त्या सम्भवतस्तस्यो- 
भयमुपपन्नमिति प्रथमतरमेव कथममरौ समुद्धवतीति चे [ त्त | दपि न 
समञ्जप्रायम्‌ । यस्माच्चाटुविषयपद्‌पुरुभ्रता पाक्रान्तिचकितचेतसा- 
मितस्ततः स्ववैरिणां तप्त्रेयसीनां च प्रवासनेरपि ( प्रकाश० ¶ ) प्रथग- 
वस्थानं न युक्तिपरयक्ततामतिधतेते""" ““"तमेष तदपि चतुर्खम्‌ । 
करुणरसस्य सत्यपि निश्चये, तथाबरिधपरिपोषदशाधाराधिरूढेरमरता- 
स्तिमितमानखस्य तथाभ्यस्तरसबास्नाधिवासितचेतसः सुचिरात्समा 
सादितस्वप्नसमागमः पूतोनुभूतव्त्तान्तसमुचितसमारञ्धकान्तसंलापः 
कथमपि सम्भवुद्धः प्रवोधसमनन्तरसमृक्लसितपूबेपरानुसन्धानविहित- 
रस्तुतबस्तुधिसंबादविदारितान्तःकरणो मबदैरिविलासिनीसाथो रोदि 
तीति करणस्यैव परिपोषपदबीमधिरोहः। 

अपने कारणस्वल्प वाक्यमे साक्षात्‌ कहे गए हए आङम्बन विभावादि 
के द्वाराः प्रबासविप्रलम्भ की समप्यंमाणता तथा स्वप्न के बीच के समय 
वैखा होना युक्तितः सङ्गत है इवक्िए उसङ दोनों ही ( प्रवाखविप्रलम्भ भौर 
कर्ण ) समीचीन ह, भतएव वह॒ ( विप्रलम्भ पक्ष ) उसे पहले केसे उदुभरूत 
होता है? यदि इस तरहका तकं प्रस्तुत किया जाय तो वह भी समीचीन 
नहीं माना जा सकता क्योकि खुशामदके आश्रयभूत महाराज के प्रताप के 
आक्रमण के कारण भयभीत हृदय वे उनके वैरियों के इधर-उधर 
( चके जाने के कारण ) भौर उनकी प्रेयचियों के प्रोषितहो जानिके कारण 
अलग-मलग स्थित होना तकंसङ्गतता क बाहर नहीं जाता है 1" "““वहं 
भी समीचीन है। कश्णरस का निश्चय हो जाने पर भी वसी परिपुष्ट बारी 
दशाओं की धारा पर आरोहण के कारण एकाग्रता से शान्तचित्तवाले उस 
तरह अभ्यास की गई हुई रसवासना से सुवासित चित्त वललिके लिषए काफी 
मरसे के बाद स्वप्न मे उपलब्ध समागम वाला पहले के अनुभव किए गए 
हृए पृत्तान्त के उपयुक्त कान्त के साथ भारम्भ किए गए संलाप वाला यथा 
कृथन्चिद्‌ प्रबुद्ध हा, मौर प्रबुद्ध होने के बाद पोर्वापयं का विचार उदुभूत | होने 
पर प्रस्तुत वस्तु के अननुलूप होने के कारण विदीणं कर दिए गए हए अन्तःकरण 
याला "आपके शत्रु की विलासिनियों का समुदाय रो रहा है" इख वाक्य से कर्ण 


` रस का ही परिपोष होता दै। 
तथाधिधव्यभिष्ार्योषित्यचारुखं वत्स्वरूपानुप्रवेशो वेति इतः 
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पवाक्विप्रलम्मस्य प्रथग्ठ्यापारे रसगन्धोऽपि १ यदि वा प्रेयसः 
भ्राधान्ये तदङ्कत्वात्‌ करुणरत्तस्यालङ्करभत्वभित्यमिधीयते तदपि न 
निखदम्‌ । यस्मादू द्वयोऽरप्वतयारुदहरणयोमुख्यमूतो _वक्रयाथेः 
करणात्मनेव विवतमानबरात्तरूपनिबद्धः । पयोयोक्तान्यापदेशन्यामेन 
वराच्यतात्यति रिक्तियोः प्रतीयमानतया न करुणस्य रसस्वाद्‌ व्यङ्गयस्य 
लतो वाच्यखसुपपन्नप्‌ । नापि गुणीमूतयङ्गयस्य विपयः, व्यङ्गयस्य 
करणारमनेव प्रतिभासनात्‌ । न च द्वयोरपि व्यङ्गयत्वम्‌ , अङ्गा ङ्गिमाव- 
स्यानुपपत्तेः । एतच्च यथात्तम्मवमस्माभिषिंकलिपतम्‌। न पुनस्त 
नमान" “ण | 

वैसे व्यभिचारिभावो के ओचित्य को चारुता अथवा उसक्रे स्वरूप का 
अनुप्रवेश होने के कारण प्रवास विप्रलम्भ के दूसरी तरदं के व्यापार के होने पर 
रख का गन्ध भी कहां मिल सकता दै ? यदि कोई कहे कि प्रेयस्‌ के प्रधान होने 
क्रे कारण उसके पोषकहोनेके नाते कर्ण्‌ रसको अलङ्कार कहा जाता है 
तो वह कथन भी निर्दोषन होगा क्योकि उन दोनों उदाहरणों मं प्रधान 
हो उढा हुआ वाक्याथ करण के खूपमेही परिगत होने वाकेव्यापार वाला 
प्रस्तुत क्रिया गया है ।. पर्यायोक्त तथा अन्यापदेश रूप अप्रस्तुत प्रशंसा के 
स्याय के अनुसार वाच्यतासे भिन्न इन दोनोंके प्रतीयमान होने के नाते 
ओर कष्ण के रस होने के कारण व्यङ्गय होने पर वाच्यता समीचीन नहीं 
मानीजा सकती। ओरन गणीभूत व्यञ्खयका ही विषय माना जा सक्ता 
है क्योकि व्यङ्खघक्र्णके रूपमे ही प्रतिभाषित होता है।. दोनों की भी 
व्यङ्खयता नहीं मानी जा सकती क्योक्रि अङ्खाङ््खिभाव उपपन्न नहीं होता 
है । यह विकृहप हमारे द्वारा यथाशक्ति प्रस्तुत किया गया “ˆ *“* । 

किच्च, "काञ्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिः इति रस एवालङ्कारः 
केवलः, न तु रसबदिति मस््स्ययस्य जीवितम्‌ न किञ्िरभिरितं 
स्यात्‌ । एवं सति शशा “““ ““"दनस्थेव ( शशबिषाणवदनवस्थेब ? ) 
तिष्ठतीव्येतदपि न किचित्‌ । 

ओर फिर उख काव्य मे रादि अलङ्कार होते टैः इस कथन से केवल 


रस ही अलङ्कार होता है, न कि रसवत्‌ ओर इष॒ तरह मत्‌ प्रत्यय, का कोर 
भी वास्तविक आधार कहा गया हुमा नहीं माना जा सक्ता । ` ` 

[ इस प्रकार रसवदलङ्कार का विवेचन कर॒ कुन्तक्‌ प्रेयस्‌ अलङ्कार का 
विवेचन प्रारम्भ करते है, जिसका रसवदल्ार से. धनि सम्बन्ध है । इस 
विषय मे वे भामह के सिद्धान्त की आलोचना करते ह । वे आचायं दण्डी 


+ 


प्रेयः अलदभूर के लक्षण श्रेयः प्रियतराख्यानम्‌! ( २, २७५) का सन्दभ 
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प्रस्तुत करते है तथा भामह के विषय में कहते हं कि उन्होने केवल उदाहरण 
करो ही लक्षण मानते हुए प्रेयः अलङ्कार का लक्षण नहीं किया ( उदाहरण 
मात्रमेव लक्षणं मन्यमानः ) । दण्डी ने भामहके ही उदाहरण मे एक दूसरी 
पटिक्त जोड़कर उसी को उदुधृत किया है जोकि वाक्य को पूणकर देता है 
तथा अलङ्कार को स्पष्ट कर देतां । वह पक्ति टै कालेनेषा भवेत्प्रीतिस्त- 
वैवागमनत्पुनः' । इस किए कन्तक ने जो सम्पण पद्य उद्धृत किया 
वह्‌ इस प्रकार है-- | 

परेयो गृहागतं कृष्णमवादीद्िदुरो यथा | 

अद्य या मम गोविन्द्‌ जाता त्वयि गृहागते । 

कालेनैषा भवेःप्रीतिस्तवेवागमनाप्पुनः ॥ ४५ ॥ 

श्रेयः" ( अलङ्कार का उदाहरण ) जैसे धर आए हए कृष्ण से विदुर 

ते कहा किं हे गोविन्द ! आज मापक्रे धरे आने पर मुषे जो प्रसन्नता हुई 
वह फिर हमे आपके ही मागमन से होवे ॥ ४५॥ 


तदेवं न श्रोदश्चमतामहंति । तथा च, कालेनेत्युच्यते तदेव 
बण्यमानविषयतया वस्तुनः स्वभावः; तदेव लक्षणकरणमित्यलङ्काय न 
किञ्चिदवशिष्यते । तस्येबोभयमलङ्कायमलङ्करणत्वच्चेत्ययुक्तियुक्तम्‌ । 
एकक्रियाविषयं युगपदेकस्येव वस्तुनः कम॑करणत्वं नोपपदयते । यदि 
दृश्यन्ते तथाविधानि वाक्यानि येषासुभयमपि सम्भवति ( यथा )- 
लेकिन कन्तक आखोचना करते है-- | 
तो इस प्रकार यह क्षोदक्षम नहीं हो सकता 1 क्योकि जो कालेन एेसा 
कहते हो वही वण्यमान विषय होने क कारण पदाथं का स्वभाव है ओर वह्‌ 
( प्रेयोऽलङ्कार के ) लक्षण का प्रकृष्टतमदहेतु है इस प्रकार कोई अलङ्कायं 
वचता ही नहीं । तथा उसी का अलङ्कायं तथा अलङ्कार दोनों होना युक्तिसङ्खत 
नहीं होता क्योकि एक वस्तु कौ एक ही समयमे एक ही क्रिया की कमता 
ओर करणता संगत नही होती । ( इस पर पूवंपक्षी कहता है -कि नहीं एेसे 
अनेको वाक्य ह जहाँ एक ही वस्तुएक ही क्रियाका कमं भौर करण दोनों 
हं । मगर उस प्रकार के वाक्य, दिलाई पडते है जिनमे (एकी क्रियाका 
कमं ओर करण हो ) दोनों सम्भव होता है जैषे- 
आत्मानमात्मना वेर्सि छजस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना कतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥ ४६ ॥ 
हे भगवन ! आप अपने को ( मर्थात्‌ आदि मे अपने , ब्रहम स्वरूप को ` 
तथा उसके सृष्टि उपाय को ) स्वयं ही जानते ह। अपने आप अपनी सुष्टि 





| 
॥ 
| 
। 
॥ 
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कृरते टै तथा अपने सृष्टि विधान के कार्यों से निवृत्त होकर अपने भाप अपने में 
ही छीन हो जति ह| ४६॥ | 

इत्यभिधीयन, तदपि निःसंमन्वयप्रायमेष । यस्माद्र वार्तप्रेऽप्यभेषे 
काल्पनिकमुपचारसत्तानिवन्धनं तिभागमा्रिव्य तद्रःयवहारः प्रवर्तते । 
किच्च; विश्वमयत्वात्‌ परमेश्वरस्य परसेश्वरमयत्वाद्ा विश्वस्य 
पारमार्थिकेऽप्यभेदे माहास्म्यप्रतिपादनाथं प्रातिस्विकपरिस्पन्दविचिन्रां 
जगस्रपच्चरचनां प्रति सकलप्रमातृतास्वसवेदययमानो भेदषिचोधः 
स्फुटावकाशतां न कदाचिद्प्यतिक्रामति । तस्मादत्र परमेश्वरस्येव 
हूपस्य कस्यचित्तदाप्यमानवाद्ेदनादेः क्रियायाः कमत्वम्‌ , कस्यचित्‌ 


` साधकतमस्वात्‌ करणस्मिति" 1 उदाहरणे पुनरपोद्धारबुद्धिरिति 


कल्पनयापि न कथच्रिद्धिभागो विभाव्यते । तस्मात्‌- 
स्बरूपादतिरि क्तस्य परस्याप्रतिभासनात्‌ ।। ४० ॥ 
इति दूषणमन्रापि सम्बन्धनीयम्‌. 1““*“““पत्ते च॒ यदेवालङ्काय 
तदेबालङ्करणमिति प्रेयसो रसवतश्च स्वात्मनि क्रियाबिरोधात्‌- 
आत्मेव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ॥ ४८ ॥ 
इति स्थितमेव । | 
 एेसाकहाजाताहै, तो भी यह्‌ समन्वयको नहीं उपस्थित कर पाता । 
बयोंकि यहां पर वास्तविक अभेद के विद्यमान रहने पर, भी काल्पनिक 
मोपचारिक सत्ता वाङ विभाग का आश्रय ग्रहण कर (उभयरूपा का) 
व्यवहार किया गयाहै। ओौरभी, परमेद्वर के विदवमय होने के कारण ` 
अथवा विश्व के परपेदवरमय होने के कारण वास्तविक अभेद के विद्यमान 
रहने पर भी (उन परमेदवर के) माहात्म्य का प्रतिपादन करने के किए 
अपने-अपने परिस्पन्द के कारण विचित्र जगप्रपञ्च की रचना के प्रति समस्त 
प्रमाताओं के द्वारा स्वसंवेद्यमान भेदप्रतीति स्पष्टरूपसे कभी भी निरवकाश 
नहीं होती । अतः यहां पर परमेद्वर के ही क्िसीरूपका उख समय भी 
भमाणाभाव के कारण वेदन ( वेस्सि) भादि क्रिया का कमेव, तया किसी 
( स्वरूप ) का साधकतम होने कै कारण करणत्व ( वणित किया गया ) है 


( यद्यपि वस्तृतः अभेद ही है । )। 


यदि यह कल्पना कर री जाय कि उदाहरण मे अपोद्धार ( अर्थात्‌ 
अवास्तविक भी विभाग ) दृद्धिसे काम छ्यिाजाय तो भी (प्रेयस्‌ मलङ्खार 
के उदाहरण मँ मलद्कार ओर अलङ्कायं का ) किसी भी प्रकार विभाग समक्ष मे 
नहीं भाता । मत्र ` 
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अपने स्वरूप से भिन्न किसी दूसरे का क्ञान म कराने के कारण ( प्रेयस्‌ 
अलङ्कार नहीं हो सकता ) यह दोष यहाँ भी सम्बद्ध हो जाता ह।*“““ त 
अभ्य पक्ष स्वीकार करने पर जो अलद्कायं है वही मलद्कार है इस तरह प्रयस्‌ 
मौर रसवत्‌ दोनों ही अल्ड्ारो मे मपनेमेही क्रिया-विरोध होने के कारण 
( अलङ्कारता नहीं हो पायेगी ) वयोकि कोई भी `शरीर अपने ही कन्धे पर कभी 
भी नहीं चदती यह बात सिद्ध ही ६ । 

[ इसके अनन्तर प्रेयस्‌ को अलङ्कार मानने के विषय मे एक अन्य आपत्ति 
का विवेचन करने के उपरान्त कुन्तक संकेत करते ह कि एसे स्यलों को संसृष्टि 
तथा संकर का भी उदाहरण नहीं कहाजा सक्ता। वे इसी पृष्टिके लिए 
मधोङिखित रोक उद्ृत करते है-- । 

इन्दोलंदम त्रिपुरजयिनः कण्ठमृलं मुरारि 

दिङ्नागानां मदजलमसीभाङ्ञि गण्डस्थलानि । 
अद्याप्यरवीबलयतिलकश्यासलिम्नालिघा- ¦ 
न्याभासन्ते वद धवलितं किं यशोभिस्त्वदीयैः ॥*४६ ॥ 

त्र त्रेयोभिहितिरलङ्कायैः, व्याजस्तुतिरलङ्करणम्‌ । न पुनसुभयोर- 
लङ्कारप्रतिभासो येन तद्यपदेशः सदङ्करव्यपदेशो बा" "““› वृत्तीयस्या- 
लङ्कायतया बरस्त्वन्तरस्याप्रतिभासतनात्‌। 

हे पृथ्वीमण्डल के तिलक ( रजन्‌ ! ) चन्द्रमा का छान्छन, भगवान शङ्ख 
का कण्ठमूल, भगवान्‌ विष्णु, तथा दिगजों के मदेजल रूप ` अन्जन को धारणः 
करने वाले कपोरस्यल आज भी काल्िमासे पृते हृए प्रतीत होते है, तो फिर 
बतामो कि तुम्हारी कीतियों ने किमे सफेद बनाया है । ४९॥ 

( तथा इसका विश्लेषण करते ह कि }- यहाँ पर अत्यन्त प्रिय कथनं 

मलङ्कायं है, एवं व्याजस्तुति ( उसका ) अङ्कार है न कि दोनों ही अलद्ार 
रूप मं प्रतीत होते ह जिससे ( दोनो के लिए ) लद्कार सन्ज्ञाया संकर सन्जा 
( दी जाय )--“ ““क्योक्रि इन दो के मतिरिक्त कोई तीसरा पदाथं मलद्भायं रूफ 
ते प्रतीत नहीं होता । 
त अन्यस्मिन्‌ विषये प्रेयो [ प्रायो  ] भणितिबिविक्ते वणैनीयान्तरे 
प्रेयसो विभूषणत्वादुपमादेरिवोपनिबन्धः प्राप्रोति इति न कचिदपि 
दृश्यते । तस्मादन्यत्रान्यथा [ दा ? ] प्रेयसो न यक्तिुक्तमलङ्करणसम्‌ | 
रसवतोपि तदेव, योगत्तेमत्वात्‌ । 

अन्य उदाहरणों मे ( जहां ) वणंनीय प्रियतर आख्यान से भिन्न दूसरा 
( पदार्थं ) है वहां प्रेयस्‌ (अलङ्कार ) के. विभूषण रूप मे होने से ( अन्य ) ` 

उपमा आदि भलद्धारों को तरह इसका प्रयोग प्राप्त होता है ( परन्तु ) एेसा 


न = ठ प आदि त यो 
 -~~---~---- ~ भ न ज त त ज्‌ ज जाणा जाक > = ~~ 
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रोई विषय ही नहीं दिखार पडता ( क्योकरि सवत्र प्रियतर माख्यान ही 
वर्णनीय रूप होता दै जहां कहीं भी उसका प्रतिपादन क्रिया जाता है 1 ) 
अतः अन्यत्र दूसरे ठङ्गसे भी प्रेयस्‌ का अलंकारत्व युक्तिसङ्गत नहीं होता 
है । ( वह अलंकायं सूपमे ही आता हे ) रसवदलंकार कौ भी वही स्थिति 
है ( वह भी अरंकार नहीं हो सकता क्योकि प्रेयस्‌ के ) समान ही वह भी 
लाया जाने वाला व सर्मथित किया जाने वाला है। 
एवमलङ्करणतां प्रेयसः प्रत्यादिश्य बणनीयशरीरत्वात्तदेकरूपाणा- 
मन्येषां ध्रत्यादिशति- 
टस प्रकार प्रेयोऽलंकार की अलंकारता का खण्डन कर कुन्तक उसी के 
मान स्वरूप वारे अन्य अल्कारों का वणेन योग्य शरीर होने के कारणः 
दण्डन करते है । प्रेयस्‌ के अनन्तर कुन्तकं ऊ्जंस्वि तथा उदात्त अल्कारो काः 
विवेचन प्रारम्भ करते हैँ । 
€ (~ षे ५ ` 
उर्जग््युदात्ताभिधयोः पौवापयंप्रणीतयोः । 
अलङ्करणयोस्तदव्धषणत्व न विद्यते ॥ १२॥ 
न विद्यते न सम्भवति । कथम्‌--तत्‌ । तदिस्यनन्तरोक्तरस- 
बदादि परामशः ।“““ `` रसवदादिवदेव तयोर्विभूषणस्वं नास्ति । 
उन्हीं ( रसवदादि अलद्कारों ) कौ तरह ( भामह द्वारा ) पोर्वापयं 
( क्रमशः का० ३।६ तथा ३।१० } दारा प्रतिपादित ऊर्जस्वि तथा उदात्त संज्ञा 
वाले अलङ्कारो का भी अलख रत्व सम्भव नहीं होता हं । 
नहीं विद्यमान दै अर्थातु सम्भव नहीं हता । कैसे--उनकी तरह । यहा 
उन ( तद्‌ ) से अभी प्रतिपादित किए गये रसवदादि अलद्घारों का पराम 
होता है ।-““ -“" आशय यह्‌ है कि रसवदादि कौ तरह उनका भी अलङ्कारतवः 
सम्भव नहीं हे । 9 
[ इसके बाद कुन्तक भामह तथा उदुनट द्वारः दिए गये ऊजस्वि अलद्भार 
के लक्षणों तथा उदाहरणों का खण्डन करते ह । खण्डन क्रते समय वे 
उद्भट के ऊर्जस्वि अलद्भार के लक्षण एवं उदाहरण को उद्धृत करते ह जोः 
इस प्रकार ह |- 
अनोचित्यप्रवरत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसान्न बन्ध ऊजेरिवि कथ्यते ॥ ५० ॥ 
तथा कामोऽस्य बबरुधे यथा हिमगिरेः खुताम्‌। ` 
सङ्रहीत॑प्रवज्ते हठेनापास्य सत्पथम्‌ ।। ५९ ॥ 
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[ अर्थात्‌ ] काम तथा आदि के कारण अनौचित्य से प्रवृत्त होने 
वाके भावों ओर रसों का निबन्ध ऊज॑स्वि ( अलङ्कार ) कहा जाता है । ५० ॥ 

( जसे ) इनका काम एसा प्रवृद्ध हुआ कि ये (शिव) सन्भागं को 
छोड कर॒ हठात्‌ हिमगिरि की सुता (पावती) को. पकड़ने के छि प्रवृत्त 
हए ॥ ५१ 

[ यहां शिव की हठात्‌ प्रवृत्ति के कारण उद्भट के अनुसार अनौचित्य 
है अतः ऊजस्वि अल्ङ्ार दै! | 

[ इसके वाद .कुन्तक भामहके विषयमे यह कहते हुए कि किन्हींने 
उदाह्रण को हौ वक्तव्य होने के कारण लक्षण समक्षते हुए उसी का प्रदशन 
किया है । ( कैरिचदुदाहरणमेव वक्तव्याल्लक्षणं मन्य मानैस्तदेव प्रदर्शितम्‌ ) 
उनके ऊजस्वि अलङ्कार के उदाहरण को उदुधरृत करते ह जो इस प्रकार है ] 

ऊजस्वि कर्णंन यथा पाथौय पुनरागतः । 

दविः सन्दधाति किं कणेः शल्येस्यदधिरपाक्रतः ॥ ५२ ॥ 

| इसी विषय मे वे एक अन्य अधोञ्खित दण्डीका पद्य भी उदाहरण 
रूप म प्रस्तुत करते हैँ ] 


अपहतोऽदमस्मीति हृदि ते मास्म भूद्धयम्‌ । 
 विघुखेषु न मे खङ्गः प्रहतं जातु बाञ्छति ॥ ५३॥। 

( युद्धमे पीठ दिखा कर भागते हुए किसी योद्धा के प्रति किसी योद्धा 
कौ यह्‌ उक्ति टै कि) मै तुम्हारा अनिष्ट करने वाराहं इस लिये तुम्हारा 
हृदय भयभातन हो क्योकि मेरा ख्ड्ग कभी भी पीठ दिखाने वालों पर 
प्रहार नहीं करना चाहता ॥ ५३ ॥ | 

| उद्धटके लक्षणका विवेचन करते हए वे सद्धेत करते कि यदि 
भाव अनौचित्यभ्रवृत्त है तो वहां रसभङ्ख हो जायगा । इसके समर्थनमे वे 
ध्वन्यालोक पृष्ठ ३३० पर उद्धृत कारिका- 

मनोचित्या हते नान्यद्रसभङ्खस्य कारणम्‌ ॥ 

को उदुधृत करते ह । लेकिन जैसा कि उदाहरण उद्भट ने प्रस्तुत किया 
है उसके दिषय मे वे कहते है कि वहां] 

समुचितोऽपि रसः परमसौन्दयमाबहति, तन्न कथमनोचित्यपरि- 
म्लानः कामादिकारणकल्पनोपसंहतव्रत्तिरलङ्कारताप्रतिभासः प्रयास्यति | 

समुचित भी रस अत्यधिक सुन्दरता को धारणः करता है, वहां मला कैसे 


मोचित्य के कारण म्लान कामादि कारणों की कल्पना से नषटवरुत्ति होकर 
मलङ्कार की प्रतीति होगी । 
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[ इसके अनन्तर कुमारसम्भव से अधोलिखित इलोक्‌ को उद्धृत कर 
कुग्तक उसमं भरतनयनिपुणमानसों # दारा मान्य रसाभास अल्डार का 
खण्डन करते है । | 





पञ्चुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगमयदद्ियुतास मागमोत्कः । 

कमपरमवशं न वि्रङ्युविभुमपि तं यदमी स्प्रशन्ति मावाः ५८४५] 

भरतनयनिपुणमानसेः उदाहरणमेवोजितम्‌ । तदेवमयं प्रधानचेतन 
लक्षणोपकृतातिशयवि शिष्टा चन्तवृत्ति [वि] शेषवस्तुस्वभाव एव मुख्यतया 
बण्यमानत्वादलङ्कायां न पुनरलङ्कारः। 

पावती के समागम के किए उत्सुक भगवान रशङ्कुरनेभी उन ( तीन) 
दिनोंको ब्रडेकष्ट से बिताया). ये ( भीस्मुकयादि) भाव दूसरे क्सि न 
विवश कर विकार युक्त बना दंजब कि ये उन समथ शंकर का भी स्पशं 
करते हैं ( अर्थात्‌ उन्हं भी विकारयुक्त बना देते ह) । 

( यहाँ ) भरत के नय में निपुण चित्तवाखों ने उदाहरण को ही अजित 
कर दिया है । इस प्रकार यह प्रधान चेतन ( शिव के ) स्वरूप से उप्त उर्कषे 
से विशिष्ट चित्तवृत्तिविशेषलू्प वस्तु का स्वभावही मुख्यरूपसे वण्यमान 
होने के कारण अलद्ायंहीरैन कि अलङ्कार । 

इस तरह कन्तक खण्डन का आधार वही रखते ह जिसके आधार पर 
करि इन्होंने रसवदादि अलङ्कारो का खण्डन क्रिया है आर कहते टै क्रि यंह 
( ऊर्जस्वि ) अलङ्कार भी -रसवदादि को ( अलङ्कार मानने में) प्रतिपादित 
किये गवे दोषों की पात्रता का अतिक्रमण नहीं क्र पाता (अर्थात्‌ यह भो 
उन्हीं दोषों से युक्त रै) इसल्यि (इसे अलङ्कार मानने मे) अभी कहे 
गये ( दोषों ) की योजना कर लेनी चाहिए | 

इसके वाद उदात्त अक््कारकी भी उन्हीं समानतकोंके माधार पर 
अल्क।रता का खण्डन करते है । सवंप्रथम उदात्त के प्रथम प्रकार के उदुभट 
डारा कयि गये लक्षण-- | 

उदात्तमृदधिमदस्तु ॥ ५५॥ 
की आलोचना करते हए कहते ह कि-- 
अत्र॒ यद्रस्तु यदुदात्तम्‌ अलङ्करणम्‌। कीदृशमित्या काङ्क्षायाम्‌ 
ऋद्धिमत्‌? इत्यनेन ` यदि विशेष्यते, तथ्देव सम्पदुपेतं बस्तु बण्यमान- 
मलङ्कायं यदेवालङ्करणमिति स्वात्मनि. क्रियाबिरोघलक्षणस्य दाषस्य 
दुर्निवारस्वात्‌ स्वहपातिरि क्तस्य बर्त्वन्तरस्याप्रतिभासनादूजस्विवत्‌ । 
यहा जो ( बणेनीय ) वस्तु है वह उदात्त अर्द्र है। केसी वस्तु ` 


~ ~ --~ ~~ ~ ~ ~ नवि काका व 2 भ योनि = 9 [1 त त त 
9 जक 9 


क 1 1 0 । 
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( उदात्त अलङ्कार है ) इस भाकांक्षा से यदि उस वस्तु को ( छद्धिमत्‌ ) 
अर्थात्‌ “ऋद्धि से सम्पन्न" इस विशेषण से विशिष्ट कर दियाजाता है तो 
जो ही खम्पत्ति से युक्त वस्तु दणनीय होने के कारण अलङ्कायं दै, वही अलङ्कार 
है इस प्रकार अपनेमे ही क्रियाविरोध सूप दोष के हटाये न जा सकने 
के कारण तथा अपने अपने स्वल्प से भिन्न अन्य किसी पदाथं की प्रतीति 
न कराने के कारण ऊ्ज॑स्वि की तरह ही ( अलङ्कार नहीं हो सकता ) 


अथवा ऋद्धमद्स्तु यस्मिन्‌ यस्य वेत्यपि व्याख्यानं क्रियते, तथापिं 
तदन्यपदार्थलक्षणं बस्तु वक्तव्यमेव यत्समानाथंतामुपनीतं । तरद्धिमदस्तु 
यस्मिन्‌ तस्य वेति तत्काव्यमेव तथाविधं भविष्यतीति चेत्‌ तदपि न 
किच्िदेब । यस्मात्काव्यस्यालङ्कार इति प्रसिद्धिः, न पुनः काव्यमेवा- 
लङ्करणमिति । 


अथवा सम्पत्ति-सम्पश्न वस्तु जिसमे हो अथवा जिसको हो ( वह्‌ उदात्त 
अल््धार है) इस प्रकार व्याख्या करतेर्ह। तो भी वहु भिन्न पदाथं रूप 
वस्तु बताना ही पडेगा जिखकी समानाथकता को प्राप्त कराया गया है । 


वह॒ ऋद्धिमत्‌ वस्तु जिसमे अथवा जिसके हो वह काव्य ही उस 
प्रकार ( उदात्त अल्कार ) होगा यदिटेसा कहते दै तो भी यह कुर भी 
नहीं टै ' क्योकि काव्य का अक्कार (होताहै) यही प्रसिद्ध है न कि 
फिर काव्य ही अलंकार होता है ( एेसी प्रसिदिटहै)। 


यदि वा छद्धिमद्रस्तु यस्मिन्‌ यस्य वेत्यसाबलेकारः- "तथापि 
बणेनीयालङ्कारणव्य(म ?) तिरिक्तमलङ्करण कल्पमन्यद्र किञ्िदेबोपलभ्यत 
इव्युभयथापि शब्दाथोसङ्गतिलक्षणद्‌ाषः सम्प्राप्तावसरः सम्पद्यते । 

भयवा यदि सम्पत्ति सम्पश्न वस्तु जिसमे अवा जिसके हो एेसा मरंकारः 
( ही उदात्त अकार है) तो भी प्रतिपाद्य अल्कार से भिन्न कोई अन्य 
अलंकार सा यहां प्राप्त होता है एेसा स्वीकार करना पड़ेगा) इय प्रकार दोनों 
ही ढंगों से शब्द एवं अथं की असंगति रूप दोष का अवसर उपस्थित हो 
जाता है । ( मतः द्धिमदवस्तु उदात्त अलंकार होता है यह्‌ कहना अनुचित 
है । उदात्त अल्कार नहीं पितु अलंकायं ही होता है । ) 

इसके बाद उदुभट द्वारा प्रतिपादित द्वितीय उदात्त प्रकार का विर्लेषण 
करते हुए कहते है कि- 


द्वितीयस्याप्युदात्तप्रकारस्यालङ्कायैत्वमेबोपपन्नम्‌ , न पुनरलद्भार- 
भावः । तथा चैतस्य लक्षणम्‌- 


मिरे 
~~ ~ - ~-- - ------ ~क = 
अनु ती 
भम 
0 
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चरितच्छ महात्मनाम्‌ 
उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्वमागतम्‌ ॥ ४६॥ 


इस उदात्तालंकार के दूरे भी भेद की अलंकायंता दी उपयुक्त है 


= कि अलंकारता 1 क्योकि इस ( दूसरे प्रकार ) का लक्षण है कि-- 


( जहां पर ) महात्माओं का चरित उपलक्षण होकर आता है, इतिवृत्त 
के रूप में नहीं प्रयुक्त होता (वहां दूसरे प्रकार का उदात्तार्कार 
होता है 1) | 

इति । तत्र॒ वाक्याथपरमाथबिद्धिरेवं पयौलोच्यताम्‌-यन्महानु- 
भावानां व्यबहारस्योपलक्चणमात्रबृत्तरन्वयः स्तुते वाक्याथ कथ्चिद्धियते 
बाल वेति । तत्र पृैसिमन्‌ पक्ञे- तत्र तदलीनत्वात्‌ प्रथगभिघेयस्यापि 
पदार्थौन्तरवत्तदबयवस्वेनैव ग्यपदेशो न्याय्यः । पाण्यादेरिव्‌ शरीरे । न 
पुनरलङ्कारभाबोऽपीति । अन्यस्मिन्‌ पक्ते-तदन्वयाभावादेब वाक्या- 
-तरवबतिंपदाथैवत्तस्य तत्र सत्तैव न सम्भवति; कि पुनरलङ्करणः- 
त्वचो । 

इसमे वाबयार्थं के परमार्थं को जाननेवाले ( विद्वानों ) कौ इस भकारः 
विचार करना चाहिए--कि इख वाक्याथ मे महापुदषों के केवल उपलक्षा 
ख्पही व्यवहार काकोई संबंधदै या नहींहै। उनम से पहा पक्ष (कि 
सम्बन्ध है ) स्वीकार करने पर-उसमे लीन न होने के कारण अरग से 
प्रतिपा भी (उस व्यवहार का) अस्य पदार्थो कौ भति उष वाक्याथ 
के अवयवसूपसे ही कथन करना उचित है जेषे शरीर म हाथ इत्यादि 
का (शरीर के अवयव रूप में ही प्रयोग होता) न कि अलङ्कारता 
भी उचित होती है। दूसरा पक्ष कि सम्बन्ध नहीं होता दै एेसा ) स्वीकार 
करने पर उसका सम्बन्ध ही न होने से दूसरे वाश्यों मे रहने वा पदाथ 
को भांति उसकी वहां सत्ता ही नहीं सम्भव होती है, तो भला मलद्भारता 
की चर्चा केसे हो सकती है । 

[ इसके बाद, जैसा कि डा० डे संकेत करते ह, कन्तक ने. इस निषय 
म किसी श्लोक को उद्धृत किया है जोकि पाण्डुलिपि की अष्टता के कारण 
पठा नहीं जा सका । | 

इस प्रकार ऊर्जस्वि एवं उदात्त क अलङ्कारता क खण्डन कर कन्तक 
समाहित अलद्धार का विवेचन करते ह । 

वे कहते है- 

तथा समाहितस्यापि प्रकारद्वयशोभिनः ॥ ५२ ॥ 
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तथा तेनेव पूर्वोक्तेन प्रकारेण समाहिताभिधानस्य चाज्ञङ्कारस्य 
भूषणल्यं न बिद्यते नास्तीत्यथः । | 

उसी प्रकार दो भेदों से शोभित होनेवाङे समाहित कौ ( अलङ्कारता 
नहीं होती ) ॥ १३ ॥ 

वेसे अर्थात्‌ उसी ( अजेस्वि आदि में प्रतिपादित क्रिये गये) पहलेवाे 
ठङ्गसे समाहित नाम के अलङ्कार कौ अलङ्कर्ता नहीं होती ३। 
यह आराय है । 

इसके अनन्तर कृन्तक कारिका में निर््ष्टि किए गये दो प्रकारोमेसे 
प्रथम प्रकार अर्थात्‌ उद्भट दवारा द्यि गए समाहित अलङ्कार के लक्षण 
का खण्डन करते है । परन्तु जषा कि डा०्डेने पाठदे रखाहै वह्‌ उद्धट 
के ग्रन्थ में प्रप्त लक्षण से कु भिन्नदहै। उदुभेटके ग्रन्यमें समाहित का 
लक्षण हस प्रकार है-- 


रसभावतदाभासबृत्तः प्रशमनन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशुन्यरूपं यत्तत्स मादितम्‌ ॥ ५७ ॥। 
जह पर अन्य अनुभावो से निन्शुन्य रूपमे रस, भाव, रसाभास तथा 
भवभिसख के व्यापार की शान्ति उपनिवद्ध की जाती है वहां समाहित 
मलङ्कार होता है ॥ ५७ ॥ 
किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ का लक्षण इस प्रकार दै- 
रसभावतदाभासतस्रशान्त्यादिरकमः । 
अन्यानुभावनिःश्यरूपो यस्तत्संमाहितम्‌ ॥ 
परन्तु यह लक्षण समीचीन नहींहै। 
| इस उदुभट के अभिमत लक्षण का खण्डन कुन्तक ने किन तर्कोसे 
किया है उसके विषयमे कु भी नहीं कहा जा सक्ता क्योकिनतो 
डा° डने उसका भूल ही प्रकाशित कियाद ओर न उनके विषय मे को$ 


संकेतः हीक्यिा टै । इस प्रकार का उदाह्रण कुन्तके ने इस पद्य को 
दिया है-- ] 


अदंणोः स्फुटाश्रकलुषोऽरुणिमा बिलीनः 
शान्त च . सधमधरस्फुरणं धङ्ुस्या । 
भावान्तरस्य ( तव ) गण्डगतोऽपि कोपो 
नो्राढवासनतया प्रसरं ददाति॥ ५८ ॥ 
स्पष्ट असुओं की कटुषता वारी आंखों की रक्तिमा गायबहो गयी 
जीर भीहों के साय-घाय ही क्रधर का फडकना भी समाप्त हो गया है। 
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( अद्चय है कि ) तुम्हारे कपोलस्यल पर विद्यमान क्रोध 
कारण दूसरे भाव को प्रश्रय नहीं देता है । 

पर इसका भी विवेचन उन्होने किस ठङ्कसे किया है 
हित के अलद्भारत्व का केसे खण्डन क्रिया है। कृ भी 
सकता । र 


इसके बाद कुन्तक कारिका मे निदिष्ट दूखरे प्रकार अर्थात्‌ दण्डी के अभिमत 
लक्षण का खण्डन प्रस्तुत्‌ करते ह । 


प्रगाढ वासना कै 


भौर इसमे समा- 
नहीं कहा जा 


यदपि केश्ित्‌ प्रकारान्तरेण समाहितास्यमलङ्करणमाख्यातं तस्यापि 
तथैव भूषणत्वं न _ विद्यते । तदभिधत्े-प्रकारद्यशोभिनः पूर्तेन 
्रकारेणानेन चापरेणेति द्वाभ्यां शोभमानस्य समादितस्यालङ्कारत्वं न 
सम्भवति । 

मौरभीजो किन्हीं आचार्योने दूसरे ठङ्ग से समाहित नामक अलङ्कार 
प्रतिपादित किया उसकी भी उसी प्रकार अलङ्कारता नहीं है । इसीण्यि (कारिका 
मे कहा गया है ) दो प्रकारो से सुशोभित होने वाले ( समाहित अलङ्कार ) का। 
अर्थात्‌ पहले बठाये गये ( उद्‌भट के अभिमत )} प्रकार से एवं इस दूखरे ८ दण्डी 
दारा अभिमत प्रकार) से दोनों प्रकारो हारा शोभित होने वारे समाहित 
मलद्भार कौ अलङ्कारता सम्भव नही होती दै । 

इस दूसरे प्रकारका खण्डन करते समय उन्होने दण्डी के लक्षणु एवं 
उदाहरण को उद्धृत किया है जो इस प्रकार है-- 
लक्षण है- 
किञ्िदारभमाणस्य कायं देववशास्पुनः। 
तत्साधन-समापत्तियौ तदाहुः समाहितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

किसी कायं को आरम्भ करने वेको देववश पुनः उसके साधन की 
सम्प्राप्ति हो जाने पर समाहित अलङ्कार होता है ॥ ५९॥ 
एवं उदाहरण है- | | 

मानमस्या निराकतुं पादयोमं पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टयेतदुदीणं घनगजितम्‌ ॥ ६० ॥ ` ` 

सके मान को दूर करने के लिए परो पर गिरते हए मेरे भाग्य से यह्‌ मेष 
गजंन उत्पन्न हो गयाः ।॥ ६० ॥ 

पर इखका खण्डन उन्होने किन तकं द्वारा कथा है यह कृ कहा 


वक्रोकिंतजी वितम्‌ 
कि उसके विषय मे कोई भी संकेत डा° ड के संस्करण 
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नहीं जा सकता । क्य 
मे स्पष्ट नहीं '" | 

इसके बाद कुन्तकं अपने अभिमत रसवत्‌ अलङ्कार की व्याख्या प्रारम्भ 
करते ह : उसको अवतरणिका रूप मे वे कहते है 

तदेवं चेतनाचेतनपदाथभेदभिन्नं _ स्वाभाविक-सौकमाय-सनोहूर 
वस्तुनः स्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । इदानीं तदेव कवि्रतिभोक्लिखितलोकोत्तरा- 
तिशयशालितया नवनिमितं मनोज्ञतामुपनीयमानमाल्लोच्यते । तथा- 
बिधभूषणविन्यासविहितसौन्दयीतिशयव्यतिरेकेण भूतत्वनिमित्तभूतं न 
तद्विदाह्नादकारितायाः कारणम्‌ । | 

तो इख प्रकार चेतन. एवं अचेतन पदार्थो का भेद होने के कारण अलग 
अङ्ग या भेदयुक्त तया सहज सुकुमारता -से मनोहर वस्तु का स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया। अब कविकी शक्तिद्वारा वणित किए गये अलोकिक 
उत्कर्ष से सुशोभित होने के कारण अपूवं निर्माणसे युक्तं एवं रमणीयता 
को प्राप्त कराये जाने वाके उसी स्वरूप का विवेचन ( ग्रन्थकार ) प्रस्तुत 
करता है। उख प्रकार की मलङ्कार रचना दवारा जनित शोभा के उत्कषं 
के विना केवर पदाता का निमित्तभूत ( वणेन ) सहृदयो को आह्वादित 
करने का कारण नहीं बनता ह । 

[ यहाँ पर, जैसा कि डा० ड संकेत करते है, कुन्तक दो अन्तरश्लोको को 
उद्धृत कर एक गन्य- 

अभिधायाः प्रकारौ स्तः ॥' इत्यादि कारिका की ग्याख्या प्रस्तुत करते 
है । पाण्डल्पि के अत्यन्त ्रषटहोने के कारण डा० डे उपे पठृ नहीं सके । 
अतः वहां क्या विवेवन क्या गया है कुछ भी नहीं कहा जा सकता । | 


इसके अनन्तर वै अपने अभिमत रसवदलङ्कार का विवेचन इस प्रकार 
प्रारम्भ करते ह |- ` 


` यथा स रसवन्नाम स्बालङ्कारजीपितम्‌ । 
काव्यैकसारतां याति तथेदानीं विवेच्यते ॥ १४ ॥ 
रेन वतेते तुर्यं रसवखविधानतः । 
याऽलङ्ारः स रसवत्‌ तद्विदाह्ादनि्भितेः ॥ १५॥ 


* श्वं समादहितस्याप्यलङ्कायंत्वमेव न्याय्यम्‌ , न पुनरक्कारमावः। 
शस प्रकार समाहित की मी नलङ्कायंता ह समुचित रै, अलष्ारत्व नष । 


[ 





तृतीयोनमषः त 


जैसे वह रसवत्‌ नामक ( अलद्धार ) समस्त अलद्कारोँ का प्राण एवं 
काव्य का सवंस्व बन जाता है उसी प्रकार ( ग्रन्थकार ) अव॒॒विवेचन करने 
जा रहे हं । 

सरसता का सम्पादन करने के कारण, तथा काग्यतत्व को समन्नने वा 
( सहृदयो ) को आनन्द-प्रदान करने के कारण जो अलङ्कार रके समान 
होता है वह॒ रसवत्‌ ( अलङ्कार होता दै । ) 

यथेत्यादि । यथा स रसवन्नाम यथा येन प्रकारेण पूरवभत्याख्यात- 
वृत्तिरलङ्काये रसवदभिधानः काव्येकसारतां याति काव्येकसर्वस्वतां 
प्रतिपद्यते सवौलङ्कारजीवितं सर्वेषामलङ्काराणामुपमादीनां जीवितं 
स्फुरितं सम्पद्यते । तथा तेन प्रकारेणेदानीमधुना विविच्यते बिचार्थते 
लक्षणोदाहरणभेदेन वितन्यते | 

यथेत्यादि । जैसे वह रसवत्‌ नामक अर्थात्‌ जिस प्रकार से रसवत्‌ नामक 
अलंकार, जिसकी स्थिति का पहले खण्डन कियाजा घुकारै, ( यह) कान्य 
कोएक मात्र सारता को प्राप्त होता दै अर्थात्‌ काव्य का एकमात्र ( अकेला ही) 
सवंस्व बन जाताहै, तथा समस्त अलेकारों का जीवन अर्थात्‌ सभी उपमा 
भादि अकारोंका प्राण बनजाता है, वेसे उस प्रकारसे अब इस समय 
विवेचन या विचार कियाजा रहा है अर्थात्‌ लक्षण एवं उदाहरण के भेद पूषक 
विस्तारकियाजारहारहै। 


तमेव रसबदलङ्कारं लक्षयति--रसेनेत्यादि । “योऽलङ्कारः स रसवत्‌ 
इ्यन्धयः । यः किल एवंस्वरूपो रूपकादिः रसवदभिधीयते । कि 
स्वभारेन-रसेन वतते तुल्यम्‌ । श्ङ्गारादिना तुल्यं वतेते, यथा ब्राह्मणवत्‌ 
कषत्रियस्तथेव स रखबदलङ्कारः । करम।त्‌-रसवत्वविधानतः। रसोऽ- 
स्थास्तीति रसवत्‌ काव्यम्‌ तस्य भावस्तत्त्वम्‌ ततः, सरसत्वसम्पादनात्‌ । 
तद्धिराह्वादनिर्भितेश्च । तत्‌ काव्यं विदन्तीति तद्विदः, तज्जञास्तेषामाह्ञाद्‌- 
निर्मितेरानन्दनिष्पादनात्‌। यथा ( तथा १) रसः काञ्यस्य रसवत्ता 
तद्िदाह्वादञ्च विदधाति । एवमुपमादिरप्युभयं निष्पादयन्‌ भिन्नो 
रसषदलङ्कारः सम्पद्यते । यथा- 

उसी रसवदलंकार का लक्षण करते है--रसेनेत्यादि ( कारिका के द्वारा) । 
जो अलंकार है वह्‌ रखवत्‌ होता है" यह कारिका का अन्वय हे। अर्थात्‌ जो 
इस प्रकार के सूपकादि है वे रसवत्‌ कटै जाते है। जिस प्रकार के 
{ रूपकादि )- (जो ) रख ॐ तुल्य होते ह। रख भर्धातु श्यङ्गारादि के 
समान रहते ह, जसे ब्राह्मण के समान कषत्रिय होता है ( एसा कहा जाता 
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हे ) उसी प्रकार ( रख के समान जो अलंकार होता है ) वहं रसवत्‌ अलंकार 
कहा जाता है । किख कारण से-रसवत्व के विधान के कारणं रस है इसके 
पास अतः यह रसवत्‌ हुभा काव्य, उस { रसवत्‌ ) का भाव रसवत्व हुआ उसके 

` कारण अर्थात्‌ सरसता का सम्पादन करने के कारण ( रस के तुल्य होता है ) । 
तथा कान्यज्ञो के आह्भाद का निर्माण करने के कारण । तत्‌ काअथंदहै काव्य 
उसे जो जानते है वे कहे जायगे तदिद अर्थात्‌ कान्य को समक्षने वाञे उनके 
आह्लाद का निर्माण करने के कारण (रसके तुल्य होता दै) ( क्योकि ) 
जिस प्रकार रस॒ काव्य की रसवत्ता तथा सहृदयो के आह्लाद को उत्पन्न 
करता है 1 उसी प्रकार उपमा आदि भी (कान्य कौ रसवत्ता एवं 
सहूदयाह्वाद ) दोनो को उत्पन्न करते हृए ( उपमादि से भिन्न ) रसवदलङ्कार 
हो जाते है । जेसे-- 


उपोढरलेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथ्रः समस्तं तिभिरांञ्चकं तथा पुरोऽपि रागाद्रलितं न लक्िततम्‌ ॥ ६४ ॥ 


( सायंकाछिक ) अरुणिमा ( प्रियाविषयक प्रेम ) को धारण करने वाले 
चच्ध्रमा (नायक) के द्वारा चन्चरु तारो ( कनीनिकाओं) वाञे रात्रि 
( नायिका } के अग्रभाग (मुख) को उस प्रकारसे पकड छया ( अर्थात्‌ 
जाभासित क्रिया) ( चुम्तन के किए पकड जिया) किं जिससे लालिमा 
( अनुराग ) के कारण सामनेसे भी गिरता हा तिमिरांशुकं अर्थात किरणों 
दवारा विचिच्र अन्धकार-समूह्‌ ( नीलजालिका ) जोग द्वारा (या नायिक द्वारा) 
नहीं देखा गया । ६१ 1 


अत्र स्वाचक्षरसमुचितयसुङ्कमारस्वरूपयानिंशाशशिनोषेणनायां `` 
रूपालङ्कारः खमारोपितकान्तवृत्तान्तः कविनोपनिबद्धः । स च श्तेष- 
च्छायामनोज्ञविशेषणवक्रभावाद्‌ बिशिष्टलिङ्गसामध्योच `“ "“* काठ्यस्य 
सरसतासुल्लासयस्तद्विदाह्वादमादधानः स्वयमेब रसबदलङ्कारतां समा- 
सादितबान्‌ । ¦ | 


यहां अपने समय के अनुरूप सुकुमार स्वभाव वाके रात्रि एवं चन्द्रमा 
का वर्णन करनेमे“"“"“““ “कवि ने कान्त (अर्थात्‌ नायक एवं 
नायिका) के वृत्तान्त का भलीभति आरोप कर रूपक अलङ्कार की 
योजना की है। ओर बहु ( सूपकालङ्कार ) इटेष के सौन्दयं से रमणीय 
विशेषणो की वक्रता के कारण तथा विशेष लिद्धो ( थवा चिह्लों ) के सामथ्यं 
के कारण“. कान्य की रससम्पन्नता को व्यक्त करते हए तथा सहृदयो को. 





तृतीयोन्मेषः ३३७ 
चलापाङ्गां रषि स्प्रशासि वहृशो बेपथमतीं 
रहस्याख्यारव स्वनास मृदु कणान्तिकचरः। 

करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिक्तवस्वमधरं 

बयं ततत्वान्यषान्सधुफर ! हतास्त्वं खलु कृती. ॥ ६२॥ 


( राजा दुष्यन्त शकुन्तला पर मंडराते हए भ्रमर को देखकर कहते है कि ) 

हे भ्रमर! तु चलन्चल नेत्रप्रान्त वाली तथा कम्पित होती हुई दष्टिका 
बार-बार स्पशं कर रहा है। रहस्य की बात बताने वाङेके समान कानके 
पास जाकर मधुर गुन्जन कर रहा है तथा हाथो. को हिलाती हुई ( शकुन्तला ) 
के कामके सवंस्व रूप अधर का पान कररहादहै। निचय ही हम तो तथ्य 
के अनुसन्धान मे ( अर्थात्‌ मेरे किए यह ग्राह्यहै या नहीं यही पता लगाने 
मे ) मारे गये, पर तु ( तो सचमुच ) कृतायं हो गया ॥ ६२ ॥ 

अथं परमाथः--प्रधानव्त्तः शङ्गारस्य ्रमरसमारोपितकान्तवरत्तान्तो 
रसवदलङ्कारः शोभातिशयम।हितवान्‌ । 

यथा वा- 

कपोले पत्राली ॥ &२॥ 
इत्याद । 
तदेवमनेन न्यायेन- 
क्षिथो हस्तावलग्नः ॥ ६४ ॥ 

ह्यत्र रसबदलङ्कारभत्याख्यानमयुक्तम्‌ । स्यम्रेतत्‌, किन्तु धिप्रलम्भ- 
शङ्गारता तन्न निवायेते । शेषस्य पुनस्तत्तल्यवृत्तान्ततया रसवदलङ्कार- ` 
त्वमनिवायेमेव । 

न चालङ्कारान्तरे सति रतवदपेक्षानिबन्धनः संसष्ि-सङ्करव्यपदेश- 
प्रसङ्घः प्रस्याख्येयतां प्रतिपदयते । यथा- | 

दसका विरङेषण करते है कि यहां वास्तविक अथं यह है-ज्नमण ` 
पर आरोपित किए गए नायक के व्यवहार वाठे ( रूपक अलङ्कार ने जो कि रस॒ 
के तुल्य होने के कारण रसघदलंकार हो गया है अतः उसी ) रसवदलकार ने 
मुख्य रूप से स्थित भ्पुङ्खार रस की खोभामे उत्क को उत्पन्न कर दिया है। 
मथवा जंसे-- 

( उदाहरण संख्या ( २।१०१ पर पूर्वोदधत । कूपोडे पत्राली' । इत्यादि में 
रसवदख्कार दै ) ॥ ; . 

( इस पर पूवंपक्षी भ्ररन करता है किं इस प्रकार यदि आप रसवदलंकार 
स्वीकार करते हैँ ) तो इस ढंग से ( उदाहरण संख्या ३।४३ पर पूर्वोदाहूत ) 


२२ ब० जीर 
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श्षिप्तो हस्तावलग्नः ॥° इस श्लोक में ( आपके द्वारा किया गया ) रसवदलंकार 
का खण्डन उचित नहीं है । 


ग्रन्थकार ( इसका उत्तर देते दँ) कि यह बात सही ठै (क्रिवहभी 
रसवद्‌ अलंकार का उदाहरण दै ) लेकिन वहां पर हम विप्ररम्भे श्युगारका 
निषेध करते है) शेष का तो वहां भीउस (कामी एवं शराग्नि के) 
समान व्यवहार होने के कारण रसदवलद्ारता अनिवायं है। ओरभी 
अन्य अलङ्कारो के विद्यमान रहने पर रसवदु कौ अपेक्षा होनेवाली संमृष्ट 
अथवा सङ्कर अंलकार कौ संज्ञा का खण्डन नटीं हौ जता है । 
( अर्यात्‌ रखवद्‌ के साथ अन्य अलङ्कारो कौ संसृष्ट अथवा सङ्कर हमे 
स्वीकार है । उनका हम निषेध नहीं करते ) जैसे -- 


अङ्खलीसिरिव केशमच्यं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड मलीकृतधरोजलोचलं चुम्ब्रतीव रजनीयुखं शशी ॥ ६५ ॥ 
अंगुलियों द्वारा केश समुदाय की तरह किरणों द्वारा अन्धकार को भली 
भांति बोधि कर चन्द्रमा (नाटक्र ) बन्द किए हुए नयन कूप कमरोंवाछे 
( नायिका ) के मूख को मानो चरम रहादै।॥ ६५॥ 


अत्र रसवदलङ्कारस्य रूपक्रादीनाच्च सि पातः सुतरां न समुद्धासते। 
तत्र “चुम्बतीव रजनीमुखं शशी' इघ्युत्प्रक्वालक्षणस्य रखवदलङ्कारस्य 
प्राधान्येन निबन्धनम्‌, तदङ्गत्ेनोपमादीनां केवलस्य प्रस्तुतपरिपोषाय 
परिनिष्पन्नवृत्तेः। | 

यहां रसवदल्कार कौ तथा रूपकरादि अलंकारो की समान स्थिति 
भरी भाति व्यक्त नहीं होती है क्योकि उसमे ^रात्रि के मुख को मानो 
चन्द्रमा चुम सा रहारहै' इस प्रकारके उनग्र्षारूप रसवदलंकार की मुख्य 
रूप ॒से योजना की गई हे, तथा उसके गङ्ख रूप मे उपमा आदि अल्क्रायों की। 
क्योकि केवल (उत््रक्षित रूप रसवदरुकांर की ही) स्थिति प्रस्तुत ( शय्खार ) के 
परिपोष के लिए पर्याप्त धी । 


एन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरहधानद्रेनखक्षताभम्‌ । 

प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ &६ ॥ 

षाण्डुवणं पयोधर (स्तन या मेष) से आर््रनलक्षत की आभावारे 
इन्द्रधनुष को धारण करती हुई, कलद्खुयु्त चन्द्रमा ( प्रतिनायक ) की प्रसत्त 
ˆ कारित-घुश ) करती हई शरत्‌ ( नायिका ) ने सूयं ( नायक ) के ताप 
{ गर्मी एवं सन्ताप ) को ओर अधिक कर दिया । 
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प्रसादयन्ती रवेरभ्यधिकं तपं शर कारः इति सप्रयलम्भवःपदार्थ- 
स्वमावस्तद्वचक-वारिद'-शब्दाभिधानं धिना प्रतोयमानोसेक्षालक्षणेन 
रतवदलङकरेण कविना कामपि . कमनीयतामधिरोपितः, प्रत।द्यन्तर- 
मनोहारिणां (सकलङ्का'दीनां बाचकादीनासुपनिबन्धनात्‌ › 'पाण्डुपयो- 
धरेणाद्रेनखक्षताभमेन्द्रं धनुदधानाः इति श्लेषोपमयोश्च तदातुगुण्येन 
विनिवेशनात्‌ । एवं "सकलङ्कमपि प्रसादयन्ती ( शरत्‌ ) परस्याभ्यधिकं 
तापं चकारः इति रूपकालङ्कारनिबन्धनः म्रकराङ्गनावृत्तान्तसमारोपः 
सुतरां समन्वयमासादितवान्‌ । अत्रापि प्रतीयमानघृत्ते रसवदलङ्कारस्य 
प्राधान्यम्‌ › तदङ्गस्वसुपमादीनामिति पूवेवदेव सङ्गतिः । 

यहा कविने श्रसन्न करती हर्द शरत्‌ने सूथंके ताप को ओीर भी 
अधिक कर दियाः इस प्रकारके अपने समय ( ऋतु) के अनुषार उत्पन्न 
होनेवारे पदां के स्वभाव को, उपे वाचक वारिद" या (बाद ) शब्द का 
कथन किय विना ही गम्यमान उत्प्रेक्षा रूप रसवदल्कार के हारा किसी पूवं 
रमणीयता से युक्त कर दिया है। (क्योकि कविने) उसी ( उसप्क्षा रूप 
रसवदलंकार ) के अनुरूप अभ्य प्रतीति के कारण मनोहर सिङ्कंक आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है तथा पाण्डु पयोधर से आग्रेनलक्षताभे इन्द्रधनुष को 
धारण किए हुए" एेख वाक्य में श्लेष एवं उपम। अलंकार कौ योजना को है 1 
इस प्रकार 'कलंकयुक्त को भी प्रसन्न करती हुई शरत्‌ ने दूसरे ( नायक ) के 
तापको ओर भी अधिक कर दियाः इस प्रकार रूपकाल्कार का हैतुभूत 
स्पष्ट ( वेश्या ) भङ्खना के व्यवहार का (शरतु पर) आरोप अत्यधिक 
समन्वित हो गया है। यहां पर भी गम्यमान स्थिति वाला ( उत्प्रक्षारूप 
रखवदलंकार ही प्रधान है तथा उपमा आदि उसे अङ्ग रूप है इस प्रकर पहले 
कीही भाति यहां भी सङ्कति होती दे। 

[ इसके वाद कुन्तक ने अधोलिखित शलोक उदुधरृत कतिया दै )-- 

लग्नाद्विरेफाञ्जनभक्तचित्रं मुखे मधुश्रोतिलकं प्रकर्य । 

रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रबालोठ मलच्चकार !। ९७ ॥ 

अयं रसबतां सबीलङ्काराणां चृडासणिरिवामाति । 

वसन्त शोभा ने भ्रमरूपी अल्जन की रचना से विचित्र तिलक को मुख पर 
प्रकट कर प्रातःकारु के सूर्य के समान सुन्दर राग (रक्तिमा) से भाच्रपक्लव 
खूप अधर को अलक्त किया ॥ ६७ ॥ 

( एसे बाद रखवदरंकार का उपसंहार करते हए कुन्तक कहते है) कि 
यह्‌ ( रसवदलंकार ) रसयुक्त ( काव्यो के ) समस्त अलंकारो का शिरोरत्न 
-सा सुशोभित होता है । | 
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[ इखके बाद जैसा कि डा० ड संकेत करते ह कन्तक ने उक्तं कथन के 
समर्थन में रो अन्तरदलोकों को भी उद्धृत क्रिया है जो कि पाण्डुलिपि की भ्रष्टता 
के कारण पडे नहींजा सके | 

इस प्रकार रसवदल्कार के प्रकरणं का उपसंहार कर कन्तक दीपक 
अलकार एवं उसकर प्रभेदो का विवेचन प्रारम्भ करते ह 


एवं नीरसानां पदाथौनां सरसतां समुल्ला पयितुं रसबदलङ्कारं 
सामासादिबान्‌। इदानीं . स्वरूपमात्रेणेबाघस्थितानां वस्तूर्नां केमप्यति- 
शयसुरीपयितं दीपकालङ्कारमुपक्रमते । तच्च पूबोचायंरादिदीपकं मधभ्य- 
दीपकमन्तदीपकमिति दीप्यमानपदापेव्षया वाक्यस्यादौ सध्ये चान्ते च 
ज्यवस्थितमिति क्रियापदमेव दीपकाख्यमलङ्करणमाख्यातम्‌ । 
इस प्रकार नीरस पदार्थो कौ सरसता को प्रकट करने के लिए रखवदङंकार 
का विवेचन शिया गया। अव केवल स्वषूपमसे ही स्थित पदार्थो के 
किसी अपूवं उत्कषं को व्यक्त करते के लिए (्रन्थकार कुन्तक ) 
दीपकाल्ङ्कार (का विवेचन) प्रारम्भ करते हँ। तथा उस्र दीपकलङ्कार 
की प्राचीन आचार्यो ने आदि दीपक, मध्य दीपकं तथा अन्त दीपक इस 
प्रकार, प्रकादयमान पद की अपेक्षासे वाक्यके आदि, मध्य अथवा अन्त 
में (क्रियापदही) व्यवस्थित होता टै एेसा सोचकर क्रियापद को ही 
दीपकं नामक अल्ड्धार बताया है । ( इसके वाद कन्तक भामह के दीपक के 
तीनों भेदों के उदाहरण रूप तीनों शलोकं की उद्धृत करते ई जो इख 
प्रकार है :- 
मदो जनयति प्रीति; सानङ्गं मानमङ्घरम्‌ । 
स प्रियासङ्गमोत्कण्ठां, सासह्यां मनसः श्चुचम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मालिनीरं्यकश्तः सियोऽलङ्करुते मधुः । 
हारीतञ्युकवाचश्च भूधराणामुपत्यकाः ॥ && ॥ 
चीरीमतीररण्यानीः सरितः शुष्यदम्भसः । 
प्रवासिनाच्च चेतांसि श्ुचिरन्तं निनीषति ॥ ७० ॥ 
मद प्रीति को उत्पन्न करता है, वह मान को भंग कर्ने वारे मदन को वह 
प्रियतमा के मिलन की उत्कण्डा को, मौर वह्‌ हृदय के अगह्य शोक को 
( उत्पन्न करती है ) ॥ ६८ ॥ | 
` वसन्त हार पहनने वारी एवं वलनं को धारण करने वाली लियो को 
विश्रूषित करता है तथा हारीत ( मेना ) एवं तोतो की वाणी को ओर पवंतो 
को ( विभूषित करता है ) ॥ ६९ ॥ स 


~ ~ ~ ` ~ ~ ~ क क क कक ~ ` 
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्षीगुरो से युक्त बड़े-बड़े जंगलो को, सूखते हए जल्वारी नदियों को तथा 
(विरही ) परदेशियों के हृदयो को षाड का महीना नष्ट कर देना 
चाहता दै ॥ ७० ॥ 
( §सक्रे बाद कन्तक अलग-अलग भामहृकृत दीपक अलंकार के लक्षण एवं 
वर्गकिरण की आलोचना उस प्रकार करते हैँ कि ) 


तत्र क्रियापदानां दीपकत्वं प्रकाशमत्वम्‌, यस्मात्‌ क्रियापदैरेव 
प्रकाश्यन्ते स्वसम्बन्धितया स्याप्यन्ते | 

( भामह के अनुसार ) उसमे ( दीपकारुकार ) मे क्रियापदों की दीपकता 
अर्थात्‌ प्रकाशकता होती है क्योकि क्रियापद ही (अन्य पदोंको ) प्रकारित 
करते हैँ अर्थात्‌ अपने से सम्बन्धित रूप मे ( अन्य पदों को ) व्यवस्था करते दै । 

तदैवं सवस्य कस्यचिहीपकञ्यतिरेकरिणोऽपि क्रियापदस्येकरूपत्वात्‌ 
दीपकाद्‌ द्ेतं प्रसञ्यते । 

किच्च शोभाकारिसरस्य युक्तिद्ुन्यत्वादलङ्करणत्वानुपपत्तिः 

( इसका खण्डन कुन्तक करते हैँ कि) तो इसप्रकार दीपकसे भिन्नभी 
सभी किसी क्रियापद के (अन्य दो पदों की सम्बन्धित रूपमे व्यवश्या करनेके 
कारण }खमन होने से दीपकाल्कार से घालमेर होने लगेगा । 

ओर फिर सौन्दर्योत्पादकता के युक्तियुक्त न होने से गलङ्कारता ही नदीं 
हो सकेगी । 

अन्यच्च आस्तां ताबक्किया, एवं यस्यकस्यचिद्वाक्यवतिनः पदस्य 
सम्बन्धितया पदान्तरद्योतनस्वभाव एव, परस्परान्वयसम्बन्धनिबन्धना- 
दाकयाथंस्वरूपस्येति पुनरपि दीपकदेतमायातम्‌ । . 

जौरभी, क्रियाको तब तक रहने -दीज्यि) ््स प्रकारतो -वाक्यमें 
स्थित जिस किसी भी पदका, वाक्या्थंके स्वरूपःके परस्पर (पदों)के 

न्वय-सम्बन्ध-मूलक होने के कारण, ( परस्पर ) सम्बन्धित होने के कारण 

दूसरे पद को प्रकाशित करना स्वभावही है इस ल्यि फिर (किसी भीपदका ) 


 दीपकालद्कार के साथ घालमेर हो सकता है ( अर्थात्‌ कोई भी पद दीपक्‌ हो 


सकता हे । ¦ 
आदौ मभ्ये चान्ते बा व्यवस्थितं क्रियापदमतिशयमासादयतिः 
येनालङ्कारतां प्रतिपद्यते. । तेषां वाक्यादीनां परस्परं तथाविधः कः 
स्वरूपातिरेकः सम्भवति † | 
( मौर यदि आप यह कहे कि ) आदि, मध्य अथवा अन्त मे व्यवस्थित 
क्रियापद उत्कर्ष युक्तं होता है अतः यह अलङ्कार बन जाता है ( तो आप यदं 
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¢ = 
बताये करि ) उन कियापदों एवं वाक्यादि का परस्पर कोन सा वेसा स्वरूप का 


अतिक्षय उत्पन्न हो जाता 2 ( जिससे कि भाप उस क्रिया पद को अलंकार कहते 


> । दयोकि उसक्रा स्वरूप तो वही रहता है ) । 

क्रियापदभ्रकारसेदनिवन्धनं वाक्यस्य यदादिमधभ्यान्तं तदेव 
तद्थवाचकेष्वपि सम्भवतीत्वरेवं दीपक्रभरकाानन्त्यप्रसङ्गः । दीपकालङ्कार- 
विहितवाक्यान्तवेतिंनः क्रियापदस्य भ्वाद॑व्यतिरिक्तस्येव कात्यान्तर- 
व्यपदेशः । यदि वा समानविभक्ती ( क्ता ?) नां बहूनां करका (णा १) 
तासेकक्रियापदं प्रकाशकं दीपकसि्युच्यते, तत्रापि काव्यच्छायातिशय- 
कारितायाः किं निबन्धनमिति वक्तव्यमेव । 
( मीर जैसा कि आप) क्रियापदके प्रकार-भेदका कारण वाक्य के 
जिख आदि, मध्य एवं अन्त ( को स्वीकार करते ) है (वेसेही.) वही (आदि, 
मध्य एवं अन्त ) उस (वाक्य) के अथका प्रतिपादन करने वाले ( मन्य 
पदों) मे भी सम्भव हो सकता दै अतः इस प्रकार दीपक के भेद अनन्त होने 
लगेगे । दीपकारुकारं प्रस्तुत करने के लिए ले आये गये वाक्य के भीतर स्थित 
भ्वादि से भिन्न क्रियापद की दूसरे प्रकार की काव्यता होगी । 


अथवा समान विभक्तियों वले बहत से कारकों का प्रकाश अकेला 


क्रियापद दीपक कहा जाता है, तो भी यह्‌ बताना ही पड़ेगा कि कान्यसीन्दयं में 


उत्कषं लने काक्याकारणहै? 
इस प्रकार भामहके दीपकरारकारके लक्षणं का खण्डन कर कन्तक 
उद्‌भट को दीपकाल्कारकी व्याख्याको भामह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त 
समक्षे हँ । ओर इसी किए शायद वे उद्‌भट को अभियुक्ततर भी कहते है--वे 
कहते है 
्रस्तुताप्रस्तुतविध्यसामथ्यसम्प्रापनिप्रतीयमानवरृत्तिसाम्यमेव नान्य. 
त्किञ्िदित्यभियुक्ततरेः प्रतिपादितमेव-- 
आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः। 
अन्तगेतोपमा धमो यत्र तदीपकं बिदुः ॥ ७१ ॥ 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत के बीच विधि की असमथंता की प्राप्ति होने के कारणं 
प्रतीयमान व्यापार का साम्यही आतादै भौर दूसरा कुर नहीं एेखा श्रेष्ठ विद्वानों 
द्वारा ही प्रतिपादित किया जा चुका है- 
दीपकारंकार उसे कहते ह जहाँ प्राधान्य एवं अप्राधान्य से सम्बन्धं रखने 
बलि ( वाक्य के ) आदि, मध्य एवं मन्त के विषयभूत धमं उपनिबद्ध किए जाते 
है जिनमे ( परस्पर ) उपमानोपमेयभाव विद्यमान रहता है ( अन्तग॑तोपमा ) । 


षि मो 


(न न क क क कच्छे क स = ` चः के ` = = ` ऋक 
+ क ज = न = भा न क णीय 
जः ज = तः जि ति न 


चो त ज मो नतः ` गो यिनि क 
1 जः सिः = 
` जनि न प = न ज क 
१ 
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द्सके बाद इस दीपकालंकार के उदाहरण रूप गे कुन्तक अधोलिखित प्राकृत 
दछोक उदधतत करते हं । 
चंकमंति करीन्दा दिसागअमञअगन्धहाग्िहिअा । 
दुक्द्ं बणे च कंडणो भणिइविसममदाकड्‌ मग्मे ॥ ५२॥ 
( चड्क्रम्यन्ते करीन्द्र दिगगजमदगन्धह्‌ा रितहूदयाः । 
दुःखं वने च कवयो भणितिविषमहाकविमागें ॥ ) 
दिग्नजों के गण्डजल की महक से विदीणं कर दिए गए हृदय वाङ गजेन्द्र 
जङ्गल मे तथा उक्तियों के कारण विषम महाकवियों के मागंमे कविजन दुःखपू वंक 
घन्बरण करते ह ।. | 
यथा दिक्कुञ्जरमदामोददारितमानलाः करीन्द्राः कानने कथसपि 
दुःखं चडक्रम्यन्ते, तथा भणितिबिषमे बकरोक्तिविचिये महाकविमागे "““ 
कवय इति (चः-शब्दाथेः | 
"जिस प्रकार से दिग्गजों के गण्डजल की सुगन्धि से खिन्न चित्त वाले गजेन्द्र 
बनमे किसी तरह दुःखपूर्वंक विचरण करते है उसी प्रकार उक्तियो से विषम्‌ 
मर्थात्‌ वक्रोक्तियों से विचित्र महाकवियों कं पथ मेः. कविजन (विचरण करते है) 
यह ( इलोक म आये हए ) "च शब्द का अभिप्राय हे । कन्तक उद्धट के इख 
सिद्धान्त को स्वीकार करते दं करि यदि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में प्रतीयमान वृत्ति 
द्वारा साम्य नहीं रहेगा तो वहां दीपकालङ्कार नही होगा । तथा उट इस 
अन्तर्भतोपमाधर्मं की विशेषता के जोड़ देने का अनुमोदन करते है । 
इसङफ़े बाद दीपकालद्भूार के अपने मभिमतलक्षण्‌ को इख प्रकार प्रस्तुत 
करते टै 
ओचित्यावहमम्लानं तदिदाह्वाद-कारणम्‌ । 
अशक्तं धर्मम्थानां दीपयदस्तु दीपकम्‌ ॥ १॥ ॥ 


वर्णनीय पदा के मौचित्य का वहन करने वाले, सहृदयो के आल्ञाद- 
जनक, अभिनव एवं अस्पष्ट धमं को प्रकारित करता हुंभा पदाय दीपकं अल्ङ्भार 


होता है । 

तदिदानीं दीपकमलङ्कारान्तस्कारणं कलयन्‌ कामपि काव्यकमनीयतां 
कल्पयितुं शकारान्तरेण प्र्रमते-अीचित्याबहमित्यादि । बस्तु दीपकं 
बस्तुसिद्धरूपमलङ्करणं भवतीति सम्बन्धः, क्रियान्त राश्रवणात्‌ । तदेवं 
सर्वस्य कस्यचिद्वस्तुनः तद्धाबापत्तिरिस्याह-दीपयत्‌ प्रकाशयदलङकरणं 
सम्पद्यते । किं कस्येत्यभिधत्ते-धमं परिस्पन्दविशेषमथोनां बणेनीया- 


३४४ वक्रो क्तिजी वितम्‌ 


नाम्‌। कीशम्‌-अशक्तम्‌ अप्रकटम्‌ तेनेव प्रकाश्यमानत्वात्‌ । कस्व- 
रूपच्न-ओचिव्याबरहम्‌ । ओचित्यमौदायप्‌ आवहति यः स तथोक्तः 
अन्यच्च किंविधम्‌ अम्लानम्‌; प्रस्यम्र। अनालीढमिति या्रत्‌ । एवं 
स्वरूपत्वात्‌ तद्धिदाह्वादकारणमप्‌ , कात्यविदानन्दनिमित्तम्‌ । 


इस कारिका की व्याख्या करते है-तो अब दीपक को अन्य अलङ्कारका 
जनक समञ्चते हए काव्य कौ किसी अपूवं रमणीयता को प्रस्तुत करने के किए 
उसे दुसरे ठङ्क से प्रस्तुत करते ह --ओचित्यावहम्‌ इत्यादि (कारिका के द्वारा) । 
वस्तु दीपक होती दै अर्थात्‌ पदाथं का सिद्धरूप ( कारक पद ) अलङ्कार होता 
है । ( इस वाक्यका ) अन्य क्रिया के सुनाई न पडनेसे ( भवति होतीष्)के 
साथ सम्बन्धहै। तो इस प्रकार सभी कोई वस्तु दीपकालङ्कार होने लगेगी अतः 
( उसका निषेध करने के लिए ) कहते है क्रि--दीप्त करती हुई अर्थात्‌ प्रकाशित 
करती हरं वस्तु अलङ्कार होतीदहै। क्या ( प्रकाशित करती हुई वस्तु ओर) 
 किसखका ( प्रकाशित करती हुई ) इसे वताते ह--अर्थो अर्थात्‌ वणनीय पदार्थो के 
धमं मर्थात्‌ स्वभाव विशेष को ( प्रकाशित करती हई वस्तु अलद्कार होती है ) । 
केसे धर्म को-मराक्त अर्थात्‌ जो प्रकट नहीं रहा क्योक्रि वह उसी ( वस्तु ) के 
दवारा प्रकाशित होने वाखा होतादहै। ओर किस स्वह्पका है (वह धमं)- 
भोचित्य का वहन करने वाला । ओौचित्य अर्थातु उदारता कोजो वहन या 


धारण करता है वह्‌ ओचित्य की बहून करने वाला होता है । ओर केसा ( धमं ` 


होता है ) मम्लान अर्थात्‌ अभिनव जिसका आस्वाद नहीं किया गयाहै। देसे 
स्वरूप वाला होने के कारण उसे जानने वालों के आह्भाद का कारण अर्थात्‌ काव्य 
को समक्षे वालों के आनन्द का हेतु बनता है । 

इसके बाद जैसा कि डा० उ संकेत करते ह कि पाण्डुकिपि अत्यन्त दोषपूणं 
हे मतः कुन्तक ने दीपक अल्कार का वर्गीकरण कैमे क्रिया है इसे ठटीक-टीक नहीं 
प्रतिपादित किया जा सकता, पर जहां तक पाण्डल्पि से विषय को समक्षाजा 
कता है वह इस प्रकार है । कुन्तक निम्न कारिका को प्रस्तुत करते है- 


एकं प्रकाशकं सन्ति भूयांसि भूयसां कचित्‌ । 
केवलं पङ्कसस्थ वा दिविधं परिदृश्यते ॥ १७ ॥ 
अस्येव प्रकारान्निरपयति-दविबिधं परिदश्यते । द्विभकारमबलोकयते, 
लदये विभान्यते ! कथम्‌ केवलमसहायम्‌, पङ्किसंस्थं वा पड व्यवस्थितं 


तत्तल्यकदंयायां सह।यान्तरोपरचितायां वतेमानम्‌। कथम्‌ एकं बहूनां 
यदाथोनामेकं प्रकाशकं दीपकं रेवलमित्युच्यते । यथा-- 


| = ~ ~ क के क कको 
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असार संसारम्‌ ॥ ७३॥ 
इत्यादि । अत्र विधातुं व्यवसितः" कती संसारादीनामसारत्वभ्रभ- 


तीन्‌ धमोनुधोतयन्‌ दीपकालङ्कारतामाप्रवान्‌ । 


( दीपक अकंकार ) केवर तथा पेक्तिसंस्थ (भेद से) दो प्रकार का दिखाई 
पडता है 1 ( उनमें जहां बहुत से पदार्थो का ) एक प्रकाशक होता है (वह्‌ केवल 
दीपक तथा जहाँ ) बहतो के बहुत से ( प्रकाशक ) टै ( वह पंक्तिसंस्थ दीपक्‌ 
होता दहै) ॥ १७॥ 

इसी कारिका की व्याख्या करते है--इसी ( दीपकालंकार } के भेदोंका 
निरूपण करते हदो प्रकार का दिखाई पडता है अर्थात्‌ (यह्‌ दीपक अलकार) 
लक्ष्य ( काव्यादि ) ने दो तरह का दिखाई पडता ` है। कैसे-केवर अर्थात्‌ 
असहाय ( रूप में ) अथवा पेक्तिसंस्य अर्थात्‌ पंक्ति मे व्यवस्थित अर्थात्‌ अन्य 
सहायक द्वारा विरचित उसकी समान स्थिति मे विद्यमान । कंसे-एक अर्थात्‌ 
बहत से पदार्थो का अक्ता प्रकाशक केवल दीपक कहा जाता है । जेसे-- 

(उदाहरण संख्या १।२१ पर पूर्वोदाहूत) असारं संसारम्‌ । इत्यादि ईरोक ॥ 

यहां "विधातं व्यवसितः कर्ता संसार आदि के निःखारता आदि धर्मो को 
प्रकाशित करता हुआ दीपक अलङ्कार वन गया है । 

पङ्किसंस्थम्‌-मूयांसि बहूनि वस्तूनि दीपक्रानि भूयसां प्रभूतानां 
बणेनीयानां सन्ति वा कचिद्‌ भवन्ति वा करिमश्चिद्ठिषये । यथा-- 

कडकेसरी बअर्णाणं मोत्तिअरअणाणं आइवेअरिओो । 

ठाणाडाणं जाणइ ङुघुमाणे अ जीणमालारो ।॥ ७४ ॥ 

( कविकेखरी वचनानां मीक्तिकरस्नानामादिवेकटिकः । 

स्थानास्थानं जानाति कुसुमानाञ्च जीणमालाकारः ॥ ) 

चन्दमञएहिणिसा णलिनी कमलेहि इसुमगुच्छेहि लआ । 

हंसेहि सारअसोहा कन्वकहा सजनेहि करइ गरुई ॥ ५५॥ 

८ चन्द्रमयूखैनिशा नलिनी कमलैः कुसुमगुच्छेलंता । 

हंसैश्शरदशोभा काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गर्वी ॥ ) ` . 

पङ््तसंस्थ-{ दीपक वहाँ होता है जहां ) कहीं किसी विषय मे ( अथवा 
स्थल पर बहुत से अर्थात्‌ अनेकों वणंनीय पदार्थौ कौ बहृत.सौ अर्थात्‌ अनेको 
वस्तुएं प्रकाशक होती है । जेषे-- 

रेष्ठ कवि (कवि केसरी ) उक्तियों के, प्राचीन जोहरी मो्िकरत्नो के तथा 
पुराना मारी शूलो के चित्य तथा अनौचित्य को जानता है । ७४) ्‌ 


^ 
1 1 
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चन्द्रमा की किरणे रात्रि को, कमल कमलिनी को, फूलों के गुच्छे लता को, हेख 
शरद्‌ तु के सौन्दय को तथा सज्जन काव्य कथा को महर्षधूण बना देते हे ।७५॥। 

इसके बाद कुन्तक ने इस पंक्तिसंस्थ दीपक के भी अन्य-अन्य प्रभेद किये 
है। किन्तु पाण्डूल्पिमें वह स्थर अधिक स्पष्ट नहींहै। कारिका तो पूणंतः 
अस्पष्ट है । उसे डा० ड सम्पादित नहींकर सके 1 पर उस स्थर को पठृनेसेएेसा 
पता चलता है कि कन्तक ने इस पंक्तिसंस्थ दीपक के पुनः तीन भेद किए रहै, 
कारिका तो सवंथा अस्पष्टही है । वृत्ति में से जितना स्थल स्पष्टहो सका है वह्‌ 
इस प्रकार है- 


यदपरं पक्तिषंस्थं .नाम "कारणात्‌ तरिप्रकारम्‌ । त्रयः प्रकाराः 
प्रभेदा यस्येति विग्रहः । तत्र प्रथमस्ताबदनन्तरोक्तो “भूयांसि भूयसां 
कचिद्धवन्ति" इति । | 
दवितीयो- दीपकं दीपयत्यन्यत्रान्यदिति, अन्यस्यातिशयोर्पादकप्वेन 
दीपकम्‌ । यहीपितं तत्क्मभूतमन्यत्‌ कलभूतं दीपयति भ्र शाशयति तद्‌. 
प्यन्यहीपयतीति | 
जो दूसरा "पक्तिसंस्थः नाम का ( दीपकालङ्कार काभेद है वह)" [ यहं 
डा० डने पाठलोप सूचक चिह्घं दिए ह । अतः यह्‌ कह सकना, कि किस कारणं 
से वह्‌ पक्तिसंस्थ दीपक तीन प्रकारका होता है, कठिन है! ] कारणस तीन 
प्रकारका दे। श्रिप्रकारम्‌' का विग्रह्‌ होगा तीन प्रकार ह जिसके बहु । उनमें से 
पहला प्रकार तो अभी-मभी बताया गया कि बहुत से वण्यंमान पदार्थ के कहीं 
बहुत से प्रकाशक होते है" यह्‌ हैँ । (इसका उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है) 
दूसरा प्रकार बह है- दुसरे स्थान पर वह एक दीपक को दूसरा ( दीपक } 
प्रकाशित करता है वह्‌ दूखरे के अतिशय को उत्पन्न करने के कारण दीपक 
( मलार ) होता दै । जो प्रकारित हुआ है वह कर्मभूत है भौर दूसरा कर्तभूत 
हे वह दीपित अरात्‌ प्रकाशित करता है, वह भी दूसरे को प्रकाशित करता दै । 
हवितीयदीपकप्रकारो यथा- 
क्षोणीमण्डलमण्डनं नृपतयस्तेषां श्रियो भूषणं 
ताः शोभां गमयत्यचापलमिदं प्रागल्भ्यतो राजते! 
तदुदृप्यं नयवत्मेनस्तदपि च क्रौयेक्रियालङकृतं 
बिभ्राणं यदियत्तदा त्रिभुवनं छेत्त व्यवस्येदपि ॥ ७६॥ 
( पृक्तिसंस्थ दीपक ॐ ) दूसरे भेद का उदाहरण जैसे- 
भमणडल के शोभा हेतु राजा लोग है गौर उनकी शोभा देतु सम्पत्तियां है । 
वै स्थिरता के द्वारा शोभा को प्राप्ठ कराई जाती है । मौर यह्‌ ( स्थिरता ) भी 
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प्रगल्भता से सुशोभित होती दै 1 वह्‌ ( प्रगल्भता ) राजनीति के मागं की दोषभाक्‌ 
है, ओर वह्‌ ( राजनीति का माग) भी कररतापूणं कर्मा से अर्थात्‌ परराष्ट 
पर आक्रमण आदि से सुशोभित होता है यदि इस ॒कूरतापूणं कमं को धारण ~ 
लिया जाय तो ( व्यक्तिविशेष ) त्रिभुवन का ही उच्छेद करने पर तुल जाय ७६11 

िष्यणीः--[ यहाँ पर डा० डे ने "च करौयक्रियालड्कृतम्‌' पाठ मुद्रित ।कया 
ह, तथा उसे अवे षम्य को देखते हए पादटिप्पणी मे उन्होने चेच्छीर्यकिया- 
रड्छृतम्‌' पाठान्तर निदि किया ह । स्व° आचायं विश्वेश्वर जीने "च शोयक्रिया- 
लडकृतं' पाठ देते समय “शा दुंलविक्रीडितवृत्तगत" छन्दोभद्खं की गोर पता नहीं 
प्यान क्यों नहीं दिया । 

हमने यहाँ पर मातुकागत पाठ को ही श्रेयान्‌ मानकर रूपान्तर प्रस्तुत 
किया ३ । इस पक्ष में सात दीपक दृष्टि पथमे माते हं। पहला ह क्षोणीमण्डल 
ओर नृपति के बीच । दूसरा नु.पति ओर श्री के बीच । तीसरा श्री ओर अचापर 
क बीच ! चौथा अचापल ओर प्रागल्भ्य के बीच । पचर प्रागल्भ्य ओर नयवतमं 
क वीच । छठा नयवत्मं ओर करौर्थक्रिया के बीच ओर अन्तिम क्रौयक्रिया मौर 
्रि्ुवनच्छेद के वीचदै। पहलेका धर्मं मण्डन, दूसरे का भूषण, तीसरे का 
शोभागमन, चये का राजन, पाचवें का दुष्यत्व, छ का अल्छृतच्व ओर सातवं 
करा विभ्राणत्व है)! ड० ० की आशेकाका हतु उपर से चरा आता हुआ 
मण्डनादि ओर दूष्यत्व के बीच का बेषम्य प्रतीत होता है । परन्तु चतुथं चरण 
का पाठ करने पर स्पष्ट हो जायगा कि कविका संरम्भ एक्‌ ही प्रकार कै धमं के 
साथ अभिसम्बन्ध दिखाने में नहीं है । अन्तिम बात यहं भीध्यानदेनेकीटहैकि 
यह शौयक्रिया कौ बात करना अनुचित है । क्योकि त्रिभुवन का उच्छेद शोयं- 
करिया से नहीं अपितु करौयंक्रिया से ही सम्भव है । यहां पर इन खातों दीपको में 
रत्येक पहले दीपक का अप्रस्तुत दूसरे दीपकं का तस्तुत बन जाता है । इसीलिए 
इसे दीपितदीपक कहा जाता है । ] 

अ्रोत्तरोत्तराणि पूेपुबेपददीपक्ानि माल्लायां कविनोपनिबद्धानीति । 
यथाकवा- । 
डचि भूषयति श्रतं बपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रया । 
प्रशमाभरणं पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥ ७ || 


यथ। च- 
चारुतावपुरभूषयदासाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इत्यादि । 
यहां पर उत्तरोत्तर दीपक उसके पूवंवतीं प्रस्येक दीपक के साय क्विके 


दारा एक माला मे गुम्फित किए गए हं । 


३४८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
अयवा जैसे-( दूखरा उदाहरण ) 


शुद्ध शाख ( भ्रवण ) शरीर को अलङ्कृत करता है तथा ( क्रोधादि का ) 
मन उस ( शास्र ) का आभरूषण होता दै । शमन का अलङ्कार पराक्रम होता है 
तथा वह्‌ ( पराक्रम ) नीतिके हरा सम्पादित सिद्धि रूप अलकार वाला ` 
होता है ॥ ७७ 1 
भीर जेसे-( उदाहरण संख्या १२४ पर पूर्वोदाहूत ) 
चारुतावपुरभूषयदासाम्‌ । ७८ । इत्यादि इलोक । 


तृतीयभ्रकारोऽतरैव श्लोकार्धं 'दीपकः-स्थाने ष्दीपितःमिति पाठान्तरं 
विधाय व्याख्येयः । तदयमत्राथः- यीपितं यदन्येन केनचिदुः्पादिता- 
तिशयं सम्पादितं वस्तुं तत्कतृभूतमन्यदीपयदुत्तेजयति `“ यथा- 
मदो जनयति प्रीतिम्‌ । इत्यादि । ५६ ॥ 


( इस पक्तिसंस्य दीपक के ) तीसरे भेद के लिए इसी ( कारिका ) इछोक के 
अद्धभाग मे दीपक के स्थान पर '्दीपित्त" यह्‌ दूसरा पाठ करके व्यासा करनी 
चाहिए । तो यहां. आशय यह है कि-जो दीपित अर्थात्‌ किसी दूखरे के दारा 
उत्पन्न किए गए उत्कषं से युक्त रूप भँ सम्पादित की गई वस्तु है उषके कर्भूत 
दूसरे को प्रकाशित करता हुआ उत्तेजित करता है , जैते-- 


'मदो जनयति प्रीतिम्‌ इत्यादि श्लोक्‌ ।। ७९ ॥ 


नयु पूषीचायशवेतदेव पू॑मुदाहृतम्‌ । तदेव प्रथमं प्रत्यार्यवेदानी 
समाहितमित्यभिप्रायो व्याख्यातव्यः | 


सत्यमुक्तम्‌ । तदयं व्याख्यायते--क्रियापदमेकमेव दीपकमिति तेषां 
तातयम्‌? अस्माकं पुनः कठृपदादिनिबन्धनानि दीपकानि महूनि 
सम्भवन्तीति | 


( भामह के दीपकालंकार का खण्डन करते समय कुन्तक ने भामह के इची 
मदो जनयति" इत्यादि शोक की भालोचना की थी । किन्तु अब उन्होने उसी 
उदाहरण को अपने अनुसार 'दीपितदीपकः के उदाहूरण्‌ रूप मे प्रस्तुत किया है । 
अतः पूकंपक्षी शद्धा करते हँ कि )-- = 


इसी उदाहरण को तो प्राचीन (भामह आदि) मावार्यो ने. उद्धृत कियाहे। 
उसी का पठे खण्डन कर अव ( आपने उसी का) समाधान किया है तो किष 
-माशय से, इसे बताने का कृष्ट करे 


त मि वत 
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कुन्तक इसका उत्तर देते है-- | 

ठीक कहा ( तुमने ) तो यह व्याख्या कर रह्‌! हं । उन ( प्राचीन ) आचार्यौ 
करा अभिप्रायहैकि केवल (वा एक ही ) क्रियापद दीपक होता, प्र हमारा 
मत कि कतृंपदादिकमूलक बहुत से दीपक हो सक्ते है । | 

[इसके बाद कुम्तक इस प्रकरण का अधोलिखित कारिका के साय उपसंहार 
करते है । इस कारिका जो जिषढङ्गसे डा० डे ने मुद्रित किया है उसके अनुसार 


यह्‌ प्रतीत होता है कि कन्तक यहां यह बताना चाहते है कि कैसा क्रियापद 


दीपक हो सकता है गौर केसी वस्तु दीपक हो सकती है] 
यथायोगि क्रियापदं मनःसंवादि तद्विदाम्‌ । 
णेनीयस्य (~ ४ 
व्‌ विच्छिततेः कारणं वस्तुदीपकम्‌ ॥ १८ ॥ 


इदानीमेतदेवोपसंहरति-यथायोगि क्रियापदभित्यादि । यथा येन 
प्रकारेण युञयरते इति यथायोगि क्रियापदं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । येन यथा 
सम्बन्ध्रमनुभवितुं शक्नोति तथा दीपके क्रिया । [ अन्यच्च किं रूपम्‌ 
मनःसंवादि तद्विदाम्‌ । ] तद्विदां काव्यज्ञानां मनसि संवदति चेतसि 
प्रतिफलति यत्तत्तथोक्तम्‌ । 

जिख भ्रकार से {वाक्या्थं) सम्बद्ध हो सके वैसा ओर सहृदयो का मनोनुक्रुल 
क्रियापद ( दीपक होता है) तथा वणंनीय पदाथं कौ सुन्दरता का कारणभूत 
वस्तु दीपक होतीदै 1 

भवर ( म्रन्धकार ) इसी ( दीपक अलङ्कार ) का उपसंहार करते है-- 
यथायोगि क्रियापदम्‌ इत्यादि कारिकाके द्वारा । जैसे अर्थात्‌ जिस तरह युक्त 
होता दै वह यथायोगि हुमा इस प्रकार यथायोगि क्रियापद है जिसके वह्‌ 
यथायोगि क्रियापद वाला हृ । अतः जिस प्रकार से सम्बन्ध का अनुभव किया 
जा सकता है वैसी दीपक में त्रिया होती है । उख काव्य को जानने या समक्षने 
वालों के चित्त मे जो संवाद उस्पश्च करती है अर्थात्‌ हदय में प्रतिफलिति होती है 
वह क्रिया दीपक होती दै 1 = 

| तस्मादेव सहृदयहदयसंबाद माहासम्यात्‌-ुखमिन्दुः? इत्यादौ 
न केवलं रूपकमिति याबत्‌ । किं तारुण्यत रो” इत्येबम{यपि । तस्मादेव 
च सूहममतिरिक्तं बा न फिच्िदुपमानात्‌ सस्यं तस्य निमित्तमिति स- 
चेतसः प्रमाणम्‌ ` ] | 

[ इसीलियि सहृदय हृदय ॐ साय संवाद होने पर “भुल चन्र ह' एसे कथनो 


मे महाविषय होने के नाते केवल रूपक ही नही होत।। ओर इसी से क तार्य ` 


9 ककय [ गा वा शा र 
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तरोः" त्यादि भी एेसे ही ह । इसीकिए बहुत ही सूक्ष्म ओर अपमान से अनति- 
रिक्त साम्य दीपक का निमित्त है इस विषय में सहृदय जन ही प्रमाण दहै! ] 

अन्यच्च कीटृशम-बणंनीयस्य विच््ित्तेः कारणम्‌ । बणेनीयस्य 
प्रस्तावाधिक्घतस्य पदाथेस्य विच्छित्तेरुपशोभायाः कारणं निमित्तभूतम्‌ 
[ न पुनजन्यतभ्रमेयत्वादिसा मान्यम्‌ |। यस्मात्‌ पूर्वोक्तलक्चषणेन साम्येन 
बणैनींयं सहदयहारितामावहति 

ओर कैसा होता है ( दीपक अलङ्कार }--वणंन किए जाने वाके ( पदार्थं ) 
के सोन्दयं का हेतु होता है। वणनीय अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा अधिकृत पदाथ 
की विच्छित्ति र्थातु सीन्दयं का कारण अर्थात्‌ हेतुरूप ( होता है ) 1 यह्‌ जन्यत्व 
या प्रमेयत्वं भादि के तुल्य नहीं हँ । क्योकि पहले कहे गए लक्षण वलि साम्यसे 
युक्त वण्यंविषय सहूदयों का आवजक होता है । 


भ ¢ ® 
उपचारेकसवेसखं यत्र तत्‌ साम्ययुदहत्‌ । 
५ र. द्र 9 (^~ 
यदपंयति स्य वस्तु तद्रूप षदः ।॥ १९. ॥ 
रूपकं विविनक्ति-उपचारेप्यादि । वस्तु तद्रूपकं धिदुः तद्वस्तु पदाथे- 
स्वरूपं रूपकाख्यमलंकारं बिदुः जना इति शेषः । कीटशम्‌--यदपंयती 
त्यादि--यत्‌ कठृमूतमपेयति विन्यस्यति । किम्‌-स्वमात्मीयं रूपः 
वाक्यस्य बाचक्रात्मकं परिस्पन्दम्‌ , अलंकारग्रस्तावादलंकारस्येव स्व- 
संबन्धि्वात्‌ । कि कुबेत्‌-साम्यमुद्रहत्‌ समत्वं धारयत्‌ ( कोटशम्‌ ) 
उपचारेकसबेस्वम्‌--उपचारस्तत्तवाध्यारोपस्तस्येकं सवेस्वं केवलमेव 
जीवितं तन्निबन्धनत्वाद्‌ , उपचारः रूपकस्य प्रवृत्तेः| 
जहा उपचार की एकमात्र प्राणभूत उस समानता को धारण करता हभ 
पदाथं भपने स्वरूप को समर्पित कर देता है उपे (विद्वानों ने) रूपक (अलङ्कार) 
कहा हे । 


रूपक का विवेचन करते ईह--उपधार इत्यादि कारिका के द्वारा । उस वस्तुः 
को रूपक कहा है मर्थात्‌ लोगों ने उस पदाथ स्वूप को रूपक्र नाम का अलङ्कार 
बताया दै । कंसे ( पदायं स्वरूप ) को-( इसे ) यदपेयति इत्यादि (केद्वारा 
बतातिहै)। कर्तारूपजो ( पदायं ) अर्पित करता है अर्थात्‌ विन्यस्त करता 
दै । क्या ( विन्यस्त ) करता है--स्व अर्थात्‌ अपने स्वल्प को, वाक्य के 
वाचकरूप अपने स्वभाव को । यहाँ मलङ्कार का प्रकरण चलने के कारण अपने 
स्वरूप से आश्य अलद्भार स्वरूप से ही है क्योकि वही भपना सम्बन्धी है । क्या 
करते हए ? ाम्य को बहन करते हुए, बराबरी को धारण करते हृए । केसी 
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बराबरी को? जिसका एकमात्र प्राण उपचार है । उपचार अर्थात्‌ तरव का 
अध्यारोप ( वह } उसका एकमात्र सर्वस्व अर्थात्‌ उसका कारण होने के कारण 
केवल प्राणभरूत होता ह कंयोकि उपार से ही रूपक की प्रवृत्ति होती है । 

[ यहां प्रयुक्त साम्य वस्तुतः प्रतीयमानवृत्ति साम्य की ओर संकेत करता है 
जैसा कि दीपकाल्भार के विवेचन में किया गया है। इसीक्िए शायद कारिका 
म तत्‌ साम्य मुदहत्‌ करके आया है किन्तु वत्ति मे तत्‌ की कोई व्याख्या ही नहीं 
उपलन्ध है, अतः कोई निश्चित संकेत ज्ञात नहीं ह्येता । पर जैसा कि डा० ड 
भी कहते दै कि इख साम्य को प्रतीयमानवृत्तिसाम्यरूपमें ही ग्रहण करना 
चाहिए, वही उचित प्रतीत होता है । ] | 

यस्मादुपचारबक्रताजीवितमेतदलङ्करणं प्रथममेव समाख्यातम- 

यन्भरूला रसोल्लेखा रूपक्रादिरलङ्छतिः 1 ( इति ) 
एवं च रूप करादि सामान्यलक्षणमु्लिख्य प्रकारपयौलोचनेद तमेवो- 
स्मीलयति . 

क्योकि उपचार वक्रतारूप प्राण वाला यह ( रूपक ) अल्डकार होता है 
एेसा पहले ही ( कारिका २।१४) ि- 

जिस ( उपचार वक्रता ) के मूलमें होने के कारण रूपक्‌ आदि अल्ड्कार 
आस्वादपुणं अथवा चमत्कार युक्त हो जाते हैँ ।। (प्रतिपादित किया जा चुक्रा है) 

इस प्रकार रूपक आदि के सामान्य लक्षण को बताकर भेदोंका विवेचन 
करते हुए उसी ( रूपकालङ्कार ) का स्वल्प बताते हं-- 


समस्तवस्तुविषयमेकदेश्चविवतिं च । 
समस्तघस्तुविषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ ¦ तदयमनतराथैः--यत्‌ सबाोण्येव 
प्राधान्यन वाच्यतया सकलवाकयोपाूढान्यभिषेयान्यलङ्कयत या सुन्दरः 
स्वरूपपरिस्पन्दसम्पणेन रूपान्तरापादितानि गोचरे यस्यति । यथा- 
 ( वहु रूपक ) ( १ ) सखमस्तवस्तु विषय तथा (२) एकदेशविवति ( दो 
प्रकारका ) होता है। | 


जिसका विषय खमस्तबस्तु होती है वह समस्तवस्तु विषय रूपक होता दै । 


ततो यहां इसका आश्य यह्‌ है--कि जिस अलङ्कार के विषय समस्त वाक्य के 


अन्दर सन्निविष्ट सारे के सारे अभिधेय भं मलङ्कायं के सूप में वाच्याथं की 
प्रधानता के द्वारा उपात्त ( विषयी के ) पने रमणीय स्वभाव के आरोपण कर 
देने के कारण एक दूसरे विषय रूप को प्राप्त करा दिये जाते है ( वह समस्त 
यस्तु विषय रूपक होता है । ) जेसे- 


[व 
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मृदुतनुलतावसन्तः सुन्द रवद नेन्टुबिम्ब सि तपश्षः । 
मन्मथमातङ्गमदो जयत्या तरुणतारस्भः ॥ ८० ॥ 
लल कलेवर रूपी कता का वसन्त सुन्दर मुख रूपी चनद्रतरिम्बि का शुक्लपक्षः 
मौर कामदेव रूपी हायी का मद, यह्‌ ताश्ण्य का आरम्भ सर्वातिशायी है ॥८०॥ 


अत्र पूत्रीचयेन्यौख्यातम्‌-तथा यदेकदेशेन वि तंते विघटते 
विज्ञेषेण बा बतते ८ तत्‌ ) तथोक्तम्‌ इति । उभयथाप्ये तदयुक्तं भवति । 
यद्धाक्यस्य यत्कस्मिधिदेव स्थाने स्वपरिस्पन्दसमपेणारमकरूपणमा- 
दधाति क्वचिदिवेति तदेकदेशबिवतिरूपकम्‌ । यथा-- 

इस प्रकार समस्तवस्तु विषय रूपक की व्याख्या एवं उदाहरण प्रस्तुत करने 
के अनम्तर कुन्तक एकदेशविवति रूपक्‌ की व्याख्या इस प्रकार प्रारम्भ करते ह-- 

इस ( एकदेश विवति रूपक ) के विषय मे प्राचीन आवचार्योने स प्रकार 
व्याख्या की रै, जैे-जो एकदेश के द्वारा वि वत्तित अर्थात्‌ विघटित होता है ` 
अथवा विशेष रूप से. विद्यमान रहता दै वह्‌ एकदेशविवतित रूपक होता है । 
इस प्रकार दोनों ही ब्गोँसे की गयी व्याख्या भनुचितदै। जो वाक्य के किषी 
एक ही स्थान पर कहीं ही अपने स्वल्प के सम्पण रूप आरोप को प्रस्तुत करता 
है टह एकदेश विवति रूपक होता है  जेसे- 


तडिद्रलयकचयाणां बज्ञाकामालभारिणप्‌ । 
पयोमुचां ध्रनिधीरो दुनोति मम तां प्रियाम्‌ ॥ ८१॥ 
विचन्मण्डल रूपी कक्ष्या (हाथीकी कमरमे वाधने वाली रस्सी). वा, 
वगुलों की पङ्क्ति रूपी मालाका धारण करने वाले वादलों की गम्भीर ध्वनि 
मेरी उस प्रिया को पीडित करती) ८१॥ ्‌ 


अत्र बिदयुद्रलयस्य कदयास्वनः बलाकानां तन्मालात्वेन रूपणं 
बिद्यते । पयोमुचां पुनदंन्तिभाषो नास्तीदयेकदेशविवर्तिरूपकमलङ्कारः । ` 
तद्त्यथयुक्तियुक्तम्‌ ,. यस्मादलङ्करणस्यालङ्कायेशोभातिशयोस्पादनमेव . 
प्रयोजनं नान्यक्किच्ित्‌ । ` 
_ तटुक्तम्‌-रूपकापेष््या किंड्चिद्‌ विलक्षणमेतेन यदि सम्पाद्यते 
तदेतस्य रूपकप्रकारान्तरतोपपत्तिः स्यात्‌ , तदेतदास्तां तावत्‌ । प्रत्युत 
कयादिनिमित्तरूपणोवितमुख्यवस्तुविषये विधटमानत्वादलङ्कारदोषं ` 
दुनिवारतामवबलम्बते । तस्मादन्यच्चेवेतदस्मातसमाधीयते । 

यहाँ विदयुन्मण्डल का कक्ष्या रूप से बगुरों की पडक्तयो का उघकी माला रूप 
मे निरूपण किया गया हे । किन्तु बादलों की हाथी रूपता नहीं है मतः यह एक ` 
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देशविवति रूपकालद्कार हमा । यह बहृत ही युक्तिसङ्गत दै, क्योकि अलद्ार 


का प्रयोजन अलङ्कायं क सौन्दयको उपस्थित करनाही होता ह दूसरा ` 


कुष्ठ नहीं ॥ 
यदि इसके द्वारा रूपक की अपेक्षा कुछ विलक्षणता लाई जाती है तो उसंघे 


इसकी रूपक की ही भदान्तद्ता सिद्ध होती है जो इख तरह्‌ कहा गया है तो " 


इसे रहने ही दीजिए । साथ ही कक्ष्या आदि निमित्तोंके आरोप क किए 
समीचीन मुख्यवस्तुविषय क बारे मे विघटित हो जाने के कारण यह्‌ मलद्भार- 
बिमयकर दोषता कठिनाई से इटने योग्य हो उठती है। इस लिए इससे भिघ्च 
समाधान दिया जातादहै) 
रूपकालङ्कारस्य परमाथस्तावदयम्‌--यत्‌ प्रसिद्धसौन्दयौतिशयपदा्थै- 
सौक्कुमायेनिबन्धनं बणेनीयस्य वस्तुनः साम्यसमुल्लिखितं स्वरूपसंमः 
पणम्रदणमासथ्यसविसंवादिं । , तेन शसुखमिन्दुः इत्यत्र मुखमिवेन्दु 
सस्पाय॒ते, तैन रूपणं विवतते । तदेवमयमलङ्करः-- 
रूपकाल्कार का वास्तविक रहस्य यह है-वणनीय वस्तु का प्रसिद्ध 


` सोन्दयं की अधिकता बवे पदाथं कौ सुकुमारता पर आधारित साम्य के 


बधार पर समुद्धावित अपने स्वप के समपंणको प्रण करने की अवि- 
संवादिनी राक्ति हआ करतीटै इस @९. शुखं चन्र है" इस कथनमे 
मुख के तुल्य चन्द्रको बनाया जाता है गौर फिर उषी से भारोप निष्पन्न होता 
है । तो इस प्रकार इस अलङ्कार की व्यवस्था है । 
हिमाचलसुताबद्लिगाढालिङ्गितमूतंय । 
संसारमरुमागैककल्पवृक्षाय ते नसः ॥ ८२॥ 
(यथावा) 


उपोढरागेण विलोलतारकम ॥ ८३ ॥ इत्यादि । 


हिमाल्य-की पुत्री रूपी रता के द्वारा प्रगाढ़ रूप से आलिङ्गित शरीर वे 


संसार रूपी मर्स्यल के मागं के किए अद्वितीय कत्पवृक्ञ रूप तुम्हं प्रणाम हे । 
अथवा जैसे--उपोडरागेण विरोरतारकम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
प्रतायसमनरूपक यथा-- 


लाबण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मरन्‌ 
स्मेरेऽधुना तब मुखे तरलायताध्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन सन्ये 
सुज्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥ ८४॥ 
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प्रतीयमान रूपक ( का उदाहरण ) जेसे- 
हे चञ्चल एवं विशाल नेत्रो वारी ( सुन्दरि ) ! इस समय (क्रोध के काप्य 
के दूर हो जाने के मनन्तर ) आकृतिसौष्टव एवं कान्ति से दिशाओं कं मुखोंको 
परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे इष मुख के मुस्कुरार्हट युक्त होने पर भी यह्‌ 
समुद्र जो थोड़ा भी क्षोभे ( चाग्चल्य ) को नहीं प्राप्त होता दै, उससे मे खमक्षता 
ह किंस्पष्टरूपसे यह जल ( जड़ ) समूह ही है । 
नयन्ति कवयः काश्िदकभावरहस्यताम्‌ । 
अलङ्कारा न्तरो्लेखसहायं प्रतिभाव्ात्‌ ॥ २० ॥ 


कविजन अपनी शक्ति के सामर्थ्यं से अन्य अलद्धारो कौ रचना की सहायता 
बाले ( इस रूपकालङ्ार ) को वक्रता के किसी रोकोत्तर रहस्य से युक्तं कर 


देते है 1 २० ॥। | 
तदेव विच्छि्यन्तरेण षरशिनष्टि-एतदेवहूपकार्य मलङ्करणं काञ्चि 
दलौक्रिकवक्रभावरहस्यतां बक्रत्वप्मा्थतां नायन्ति प्रापयन्ति । तथो- 
पनिबद्धानि यथा वक्रताषिचत्तिवेचित्यादिरूढिरमणीयतया तदेष 
तत्तवं परं प्रतिभासते । कीटशम्‌-अलङ्कारन्ततेस्लेख सहायम्‌ । अल- 
ङारान्तरस्यान्यस्य ससन्देहोसेश्चाप्रथ्रतेः उल्लेखः समुद्धदः सहायः 
काज्यशोभातिशयोत्पादने सहकारी यस्य तत्तथोक्तम्‌ । कस्मान्नयन्ति-- 
प्रतिमाबशात्‌ । स्वशक्तेायत्तत्वात्‌। तथाविधं लोकका नितक्र(न्तिगाचरे 
विषये तस्यापनिबन्धो विधीयते| यत्र तथाप्रसिद्धाभावात्‌ सिद्धञ्यव- 
हाराबतरणं साहसिकमिवावभासते बिभूषणान्तरसहास्य पुनरल्लेखः 
स्वेन विधीयमानत्वात्‌ सहृदयहदयसंबादसुन्दरौ परा प्रोदिरत्पद्यते । 
( यथा )- 
किं तारुण्यतरोः.-` इत्यादि ॥ ८५॥ 
उसी ( रूपक अलङ्कार ) को दूसरी शोभा से विशिष्ट करते है इसी रूपक 
नाम के मलद्कार को ( कविजन ) किसी छोशोत्तर वक्रभाव की रहस्यता कं पास 
ठे जाते ह अर्थात्‌ वक्रता की परमार्थता को प्राप्त कृरादेतेह। वेत ङ्खंसे 
प्रस्तुत किए गए हृए होते है जिसमे कि वक्रता की रमणीतता के वैचित्य आदिकी 
रूढिमुन्दरता के कारण वही तत्त्व उकछृष्ट रूप में प्रतिभासित होता है । 
कैसे ( रूपकालङ्कार ) को ? मन्य अलङ्कारं की रचना की सहायता वले । 
अलद्कारान्तर अर्थात्‌ दूषरे ससन्देह उतपर्षा मादि ( अलङ्खारो ) का उत्लेल अर्था 
सृष्ट या रचना जिर्घकी सष्टाय ध्यात्‌ काम्य मरे सोम्दर्यातिशय की सृष्टि करने मे 
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सहयोगी होती है उसे ( रूपकालङ्कार को वक्रता कौ परमाथता को प्राप्त करा 
देते है ) किससे प्राप्त करा देते ह प्रतिभावश अर्थात्‌ अपनी शक्ति की सामथ्यं 
ते । उख तरह के लोकिक कान्ति के अतिक्रमण कर जाने वारे विषय के गोचर 
होने पर उसका वणेन किया जाता है । जहां उतना प्रसिद्ध होने के अभाववश 
प्रसिद्ध व्यवहार का प्रयोग अनुचित सा प्रतीत होता दहै वहां दूसरे अलङ्कार को 
साय चकर आने वाले ( रूपक ) के पुनर्ल्लेल के द्वारा प्रस्तुत करिए जानिके 
नाते सहूदयों के हृदय के सायसंवादी होने के नाते सुन्दर एक उल्कृष्ट परिपाक 
उत्पन्न हो जाता है 1 जैसे- 
कि तारुण्यतरोः' इत्यादि । 

इसके बाद कन्तके ने किसी अन्य इरोकाद्धं को भी उदाहरण रूप में उद 
कियाद जिसे किडा० उ पढ़ नहीं सकरे। इसप्रकार रूपकं का विवेचन समाप्त 
कर कुन्तक "अप्रस्तुतप्रशंसा" अलद्भार का विवेचन प्रारम्भे करते हं । 


'अप्रस्तुतोऽपि विच्छित्ति प्रस्त॒तस्यावतरयन्‌ । 
यत्र॒तत्साम्यमाश्रित्य सम्बन्धान्तरमेव वा॥ २१॥ 
वाक्यार्थोऽसत्यभूतो वा प्राप्यते वणेनीयताम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसेति कथिता्षावरुडकृतिः ॥ २२ ॥ 
जहौ उस ( रूपक के लिए उपयोगी ) समानता के अथवा दूसरे ( निमित्त- 
भागादि ) सम्बन्धो के आधार पर प्रस्तुत (अर्थात्‌ णंन के किए अभिप्रेत 
पदार्थ) कौ शोभा को उत्पन्न करता हमा अम्रसतुत अथवा असत्यभूत भी 


बाक्यार्थं वर्णन के योग्य बनाया जाता है उसे (आलङ्कारिकों ने) अप्रस्तुतप्रशंसा 
मलङ्कार कहा हे ॥ २१-२२ ॥ 


एवं रूपकं विचायं तदशैनसम्पन्निबन्धनामप्रस्तुतप्रशं खां परस्तौति-- 


अप्रस्तुतोऽपीस्यादि। अप्रस्तुतभ्रशंसेति कथितासावलङ्कृतिः--अभस्तुत- 
प्रशंसेति नाम्ना सा कथिता-अलद्कारविद्धिरलस्छृतिः । कीटशी--यत्र 
यस्यामधरस्तुतोऽप्यविबक्ितः पदार्थो बणेनीयतां भ्रति प्राप्यते बणेना- 
विषयः सम्पायते । किं कुर्वन्‌-प्रस्तुतस्य धिवश्चिताथेस्य विच्छित्तिमुप- 
शोभामबतारयन्‌ समुल्लासयन्‌ । 

इस श्रकार रूपक ( अलद्कार ) का विदेजन कर उसके दशेन की सम्पति के 
मूल वा ( मर्थात्‌ जि्के मूर मे रूपक की दशनसम्पत्ति अर्थात्‌ तदुपयोगी 
` समता रहती है उष ) भप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार को प्रस्तुत करते है--अप्रस्तुतोऽ- 


वीत्यादि- कारिका के हारा अप्रस्तुतप्रशंसा वट भण्क्ार कहा गवा है 


9, = = 9 
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३५६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


मर्यात्‌ अलङ्कारवेत्ताओं ने उसे भप्रस्तुतप्रशंसा हस नाम का मलद्कार कहा है । 
किस प्रकार की ( यह्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्छृति दै ) जहा अर्थात्‌ जिस्‌ 
(अलङ्कार) मे अप्रस्तुत अर्थात्‌ कहने के छिए नहीं भी मभिप्रेत पदाथ वर्णनीयतां 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वर्णन का विषय बनायादहे। क्या करता हभा-- 
प्रस्तुत अर्थात्‌ कहने के ल्य अभिप्रेत पदायं कौ विच्छित्ति अर्थात्‌ सोन्दर्थं को 
भवतीणं करता हुमा सनुक्ञसित करता हु ( अप्रस्तुत पदाथ वणेन का विषय 
बनाया जातादहै)। 


द्विविधा हि प्रस्तुतः पदाथः सम्भवति-बाक्यान्तभूतपदमात्रसिद्धः 
 सकलवाक्यव्यापककार्याो ` विविधस्वपरिस्पन्दातिशयविशिष्टप्राधान्येन 

वतसानश्च । तदुभयरूपमपि प्रस्तुतं प्रतीयमानतया चेतसि बिधाय 
पदाथोन्तरमप्रस्तुतं तद्धिच्छित्तिसम्पत्तये वणेनीयतामस्यामलङ्कृतौ 
केवयः प्रापयन्ति । क्रि एृत्वा- तत्साम्यमाश्रित्य । तदनन्तरोक्तं रूप 
कालङ्कारोपकारि साम्यं समत्वं निमित्तीकृत्य । सम्बन्धान्तरमेव बा 
निमित्तमावादि संश्रित्य । वाक्यार्थोऽसत्यभूतो बा-परस्परन्बयपद्‌- 
सथुदायलक्ष्णवाक्यकायमूतः । साम्यं सम्बन्धान्तरं वा समाधित्या- 
प्रस्तुतं प्रस्तुतशोभाये बणेनीयतां यञ नयन्तीति । 


प्रस्तुत पदाथं दो प्रकार का सम्भव होता है--(एक तो) वाक्य मे भन्तभूत 
( विद्यमान ) केवल एक पदसे ही सिदध हो जाने वाला होता है ( तथा दूसरा 
नह है ) जिसका कायं सम्पूणं वाक्य में ्यापक्‌ रहता है तथा मपने नाना प्रकार 
के स्वभावोत्कषं से विशिष्ठ प्रभानता के साय विद्यमान रहता है । इस प्रकार इस 
भलद्भार मे कविजन दोनों प्रकार के उस प्रस्तुत पदार्थं को गम्यमान रूप मे अपने 
हृदय म रख कर, उसके सौन्दयं की समृद्धि के लिए दूसरे अप्रस्तुत पदार्थं को 
बणन का विषय बनाते ह । क्या करके ( कविजन अप्रस्तुत को वणन का विषय 
बनते हे ) उस साम्य का गाश्नय ग्रहण कर । उस से तात्पर्यं है भभी प्रतिपादित 
किए गये रूपक मलङ्कार का उपकार करने वाके साम्य अर्थात्‌ समानता से, 
उसको निमित्त बनाकर यवा दूरे सम्बन्ध अर्थात्‌ निमित्त ( नैमित्तिक ) 
भान मादि का माश्रयण कर ( भप्सतुत पदाथ को कविजन वर्णन का विषम 
बनाते ह ) । भयवा असत्य भरत, वाक्यां अर्थात्‌ परस्पर अन्वय वारे पदो क 
सदुराय स्बर्प वाक्य का कायंभूत (वर्णन का विषय बनाया जाता है) । घाम्य 
भयवा दूसरे सम्बन्ध का आश्रयण करके अप्रस्तुत को प्रस्तुत की शोभाकेषरिए 
अरहा पर वणं का बिषय बनाते ह । 





तृतीयोन्मेषः ३५७ 


साम्यसमाश्रयणाद्राक्यान्तभूतपरस्तुतपदाथपरशंसा ( यथा )- 
लाव्रण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र 
यत्रोःपलानि शशिगा सद सम्प्लवन्ते | 
उन्मज्जति द्विरदङ्कम्भतटी च यत्न 
यत्रापरे कदलिकाण्डश्रणालदण्डाः ॥ ८६ ॥ 
साम्यक्े आधार पर वाक्य में अन्तभूत प्रस्तुत पदार्थंकीप्रदंसाका 
उदाहरण जैसे-( कोई युवक किसी तरुणी को नदी मे स्नान करते हुए देख कर 
कहता दै कि ) यहाँ यह कौन सी दूसरी (सौम्दयं) लावण्य की सरिता ( प्रवाहित 
हो रही है ) जिसमे चन्द्रभाके साथ कमल तेर रहे दै, एवं जिसमे हाथी की 
कपोलस्थली उभर रही है तथा जहा दूसरे कदकीस्तम्भ एवं मृणाल्दण्ड 
( दिखाई पडते है ) 


तम्याश्रयणात्सकनवाक्यव्यापकप्रस्तुतपदाथप्रशंसा ( यथा )- 
हाया नात्मन ए या कथमसावन्यस्य निष्प्र ग्रहा 
मरीपमोष्मापदि शीतलस्तलभुषि स्पशाऽनिलदेः तः । 
इ “~ ५ 
वाती वषशते गते किल फलं भावीति बातव सा 
द्राधिम्णा मुषिताः कियचचिरमहो तालेन नाला वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 


साम्य के आधार पर सम्पूरणं वाक्य मे व्यापक प्रस्तुत पदाय की प्रशंसा का 
उदाहरण जेसे-- 

हुम कम समक्ष छोग ताखवृक्ष की उवाई्‌ से कितने ही समय तक ठे गए 
जिसकी छाया अपने ही लिए भलीभांति ग्रहण करने ॐ योग्य नहीं है वह्‌ दूसरे के 
रहण करने योग्य कैसे हो सकती है । ग्रीष्म कौ गर्मी की विपत्ति क आने पर 
जिसके नीचे की ही धरती पर शीतता नहीं दिखा देती तो उसकी बायु आदि ` 
से लीतल स्पर्शं कैसे मिल सकता है । यहं कहना क्रि सौ सालो के गाद्‌ इसमें 
करु रगेगा यह एक कोरी बात ही रहं जाती हं । 

यह मैने सुभाषितावली (दलो ८२१) का पठ ग्रहण किया है क्योकि 
ष्वार्तावर्षशत्तैरनेकर्वरंः इस प्राचीन पाठ मे 'अनेकल्वखम्‌' यह बहुव्री हिपद किस 
` विक्ष्य का विशेषण होगा यहं समक्ष मे नहीं आता । पता नहीं ° डे इसे 
केसे संगत मानते रै । 

लम्बन्धान्तराञ्नयणाद्वाक्यन्तभूतभ्रस्तुतपदाथप्रशंसा (यथा )- 

इन्दुं इवाञ्जनेन जडिता दृषटेगीणामिव 
प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमलता श्यामेव दैमभमा । 


काकैश्यं कलया च को क्रिलवधूक्ण्ठेष्विव प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां बहोः सगदो इव ॥ ८८ ॥ 
दूसरे सम्बन्ध के आधार पर वाक्य मे अन्तभरूत प्रस्तुत पदाथ कौ प्रशंसा 
जैसे--आश्चयं है ! सीता ॐ सामने चन्द्रमा मानों काजल से पोत दिया गया है, 
हरिणियो की ओं मानों जड हो गई है, पूगे की लता मानों मुराई दई 
(अर्यात्‌ धीमी पड़ गई) लालिमा वारी हो गई है, स्वणप्रभा मानो इयाम वणं हो 
गई है, एवं कठोरता मानो कपटपूवंक कोकिल्बधुओं के कण्ठ मे उपस्थित हो गई 
है तथा मनरूरों की पूं मानो निन्दनीय हो गई है। 
सम्बन्धान्तराश्रयणाद्‌ सकलवाक्यत्यापकप्रस्तुतप्रशंसा ( यथा )- 
परामृशति सायकं विपति लोचनं कामुके 
विलोकयति बल्लभां स्मितसुधद्रेवक्तरं स्मरः। 
मधोः किमपि भाषते भुवननिजेयाग्रयावनि 
गतोऽहमिति हषितः स्प्रशति गोत्रलेखामहो? ॥ ८६ ॥ 
अन्य सम्बन्ध के आधार पर समस्त वाक्य में व्यापक प्रस्तुत पदार्थं की 
प्रशंसा जेसे-- 
अहो ! कामदेव बाणो का परामशं करता है, धनुष पर निगाह फेकता है, 
मस्कुराहट रूपौ अमृत से मुख को माद्र कर प्रियतमा को देखता दै, मधु से कुछ 
बातें करता हे, “लोकों कौ विजय के किए रणक्षेत्र के अग्रभाग में पहंच गया ह 
( एेखा सोचकर ) अतः हरबित होकर छत्ररूपी चन्द्रलेखा का स्पशं कर रहा है 
( भगर शगात्रलेलां स्पृशति" यह पाठ किया जाय तो ताल ठोकता है यह अर्थ 
भधिक संगत होगा ) । 
इसके वाद -असत्यभूतवाक्याथेतात्पयोप्रस्तुतप्रशंसाः के उदाहरण- 
स्वरूप कुन्तक ने एक प्राकृत इलोक को उदुधृत करिया है जो कि पाण्डुलिपि के 


~ ` ~ ~~ - - ~ 


१. आचायविश्वेशवर जी ने यहाँ "गो्ररेखाम्‌ पाठ देकर के (कामदेव ( उस 
नवयौवना के ) मङ्गं का स्पशं करता है" यह्‌ मर्थं दिया है। गोत्र का 
कोरा है-- | 

“शोत ेत्रेऽन्वये छत्रे सम्भाव्ये बोधवतर्मनोः । 
वने नाम्नि च, गोत्रोऽ्धौ, गोत्रा भ्रुवि गवांगणे 11 (अनेकार्थसङ्ग्रह) 
इन पयायामें ते किसीका भी ग्रहण करने पर विष्वेशवर जी का अर्थ नही 
निकल पाता । 
यहां कुन्तकं के मनुसार कामदेव का वेष्टा तिशय बप्रस्तुत है जब कि प्रस्तुत 
युवती के यौवन के प्रारम्भ का भिदे करता हे । 





तृतीयोन्भेषः ह 
न्ट्यम्त भ्रष्ट होने के कारण डा° इद्वारा नहीं पढ़ा जा सका । इसके अनन्तर इस 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए कुन्तक कहते है कि-- 


तदेवमयम्रस्तुतप्रशंसाज्यनहाएः कवीनामतिविततभ्रपच्चः परिदृश्यते । 
तस्माद्सहदयश्च स्वयमेषोऽ्रेक्षणीयः | प्रशंसाशब्दोऽत्र अर्थप्रकाशादि- 
बद्धिपरी तलक््णया वतेते । 


तो इस प्रकार यह अप्रस्तुतप्रशंसा का व्यवहार कवियों मे मत्यधिक विस्तृत 
नेत्र वाला दिखाई पडता है, मतः सहूदयजन स्वयं इसको समके । यहां पर 
प्ररंसा शब्द अर्थप्रकाश आदि पदोंके व्यवहारमे पायी जाने वारी विपरीतः 
लक्षणा से अर्थं प्रस्तुत करता दै । 

लेव्धैत में प्रकाशस्वरूप केवल शिव है अर्थं नहीं । वाच्यवाचकरूप जगतु 
तो शक्तिपरिस्पन्दमात्र है, अतः अर्थप्रकारा मे सुख्याथं बाधित माना जायगा ॥ 
वस्तुतः अर्थं प्रकाशरूप शिवके वि मंसे आभासितहोतादैनकिमथेका 
कोई प्रकाश हो सकता दै 1 अतएव विपरीत लक्षणा के द्वारा प्रकाशविमृष्ट अथं 
खूप अथ ही गृहीत होगा । 

इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याख्यान समाप्त कर कुन्तक पर्यायोक्त अलद्कार 
करा विवेचन प्रारम्भ करते है 1 पर्यायोक्त अलङ्कार का लक्षण इख प्रकार है-- 


यद्रा्यान्तरवक्तव्यं तदन्येप समथ्यंते। 
येन [क न्द) पयोयोक्तं 
पर्योभानिष्पस्ये पयोयोक्तं तदुच्यते ॥ २३ ॥ 


दूसरे वाक्य द्वारा प्रतिपादित कने योग्य वस्तु सीन्दयं की सृष्टि के किए, 
उससे भिन्न जिस (वाक्यके ) हारा प्रतिपादित की जाती है उसे पर्यायोक्त: 
( अलङ्कार ) कहा जाता है । २३ ॥ 


एवमभ्रस्त॒तभ्रशंसां विचायं विवक्ितारथश्रतिपादनाय प्रकारान्तराभि- 
धानत्वादनयैव समानप्रायं पयोयोक्त विचारयति--यद्राक्यान्तरेत्यादि । 
पयोभरोक्तं तदुच्यते--पयोयोक्ताभिधान मलङ्करणं तदभिधीयते ॥ 
कीटशम्‌-यद्वाक्यान्तरवक्तव्यं बस्तु बाक्याथलक्षणं पदसमदायान्तरा- 
भिचेथं तदन्येन वाक्यान्तरेण येन समभ्येते प्रतिपाद्यते । किमथम्‌- 
उपशो भानिष्पत्तये बिच्ि्तिलम्पत्तये । तस्पयोयोक्तमित्यथेः। 

तदेवं पयौयवक्रस्वात्‌ किंमत्रातिरिच्यते १ पयोयवक्रसवस्य पदाथमात्र 
बाच्यतया ` बिषयः पयोयोक्तस्य ्ाकयार्थष्यङ्गतयेवि वस्माच्छथगभि- 
धीयते । उदाहरणं यथा- ` 


[प अ 
पिरि 


[वका 7 कविभि 


६६० व बक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इस प्रकारं गप्सतुतप्रशंसा का विवेचन कर विवक्षित मथं की प्रतीति 
कराने के लिए दूसरे ठद्खसे प्रतिपादन किये जाने के कारण लगभग इसी 
( अप्रस्तुतप्रशंसा } क सदश पययोक्त ( अलङ्कार ) का विवेचन करते. है 
यद्राक्यान्तर इत्यादि कारिका के द्वारा । पयायोक्त उसे कहा जाता अर्थात्‌ 
उघको पर्याथोक्त नाम का अलङ्कार कहा जाता हे । कंसे ‹ उसको }--जो द्मे 
बाक्यके हारा कही जाने वारी अर्थात्‌ अन्य पदसमूह के द्वारा प्रतिपादित क्री 
जानि वाटी वाक्याथंरूप वस्तु उसंसे भिन्न जिस दुसरे बा्य से समथिन अर्थात्‌ 
प्रतिपादित की जाती दै । किस किए--उपशोभा की निष्पत्ति के किए अर्थात्‌ 
सोन्दयं की प्रतीति कराने वे किए । वह्‌ पययोक्त ( अलङ्कार ) होती 3 यह 
अभिप्राय हुआ । 


इस पर पूवपक्षी प्रन करता है कि इस प्रकार यहां पर्यायवक्रता से अधिक 
क्या उत्कषं आता ह { यह तो पर्याधबक्रता ही हुई ) ? इसका अन्धकार उत्तर 
देता है कि "पर्यायवक्रता का वाच्यरूपसे केवज पदा्ंह्ौ विषय होता दै जब 
कि पर्यायोक्त अलङ्कार का वाक्याथ भी बङ्सूपमे बिषय होता है इमी लिए 
इसका अलग से प्रतिपादन किया गया > । इसका उदाहरण जैते- 


चक्राभिघातप्रसमाज्ञयेव चकार या राहुवधूजनस्य । 
आलिङ्गनोद्‌।मविलासबन्धं रतोत्सवं चुम्बनमात्ररेषम्‌ ।। ६० ॥ 


जिस ( विष्णु भगवान्‌ ) ने सुदशंन चक्र के प्रारूप अनुक्घद्खनीय आदेश 
से ही राहुकी ल्ियोंके सम्भोगके आनन्द को आलिङ्खन की प्रधानता वारे 
व्रिलासो से शून्य केवल अवशिष्ट चुभ्बन वाला कर दियां था। 


इसके बाद ग्न्य की पाण्डुलिपि में (अत्र ग्रन्थपातः" ःलिल कर कुछ 
प्न्थभाग क दुप्त होने की सूचना दी गई है । वस्तुतः यह्‌ (ग्रन्थपातः का सद्धेत 
प्राण्डुलिपिमें रूपकाजङ्कुार के विवेचन के प्रारम्भ मे एवं पर्यायोक्त के अन्त में 
दिया गया था । किन्तु रूपकालङ्कार के विवेचन के अनन्तर पुनः कुछ अंश का 
छप्त होना चोतित होता है क्योकि उसके बाद विवेचित किए गए व्याजस्तुति 
मलद्धार के केवल उदाहरण ही प्राप्त होते है लक्षण नहीं है। भतः डा०्डेने 
पाण्डल्िपि के कु पन्नो के क्रमकी गड़बड़ी बताई है ओर उन्होने दीपकाल्ड्कार 
क अनन्तर सूपकालद्कार का विवेचन प्रस्तुत किया है क्योकि वृत्ति में स्वयं 
भरन्यकार ने भी इख प्रकार सदङ्खेत किया है कि-- = 


'एकदेशबृत्तित्वमनेकदेशवृत्तिरवन्व रूपकस्य दीपकेन समालक्ष्यमिति तदनन्तर 


मस्योपनिबन्धनम्‌ ।" 


इस लिये दीपक्‌ के अन्दर रूपक का तदनन्तर अप्रस्तुतप्रशंसा का विवेचन 
कर पूर्यामोक्तं का विवेचन किया गया है । अब पर्यायोक्त के अनन्तर ्रन्थपातः 
हय सङ्केत के बाद जो इलोक उद्धृत किए गये हैँ वे रूपकालङ्कार के उदाहरण 
न होकर व्याजस्तुति के उद्राहरण है। इसमे स्प कि दुप्त प्रन्थभाग मे 
व्याजस्तुति का लक्षण भी सम्मिछित है । उखके उदाहरण इस प्रकार है 
भूभारोद्रहनाय शेपशिरसां सार्थंन सन्नह्यते 
विश्वस्य स्थितये स्वय स भगवान्‌ जागतिं देवो हरिः । 
अदयाप्यत्र च नाभिमानमसमं राजंस्स्रया तन्वता - 


विश्रान्तिः क्षुणमेकमेव न तयोजौतेति कोऽयं कमः ॥६१॥ 


पृथ्वी के भार को वहन करने के किए शेषनाग के फणों के समृह ही सन्नद्ध 
होते है ओर विद्व के पालन के लिए उन भगवान्‌ विष्णु को ही जागरूक रहना 
पडता टै! ए महाराज अप्रतिम अभिमानको भरण करते हए तुम्हारे द्वारा 
एक क्षण भर के च्एिआजमभी उनदोनोंको विश्राममदियाजा सका यह्‌ 
बातों का केसा सिलसिला रहा । 


(यथाच )- 

इन्दोलमत्रिपुरजयिनः ॥ इति ॥ ६२॥ 
(यथावा)- 

हे हेलाजित--1 इति ॥ ६३॥ 
(यथाच )- 


नामाप्यन्यतरो '““। इति ॥ ६४ ॥ 
ओर जेसे ( उदाहरण सं° ३।४९ पर पूर्वोदाहूत ) 
इन्दोरुक्ष्म त्रिपुरजयिनः । यह शलोक । 
( या जैसे )--ऊदाहरण सं० १।९० पर पहले उदाहृत । 
हे हैलाजित बोधिसर्व । इत्यादि इरोक । 
तथा जैते-{ उदाहरण सं १।९१ पर पहके उद्धृत ) 
नामाप्यन्यतरो्निमीकित मभूत्‌ ॥ इत्यादि शलोक । 
इसके अनन्तर उतपक्ा मलार का विवेन प्रारम्भ क्रिया गया ठे 
उत्प्रेक्षा का लक्षणः इस प्रकार है- 
सम्भावनानुमानेन सादश्येनोभयेन बा । 


मिवैण्यातिश्योद्रेकम्रतिपादनवाञ्छयाः ॥ २४ ॥ 


३६२ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


वाच्यवाचकसामथ्यािघ्ठस्वार्थेरिवादिभिः । 
तदिवेति तदेवेति बादिमिवाचकं विना ॥ २५ ॥ 
सयुद्धिखितवाक्षयाथव्यतिरिक्ताथेयाजनम्‌ । 
उस्रा ~¬ += ८00 050 ०९१९१११९१११९९१९ || २६ ॥ 


सम्भावना द्वारा लाये गए अनुमान के द्वारा अथवा साहस्यके हाराया 
दोनों कँ दवारा जहां पर वर्णनीय के आतिशय्य की उल्वणता को प्रतिपादित करने 
की डइच्छासे ष्वा" इत्यादि वाचक के बिना उस्केसे'या वही इत्यादि 
प्रकारो से वाच्य बा्कके सामथ्यंसे छाए गए अपने अथं वारे इस आदि 
घम्भावना के वाचको के द्वारा उल्लिखित वाक्याथ से भिन्न गथंयोजन होता है 
उपे उत्प्क्षा कहते द । २४-२६ ॥ | 

सम्भावनेस्यादि । समुल्लिखितवाक्याथेग्यतिरिक्ताथयोजनम्‌ उगपरक्षा । 
समुल्लिखितः सम्यगु्िखितः स्वाभाषिकसेन समपयितुं प्रस्तावितो 
बाक्याथेः पदसमुदायोऽभिधेयबस्तु तस्माद्‌ व्यतिरिक्तस्याथंस्य षाक्या- 
न्तरतात्पयेलक्षणस्य योजनमुपपादनसुसखरक्षाभिधानमलङ्कुरणम्‌ । उस्प्रक्षण- 
मुरेति बिगरृह्यते । किंसाधनेनेप्याह सम्भावनानुमानेन । सम्भावनया 
यद्‌न सानं सम्भाव्यमानस्य "तेन । 

सम्भावनेत्यादि । भीभांति वणित वाक्या्थंसे भिन्न मथं की योजना 
उतपरक्षा ( होती है ) । समुह्धिखित अर्थात्‌ भलीमांति वणित स्वाभाविक दङ्खसे 
( अभिप्रेत वस्तु की ) प्रतीति कराने के किए प्रस्तुत किया गया बाम्याथं अर्थात्‌ 
पदे का समूह रूप अभिधेय वस्तु उससे भिन्न अथं अर्थात्‌ दूसरे वाक्य के तात्पय- 
भूत ( अथ ) की योजना अर्थात्‌ उपपाटन उत्प्रेक्षा नाम का अलद्कार होता दै । 
उ्प्क्षणम्‌ उतपरक्षा यह उतप्क्षा का विग्रह होता है । किस साधन से (योजना की 
जाती टै ) सम्भावना द्वारा काये गए अनुमान के द्वारा। सम्भावनासे जो 
सम्भान्यमान का अनुमान किया जाता है उससे । 


प्रकारान्तरेणाप्येषा सम्भवतीत्याह-सादृश्येनेति । सादृश्येन 
साम्येनापि हेतुना सथुल्ञिखितवाक्याथेभ्यतिरिक्ता्थयोजनमुतरेक्षैव । 
द्िविधं सादृश्यं सम्भवति-- वास्तवं काल्पनिकश्च । तत्र बास्तवमुपमादि- 
विषयम्‌ । काल्पनिकमिहाश्रियते । 

( सम्भावनानुमान से भिन्न ) दूरे ठङ्ख से भी यह्‌ ( उत्रक्षा ) हो सकती 
है इसी बाव को बतते है-सादद्येन के द्वारा । सादर्य अर्थात्‌ समता के कारण 
भी सम्यक्‌ णिव बाक्यायं से भिन्न मथकी योजना उद््रेशा ही होती है । साद्य 





तृतीयोग्मेषः ३६३ 


दो प्रकार का हौ सकता है--{ एक ) वास्तविक ( सादृश्य ) तथा ( दूसरा ) 
काल्पनिक (सादृश्य) । उनम वास्तविक (सादृश्य) उपमा आदि का विषय होता 
ह । तथा काल्पनिक साह्य का आश्रय यहां ( उसक्षालद्भार मे ) ग्रहण किया 
जाता है 1 


इसकः बाद कुछ पदि क्तयां दुष्त हँ । उन छुप्त परिक्तयों के अनन्तर विवेचन 
दस प्रकार प्रारम्भ होता है 


प्रकारान्तरमस्याः प्रतिपादयति-उभयेन वा । सादश्यलक्षणेनोभयेन 
वा कारणद्धितयेन संबलितव्ृत्तिना प्रस्तुतव्यतिरिक्ताथोन्तरयोजनम्‌। 
दसप्रश्ना- प्रकारस्य ठृतीयस्याप्यस्य केनाभिभ्रायेणोपनिबन्धनमि- 
त्याह-निर्वण्यौतिशयोद्रेकप्रतिपादनवच्छया, बणेनीयोर्करषोन्मेषसमपेणा- 
काहुया । कथम्‌-तदिवेति तदेवेति वा द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌ । तदिव अभ्र 
स्तुतमिव, तदलिशयप्रतिपादनाय प्रस्तुत सादृश्योपनिवन्धः । तदेवेत्य- 
प्रस्तुतमेवेति तत्स्वरूपभ्रसारणपूेकं प्रस्तुतस्वरूपसमारोपः। ्रस्तुतोत्कषे- 
धाराधिरोदभ्रतिपत्तये तात्पयौन्तरयोजनम्‌ । केवौक्येसःगरक्षा प्रकाश्यते 
इत्याह--इवादिभिः । इवपरगृतिभिः शब्देयेथायोगं प्रयुञ्यमानेरित्यथः । 
न चेदिति पक्चान्तरमभिधत्ते--बाच्यवा चकसामथ्योक्षिप्तस्वार्थः । ते रेव 
प्रयुज्यमानैः, प्रतीयमानबृत्तिमिवा । 


इन उत्प्रेक्षा के अन्य ( तीसरे ) प्रकार का प्रतिपादन करते है-अथवा 
दोनों के द्वारा । सादृश्य स्वरूप वाटे दोनों के द्वारा मथवा दोनों ही कारणोंसे 
मिली हई अवस्था द्वारा प्रस्तुत से भिन्न दूसरे अर्थं की योजना ( उस्प्क्षा ही 
होती हे) । उप्रक्षाके इस तीसरे प्रकारका भी किस आशय से प्रयोग किया 
जाता ३ इमे बतातति है--वर्य॑मान ॐ अतिशय के बाहुल्य का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से अर्थात्‌ जिसका वर्णन किया जा रहा है उसके उत्कषं की अधिकता 
को सम्पादित करने की अभिलाषा से। कैसे-“उसके सदृश" अथवा "वही" 
इन दोनों प्रकारो से । “उसके सदृश का अथे है अप्रस्तुत के सहश । मर्थात्‌ उस 
प्रस्तुत के उत्कर्षं का प्रतिपादन करने के किण प्रस्तुत के ( अब्रस्तुत के साथ) 
सादृश्य का वर्णन किया जाता है। "वह ही' का अथं है अप्रस्तुत ही अर्थात्‌ उष 
(मप्रस्तुत) के स्वरूप को विस्तृत कर प्रस्तुत के स्वस्प का समारोप । प्रस्तुत के 
उत्कषं को चरमसीमा पर पहुचाने के किए अन्य तात्पयं कौ योजना उत््रक्षा 
होती है। किन वाक्यों के द्वारा उत्प्रेक्षा प्रकाशित की जाती है--इष आदि के 
दारा) | यथाखम्भव प्रयुक्त किए. जाने वाछे इव इत्यादि शब्दों के -ढारा 
( उसे प्रकचति की जाती है ) । एदि ( इवादि ) न प्रयुक्त हर तो हवसा जड 
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प्रतिपादित करते ईै--अथं एवं शब्द की सामथ्यं से आलिप्त हो गये अपने अर्थं 
वाले उन्हीं प्रयुक्त किए जाने वारे ( इवादि के द्वारा ) अथना गम्यवृत्ति 
बाले ्बादिके दारा । 
सम्भावनानुमान)सपर्षोदाहरणं ( यथा ) 
भाषीडलोभादुपकणमेस्य प्रस्याहितः पांश्ुयुते द्विरेफः । 
अभमृभ्यरमाणेन महीपतीनां सम्मोडमन्त्रो मकरध्वजेन ॥ ६५॥ 
सम्भावना के द्वारा करिए गए अनुमान से उत्पक्षा का उदाहरण जैमे- 
शिरोदामके लोभ से कानोंके पास आकर मकरन्दसंवकिति भ्रमरोंके 
माध्यमसे क्षमा न करते हृए कामदेवके द्वारा राजाओंके ( कनोंमे) 
वशीकरण मन्त्र निक्षिप्त कर दिया गया द) 
काल्पनिकसादश्योदाहरणं ( यथा )- = 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव उयम्बकस्याट्हा उः 1 ६६ ॥ 
यथा वा- | 
निर्मोकपुक्तिरिव गगनोरगस्य इत्यादि ॥ ६७ ।] 
काल्पनिक साहृश्य (से की गई उत्प्रेक्षा ) का उदाहरण जेषे- 
मानों शिव जी का दैनंदिन अद्रहास पंजीभूत हो उठा हो 
मथवा जेसे-- 
आकाञ्ञ रूपी सपं के केचूजपरित्याग सा । इत्यादि ! 
इसके बाद वास्तवसादद्योप्परे्षा के उदाहरण रूप में ग्रन्थकार ने एक 
प्त उलोकं को उदुधृत क्रियाहै जोकि पाण्डुलिपि के अत्यन्त अरष्टहोने के 
कारण पढ़ा नहीं जा सका । उसका दूसरा उदाहरण इस प्रकार है- 


वास्तवसादृश्यादाहरणं ( यथा )- 
उत्फुल्ल चारुकुसु मस्तबकेन नम्रा 
येयं. धुता रुषिरचूतलता सगाद्या । 
शङ्कं न वा बिरहिणीमृदुमदनस्य 
मारस्य ताजितमिदं प्रति पुष्पचापम्‌ ॥ ६८.॥ 
वास्तविक साह्य ( से की गई उग्प्रक्षा ) का उदाहरण जेसे-- 
मृगनयनी ने जो विकसित सुन्दर फूलों के गुच्छेसे ध्रुकी हुई इस मन्दर 
भाग्नलता को हिला दिया है, म एेसा सोचता ह कहीं वियोगिनियों का मृदु मदन 
करने वाञे कामदेव की प्रत्येक पुष्प के धनुष की तज॑ना तो नहीं ह । 
इसके बाद ग्रन्थक्नार ने “उभयोदाहरण' के रूप में भी एक प्राङृतदलोक को 
उद्धृत किया है जो कि पाण्टूलिपि क्री अस्पष्टता के कारण पड़ा: नहीं जा सका । 
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तदेवेव्यत्र बादिभिविनोदाहरणम्‌, यथा- 
चन्द्‌ नासक्तमुजणनिः्वासानिलमूच्छितः। 
मूच्छ यत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥ ६६॥ 
शह (अप्रस्तुत) ही" इस मयं > वा आदि के विना उसरेक्षा.का उदाहरण जैसे- 
( मानो ) चन्दन (के पेड) मे लिपटे हए सर्पा कौ निःश्वासबायु से 
श्त हुआ (ही) यह मरयपवन वसन्त ऋतु मे राहों को मूच्छित 
कर रहा है ॥ 
यथा बवा- 
देषि त्वन्युखपङ्कजेन इत्यादि ॥ {५० ॥ 
यथाबा- र 
तवं रक्षसा भीरु इत्यादि ॥ {*१॥ 
अथवा जैसे ( उदाहरण संख्या २।४४ पर पूर्वोदाहूत )- 
देवि त्वन्मूख पङ्कजेन । इत्यादि इलोक । 
अथवा जैसे ( उदाहरण संख्या २।८० पर पूर्वोदुधृत ) 
त्वं रक्षसा भीष ॥ इत्यादि श्लोक्‌ । 


ऋ 


तद वैसयत्‌ वाचकं बिनोदाहरणम्‌ यथा-- 
एकेकं दलमुन्नमय्य इत्यादि ॥ १०२॥ 
"वहु (अप्रस्तुत ही) इस अथंमें वाचक के विना उस्परेक्षा का उदाहरण जेसे- 
( उदाहरण संख्या १।१०२ पर पूर्वोदत यत्सेनारजसामुदश्चति“ “इत्यादि 
श्लोक का उत्तराद्धे) 
एकैकं दलमुस्मय्थ । इत्यादि शलोक । 
इसके बाद ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा के एक अन्य प्रकार को प्रस्तुतकरता टे जो 
दख प्रकार है | 
प्रतिभासात्तथा बोद्धुः स्वस्पन्दमहिमोचितम्‌ । 
वस्तुनो निष्कियस्यापि क्रियायां कदतापेणम्‌ ॥ २६ ॥ 
 क्रियाहीन भी पदार्थो की क्रिया कै प्रति अनुभव करने बे को उस प्रकार 
की प्रतीति होने से अपने स्वभाव के उत्कषं के अनुरूप कतस्व का आरोप 
( उत्शरक्षा अलङ्कार होता है ) ॥ २६ ॥। 
तदिदमपरमुसरे्षायाः भकारं परिदृश्यते--प्रतिभालादित्यादि । 
क्रियायां साभ्यस्वहपायां ककठंतारोपण स्वतन्तरव्वसमारोषणम्‌ । कस्य-- 
वस्तुनः पदार्थस्य निष्कियस्य क्रियाबिरदितस्यापि । कीडशम्‌- स्वस्पन्द्‌- 


॥ 
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महिमोचितम्‌। तस्य पदाथेस्य यः स्वरपन्दमदहिमा स्वभावोत्कषेस्त- 
स्योचितमचुरूपम्‌ । कस्मात्‌-बोद्धरतुभवितुस्तथा तेन॒ भकारेण 
परविभास्ादवबोधात्‌। "नि्वैण्यौतिशयो ्रेकपरतिपादनवान्छया' 'तदिवेति 
तदेवेति बादिमिवौचकं विनाः इति पूवेवदिहापि सम्बन्धनीये। उदा. 
। हरणं यथा- 
तो यह उमरेक्षा का दूसरा भेद दि खाई पड़ता है--श्रतिभासात्‌" इत्यादि 
( कारिका के द्वारा उसका स्वरूपनिरूपण करते हं । साघ्य सूप क्रिया के प्रति 
कतैत्व का आरोप नर्थात्‌ स्वतन्त्रता का समारोपण (उत्प्रेक्षा होती है) । किसकी 
( कर्ता का मारोप ) निष्किय वस्तु अर्थात्‌ क्रिया से हीन पदा थंकी( कृता 
का आरोप )। कंसा ( कतृंता का आरोप }--अपने स्वभाबकौी महिमाके 
अनुरूप । उस पदार्थं की जो अपने स्पन्द कौ महिमा अर्थात्‌ स्वभाव का अतिशय 
उसके प्रति उचित अर्थात्‌ योग्य ( क्ता का आरोप ) । किस कारण से ( एेसा 
आरोप क्रिया जाता है ) बोद्धा अर्थात्‌ अनुभव करने वलि कौ उसी प्रकारसे 
प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान होने के कारण ( आरोप किया जाता है, ओर यह आरोप) 
“वर्ण्यमान पदां के -अतिशय के बाह्य का प्रतिपादन करने कौ इच्छा से' एवं 
उस ( अप्रस्तुत ) के समान, इस अथं मे या "वह ( अप्रस्तुत ) ही" इस अथं मे 
वा आदि तथा वाचक के विना ( किया जाता है )-एेसा पहले की ही भति . 
यहां भी सम्बन्ध जोड केना चाहिए । उदाहरण जेसे- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीबाञ्नं नभः ॥ १०३ ॥ 
यथा बवा- 
तरन्तीबाङ्गानि स्खलदमललावण्यजलधो ॥ १०४ ॥ 
अत्र दण्डिना विहितमिति न पुनविधीयते । 
अन्धार अङ्खोकोलीपसा रहा है तथा आकाश कज्जल सा बरसा रहाद। 
अथवा जेसे-( उदाहरण संख्या २।९१ पर पएूर्वोदाहृत ) 
तरन्तीवाङ्गानि स्खल्दमर्लावण्यजक्धौ ॥ आदि श्लोक } 
यहाँ पर ( अर्थात्‌ एते स्थलों पर ) दण्डी ने ( उत्प्रेक्षा का विधान ) कर 
दिया है अतः पुनः विधान नहीं किया जा रहा है। 
इसके अनन्तर कन्तक एक तीसरा भी उदाहरण प्रस्तुत करते है जो 
पाण्डुलिपि के अत्यन्त श्रष्ट होने के कारण पढ़ां नहींजा सका । उसके बाद 
उत्प्रेक्षा के इस प्रकार के विषय मे कुन्तक इस बात का निरूपण करते टै कि-- 
भपहृत्याम्यालङ्कारलाबण्यातिशयश्रियः ` । 
उलोकम भथमोल्लेखजीधिवत्वेम जम्भते ।॥ १०५॥ 
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इत्यन्तरश्लोकः । | 


दूसरे अलद्भारो के सौन्दयं एवं उत्कषं की शोभा का अपहरण कर उत्मक्षा 
( अलङ्कार ) प्रथम उल्लेख पाने वले प्राण के खूप में स्फुरित होता है। यहं 
अन्तर रलोक हे । 


इस प्रकार उत्प्रक्षा अलङ्कार का निरूपण करने के अनन्तर कुन्तक 
अतिशयोक्ति अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ करते है- 


यस्यामतिश्चयः कोऽपि यिच्छित्या प्रतिपाद्यते । 
¢ ¶\ ¢ ४4 [९ (९ 
वणनायस्य धमाणा ताददाहाददायनामर्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसमें वणन किए जाने वारे पदार्थं के सहदयों को आनन्दित करने वाङ 


धर्मो का कोई लोकोत्तर उत्कषं वेदश््यपूणं ढङ्क से प्रतिपादित किया जाता है। 
( उसे अतिशयोक्ति अलद्कार कहते हैँ ) । २७ ॥ 


एवमुसरक्षं व्याख्याय सातिशयत्वसादश्यसमुल्लसितावसरामति- 
शयोक्ति `प्रस्तोति-यस्यामित्यादि । सातिशयोक्तिरलङ्क्ृतिरभिधीयते । 
कीटशी-यस्यामतिशयः प्रकषकाष्ठाधिरोहः कोऽप्यतिकान्तभ्रसिद्धञ्यवबहार- 
सरणिः बिचिछितया प्रतिप।यते बेदग््यभद्धथा समप्येते । कस्य--बण- 
नीयस्य धमोणाम्‌ ; प्रस्तावाधिक्रतस्य वस्तुनः स्वभावानुसम्बन्धिनां 
परिस्पन्दानाम्‌। कीटशानाम्‌- तद्टिदाह्वाददायिनाम्‌ , काञ्यविदानन्द्‌- 
कारिणाम्‌ । यर्माट्तहृदयहदयाह्नादकारि स्वस्पन्दसुन्दरत्वमेव काव्याथः, 
ततस्तदतिशयपरिपोषिकायामतिशयोक्ताबलङ्कारकृतः कृतादराः । 

इस प्रकार उत्प्रेक्षा का विवेचन कर अतिशययुक्तता रूप साम्य के कारण 
{ उत्प्रेक्षा के अनन्तर ) अवखरप्राप्त अतिशयोक्ति ( अलङ्कार ) का निरूपण करते 
है--अस्याम्‌--इत्यादि ( कारिका के दवारा ) । उसे अतिशयोक्ति अलद्भार कहा 
जाता है । कैसी होतीं है ( वह अतिशयोक्ति )- जिसमें ( लोक -- ) विस्यात 
व्यवहारपद्धति का उन्लद्खन करने वाला कोई ( लोकोत्तर ) अतिशय अर्थात्‌ 
उत्कर्ष का चरमसीमा पर पहुंच जाना विच्छित्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता 
. है अर्थात्‌ वैदग्यपूणं भङ्गी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ( उसे अतिशयोक्ति 
कहते है) । किसके (अतिशय को इस वङ्ग से प्रस्तुत किया जाता है ?)--वणंनीय 
के धर्मो के ( अतिशय को ) अर्थाद्‌ प्रकरणं के द्वारा अधिङृत पदाथ क स्वभाव 
से सम्बन्धित व्यापारो के (अतिशय को प्रस्तुत किया जाता हे) ¦ किंस प्रकार के 
धभो का ( अतिशय ) । उसे जानने वाजो को आह्लाद प्रदान करने वाङ अर्थात्‌ 
काम्य ( - तत्व ) को खमक्षने वारे ( सहूदयों ) का मानन्द उत्पत करने बं 


व वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


( धमो का अतिश्चय ) । क्योकि सहृदयो को आनन्दित करने वाङ अपने स्वभावं 
से सुन्दर होना ही तो काव्यका अर्थं होता है। इसी किए उख अतिशय को 
परिपुष्ट करने वाली अतिशयोक्ति के प्रति आलङ्कारिकं ने समादर प्रदान 
कियादहे। 

इसके बाद कन्तक ने भत्तिशयोक्ति के पाच उदाहरण देकर उनकी 
व्याख्या प्रस्तुत की है! पर पाण्डुल्पिके श्रष्ट होनेके कारण व्याख्यातो 
पठ़ीही नहीं जासकी। ष्लोकभी केवल्तीनदही पढेजा सके जो इस 
प्रकार है- 

स्वपुष्पच्छबिहारिण्या चन्द्रभाखाः तिरोहिताः। 
अन्वमीयन्त भृङ्गालिवाचाः सप्तच्छदद्रुमाः | ६०६ ॥ 

अपने ही फूलों की कान्ति का अपहरण कर लेने वाली चन्माकौप्रभासे 

छप गए हृए सप्तपणं के वृक्षो का भ्रमरो की ध्वनि से अनुमान किया गया । 


(यथावा)- 
शक्यमोषधिपतेनवोदयाः कणपुररचनाक्रृते तब । 
अप्रगल्भयवसूचिकोमलाश्छेत्तमभ्ननखसम्पुटेः कराः ॥ १०७ ॥ 
अथवा जंसे- 
नये-नये उदयवाली, मक्ठोर जौ के अद्धुर कौ तरह सुकुमार, मोषधिपति 
( चन्द्रमा ) की किरणे तुम्हारे कर्णावतंस की निर्माणक्रिया के छिए नाखुनों के 
सग्रभागसेकाटीनजा सकने योग्य है। 
(यथावा)-- - 
यस्य प्रोच्छुयति प्रतापतपने तेजस्विनामित्यलं 
लोकालोकधराधरावति यशंःशीतांञ्युबिम्बे प्रथा । 
तरेलोक्यप्रथिताबदानमहिमक्षोणीशवंशोद्धबौ 
सुयोचन्द्रमसौ स्वयं तु कुशलच्छायां समारोहतः ॥ १०८ ॥ 


१.डा० डे ने वक्रोक्ति जीवित मे `स्वपुष्पच्छविहारिण्यश्वन्द्रदासाः पाठ दे 
रखा है जो समीचीन टै । जेसा पाठ मैने दिया है वदी पाठ मामद ॐ 
कान्य ठङ्कर ( २।८२ ) बाख्मनोरमा सीरीज न० ५४ मे दिया हुआ ₹ । 

२.ठा०्डके तृतीय संस्करणमें भृङ्गालीवाचा' पाठ छपा र । सम्भवतः बह 
रूम दाभं हकार छापने वार्छके प्रमादवश्च चप गया है, उते तने भृञ्गार्िनाचा कर 
दिया है। 





। तृतीयोन्मेषः ३.६९ 
अथवा जेसे- 
जिसके प्रतापरूपी सूयं के ऊपर दृ जाने पर अन्य तेजस्वियो कौ च्चा ही 
व्यथं है ओर जिसके यदा रूपी चन््रविम्ब के समुच्छ्रित होने पर लोक में प्रकादा 
धारण करने वालों के निम्नवर्ती होने के विषय मे अत्यधिक चर्चा होने लगती है । 
्ैरोक्य मे विख्यात बल कौ महिमा वाले राजाओं के वंश के भूल भूत सूर्यं ओर 
चन्द्रमा स्वय कुशलता के लिए ( जिसकी ) छाया का आश्रयण कर लेते है । 
इसके अनन्तर कुन्तक विस्तारपूवंक उपमा अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ 
करते ह । परन्तु जसा किडा०्डेने लिला है इस स्थल पर पाण्डल्पि 
अत्यन्त भष हे । अतः इसके विवेचन को पूणं रूप से सही सही प्रस्तुत कर सकना 
कठिन हो गया है। प्रयास करके जेवाडा०्डेनेमूल दे रखाहै उसेही 
उद्धृत कर उसका अथं यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । उपमा का लक्षण ईै-- 
विवक्षितपरिस्पन्दमनोहारित्वसिद्रये । 
वस्तुनः केनचित्साम्यं तदुत्कषवतोपमा ॥ २८ ॥ 
पदाथ के वर्णन के किए अभिप्रेत, किसी धमं की हृदयावजंकता की निष्पत्ति 
के लिए उसके अतिशय से सम्पन्न किसौ पदाथं के साथ ( उसका ) साहश्य उपमा 
होतादै॥ २८॥ वः 
तां साधारणधर्मोक्तो वाक्यार्थं बा तदन्वयात्‌ । 


~ $ क 


इवादिरपि षिच्छित्या यत्र वक्ति क्रियापदम्‌ ॥ २९ ॥ 

उस उपमा को साधारण धमं का कथन होने पर इव आदि शब्द अथवा 

वाक्यार्थं मे उन ( पदार्थो ) का सम्बन्ध होने के कारण क्रियापद भी वैदश््यपूणं 
ठद्खु से प्रतिपादित करते हं २९॥ | 

इदानीं साम्यसमद्धासिनो अबिभूषणवगेस्य विन्यासबिच्छित्ति 

निचार्यति--विबक्षितेत्यादि । यत्र यस्यां वस्तुनः प्रस्तावाधिकृतस्य 

केनचिदयप्रस्त॒तेन पदाथोन्तरेण साम्यं सादृश्यं सोपमा उपमालङ्कति- 





१. यदि इस कारिका को शस रूपमे रखा जाय तो शआयद अधिकसमीचीन 
होगा- 
क्रियापदं विचिछत्या यत्र वक्ति इवादिरपि। 
तां साधारणधर्मक्तो वाक्याथ वा तदन्वयात्‌ ॥ 
वर्योकि वृत्तिम जैसा किडा० डने दे रखा है-ण्वंविधसुपमां कः प्रति- 
पादयतीत्याह- क्रियापदमित्यादि । शसते स्पष्ट दै कि द्वितीय कारिका का 
प्रारम्भ (क्रियापदम्‌' से ही होता हे। 


२४ ब० जी 


हपमिस्यच्यते। किमथे मपरस्तुतेन साम्यभिस्याह्‌ _ तरिषक्ठितपरिस्पन्द्‌- 
मनोहारिस्वसिद्धये ।` विवक्षितो वक्तमभिप्रेतो योऽसौ परिस्पन्दः कश्चिदेष 
धर्मिशेषस्तस्य मनोहारित्वं हृदयरञ्जकल्वं तरय सिद्धिर्निप्पत्तिस्तद्‌- 
थम्‌ । कीदृशेन पदाथोन्तरेण--तदुस्कपेवता । तदिति मनोहारि 
परागत । तस्योत्कषं सातिशयसं नाम तदुत्कषः, स ॒बियतं यस्थ सु 
तथोक्त्तेन तदुत्कषेवता । व 

तदिदसत्र तात्पयैम्‌-त्रणेनीयस्य्‌ व्रिवधितधमसौन्दयसिद्धयथं 
परस्ततपदा्थस्य धर्मिणो वा साम्यं युक्तियुक्ता महति । धर्मे णेति नोक्तं 
केवलस्य तस्यासम्भवात्‌ । तदेवमयं धर्मह्ारको धर्मिणोरुपमानोपमेय- 
लक्षणयोः फलतः साम्यसमुजचयः पयेबस्यति । "` 

अव साहृश्य के कारण प्रकाशित होने वले अलङ्कास्सपुदाय ॐ वणन्‌- 
सौन्दर्यं का ( ग्रन्थकार ) विवेचन करता हं --विवक्षित--इत्यादि कारिका के 
द्वारा । जहाँ अर्थात्‌ जिसमे प्रकरण द्वारा अधिकृत वस्तु का क्रिस दूसरे अप्रस्तुत 
पदार्थं से साम्य अर्थात्‌ सादृश्य होता है वह उपमा होती ठै, ( विद्वान्‌ ) उते 
उपमा खूप अलङ्कार कहते है । अप्रस्तुत के साथ सादृश्य क्रिस लिए प्रतिपादित 
क्रिया जाता है, इमे बताते है कि विवक्षित धमं की मनोहारिता कौ सिद्धि के 
लिए । विवक्षित अर्थात्‌ वणेन के चयि अभिप्रेत जो यह्‌ परिस्पन्द अर्थात्‌ कोई 
धर्मविद्चेष उसका जो मनोहारित्व अर्थात्‌ हृदय को आनन्दित करने का भाव 
उसकी सिद्धि अर्थात्‌ निष्पत्ति ( अथवा प्रतीति ) के लिए ( अवरस्तुत के साय 
साम्य प्रतिपादित किया जाता है) । कैसे दूसरे पदाथ के साथ--उसकरे उत्कषं 
से युक्त ( पदार्थं के खाय ) । “उघ' से यहां मनोहारिता का परामश होता दै! 
उख (मनोहारिता) का उत्कषं अर्थात्‌ सातिशयता उसका उत्कषं है, वह (उत्कष) 
जिसमे विद्यमान हो उमे उस उत्कषं से युक्त कहा जायगा । उसी उर्कषं युक्त 
मन्य पदार्थं के हारा ( साम्य प्रतिपादित किया जाता है )। 

तो यहाँ इसका आशय यह्‌ है कि --वर्णनीय ( पदार्थं ) के विवक्षित धमं के 
सौन्दर्यं की सिद्धि के ल्थि वर्णनीय पदार्थं का अथवा धर्मी का सादश युक्तिसङ्गत 
होता है। धर्मके साय ( साम्य ) नहीं कहा गयाहै क्योकि ( विना धर्मी) 
के अकेके धर्मं की स्थिति असम्भव होती है । तो इस प्रकार परिणामल्प म | 
यह ( खादय का सपराहार ) धर्मं के द्वारा उपमान एवं उपमेय रूप ध्मियों मे 
पयंवसित होता है । स | । 


एवविधामुपमां कः प्रतिपादयतीत्याह-क्रियापदमित्यादि । क्रियापदं 
धात्वथेः । वाच्यवाचकसामान्यमात्रमत्राभिप्रेतम्‌ न पुनराख्यातपदमेव । 
यस्मादमख्यभावेनापि यत्न क्रिया बतेते तदष्युपमावाचकमेव 1“““ 


[ 


तृतीयोन्मेष ९ | ३७१ 


तदेवमुभयरूपोऽ(पम)पि क्रियापरिस्पन्दः“"तामुपमां वकत्यभिधते। 
कथम्‌--बिच्छित्त्याः बदग्ध्यभङ्गथा | बिच्छित्तिषिरहेणाभिधानेन तद्धि 
दाह्वादकस्वं न सम्भवतीति भावः| 

इस प्रकारकी उपमाका प्रतिपादन कोन करताहै इसे बताते ~ 
क्रियापदम्‌ इत्यादि (कारिका के द्वारा ) । क्रिया पद अर्थात्‌ धात्वर्थ । यहां 
केवल वाच्यवाचक सामान्य अथं ही अभीष्ट है केवर आख्यात पद अर्थं नही । 
षयोकि जहां क्रिया गोणसूपसे भी रहती ह वह (क्रियापद) भी उपमाका 
वाचक ही होता दै, 

इस प्रकार यह्‌ उभयल्प भी क्रिया का परिस्पन्द उस उपमा को प्रतिपादित .. 
करता है 1 ( क्रिया पद ) कसे (प्रदिपादित करता है) विच्छित्ति के द्वारा अर्थात्‌ 
वेदग््यपूणं भेद्धिमा के द्वारा। इसका आश्य यह है कि विच्छित्ति से हीन 
प्रतिपादन के द्वारा सहृदयो कौ आह्लादकता सम्भरव नहीं । 


तावत्‌ क्रियापदं न केवलं तां वक्ति यावद्‌ इवादिः इषभ्रथृतिरपि । 
तत्पमपणसामथ्यंसमन्वितो यः कश्चिदेव शब्दधिरोषः प्रत्ययोऽपि, 
समासो बहुब्रीह्यादिः विच्छिच्या तां वक्तीत्यपिः समुच्चये । 
कर्मिन्‌ सति-साधारणधर्माक्तो । साधारणः समानो यो साध्योप- 
मानोपमेययोरुभयोरनुयायिनोः धमेः'““ । कुतर-- वाक्यार्थ वा । परस्परा- 
न्वयसम्बन्धेन पदसमूहो वाक्यम्‌ । तदभिघेयं बस्तु बिभूष्यत्वेन 
विषयगोचरं तस्याः । कथम्‌--यदन्वयात्‌ । तदिति पदाथंपरामशैः। 
तेषां पदाथानां समन्वयाद्‌ अन्योऽन्यमयिसम्बद्धत्वात्‌। वाक्ये बहवः 
पदाथोः सम्भवन्ति; तत्र परस्पराभिसम्बन्धमाहात्म्यात्‌ । 

मौर यहां तक कि केवर क्रिया पद ही उस समताःका प्रतिपादन नहीं करता 
बल्कि इव आदिभी (करते है) । उख (सम्य } को प्रतिपादित करने की सामथ्यं 
से युक्त जो कोई भी शब्दविशेष, प्रत्यय या बहूव्रीहि आदि समाख होते हैँ सभी 
विच्छित्तिपुवंक उस उपमा का प्रतिपादन करते है । इस प्रकार अपि शब्द का 
प्रयोग यहाँ समुच्चय अथमें हभ है। किसक्रे उपस्थित होने पर (साम्य का 
प्रतिपादन करतेहै) साधारण धमंका कथन होने पर। साधारण अर्थात्‌ 
साध्य उपमान एवं उपमेय दोनों ही अनूयायियों का जो समान धमे ““*( उसका 
कथन ..होने पर ? ) कर्हा--वाक्याशरं मे । परस्पर अन्वय रूप सम्बन्ध वाला 
होने के कारण पदो का समूह वाक्य होता है। उसके द्वारा प्रतिपाद्य पदां 
भलङ्कायं रूप से उष (उपमा) का निषय होता है। कैसे--उनका 
सम्बन्ध होने से। तत्‌ के द्वारा पदाथ का पराम होता है। उन पदाथ) का 


३७२ ` यक्रोत्तिंजीवितम्‌ 


समन्वय होने से अर्थात्‌ एक दूषरे से सम्बन्धित होने के कारण वाक्य मे बहुत 
ते पदार्थं सम्भव होते दै, उनमें परस्पर सम्बन्ध के प्रभावसे ( ्वादि अथवा 
क्रियापद उपमा का प्रतिपादन करते है । ) | 
तदेवं त॒ल्येऽस्मिन्‌ वस्तुसाम्ये सत्युपमोत्प्श्षावस्तुनोः प्रथत 
मित्याद-- । 
तो इस प्रकार इख वस्तुसाम्य के समन होने पर (भी) उपमा एवं 
उसक्षा की वस्तुं अलग अलग होती हँ इसे वतते ह-- 
उलमश्षावस्तसाम्येऽपि तात्पयेगोचरो मतः ॥ ३० ॥ 
तास पदा्थन्यतिरिक्तवरत्ति वाक्याथजीवितमूतं वरूत्वन्तरमेव 
गोचते बिषयस्तद्विदामन्तःश्रतिभासः यस्य । 
उत्प्रेक्षा की वस्तु अर्थात्‌ अप्रस्तुत ओर वाचक आदि कौ समानता होते हए 
भी उपमा के प्रसद्ध मे धमं ही प्राधान्य प्राप्त करता हं अर्थात्‌ धर्मोपन्यासके द्वारा 
हो उपमा उसका से विविक्त विषय हो जाती है । उत्र्षा भं समान धमं को नहीं 
परस्त॒त किया जाता । तात्पयं अर्थात्‌ पदों के अर्थोसे भिन्न व्यापार वाला 
वाक्यार्थं का प्राणभूत दूषरा तस्व ही गोचर अर्थात्‌ विषय याने उसे जानने वाले 
सहृदयो के हृदय में प्रतिभाख होता है जिस घमं का ( वहीं धमं उपमा को उत्प्रेक्षा 
से पुथक्‌ कर देता है ) । [ पाण्डुलिपि कौ भ्रष्टता के कारण इन पंक्तियों का आशय 
सुस्पष्ट नहीं हो पाता | 
अमुख्यक्रियापदपदा्थो पमोदाहर्णं यथा- 
पूलन्दोस्तब संबादि बदनं बनजेक्षणे । 
पुष्णाति पुष्पचापस्य जगत्रयजिगीषुताम्‌ । १०६. ॥ 
गौण क्रियापद पदार्थं की उपमा का उदाहरण जेम- 
हे कमलो के सदश नेत्रो वारी ( प्रियतमे | ) पूणं चन्द्रमा के साथ साम्य 
रखने वाला तुम्हारा मुख पुष्पचाप ( कामदेव ) की तीनों लोकों मे जीतने क 
इच्छा को परिपुष्ट करता है 1) १०९ ॥ 
इवादिश्रतिपाद्यपदार्थोपमोदाहरणं यथा- 
निपीयमानस्तबका शिलीमुखेः ॥ इत्यादि ॥ १९१० ॥ 
इव आदिके द्वारा प्रतिपादित क्रिये जाने वारे पदाथंकी उपमाका 
उदाहरण जेसे- 
( उदाहरणसंख्या १।११९ पर पूर्वदुधृत) ` 
निपीयमानस्तबका शिीमुखेः । इत्यादि शलोक ।॥ ११० ॥ 


तृतीयोन्मषः ३७३ 


आख्यात पदभ्रतिपायपदार्थोपमोदाहरणं यथा- 
ततोऽरुणवरिस्पन्द ॥ इस्यादि ॥ {११॥ 

आख्यात पद के दारा प्रतिपादय पदाथं की उपमा का-उदाहरण जैसे 

( उदाहरण संख्या १।१९ पर पूर्वोदधृत ) 

ततोऽख्ण परिस्पन्द ॥ इत्यादि खोक । १११॥ 

तथाविधत्वाद्राक्योपमोदाहरणं यथा- 


सुखेन सा केतकपत्रपाण्डूना 
छृशाङ्गयष्टिः परिमेयभूषणा | 
स्थिताल्पतारां तरुणीन्दुमण्डलां ¦ 
र परिभातकल्पां रजनीं व्यडम्बयत्‌ ।॥ ११२॥ 
इत्यादि । 
उस प्रकार का होने से वाकष्योपमा का उदाहरण जेसे- 
उस कृशाङ्कलता वारी मौर सीमित भूषणो वाखी तख्णी ने मपने केयडे कौ 
प॑खुडियों की तरह पीले मुख के द्वारा थोडे से बचे हुए तारो वाली, चन्द्रमण्डल 
वारी, प्रातःप्राया रात्रि कौ तुलना प्रस्तुत कर रही हे ॥ ११२॥ 
इत्यादि । 


अप्रतिपादययपदाथोदाहरणं यथा- 
चुम्बन्कपोलतलमुत्पुलकं प्रियायाः 
स्प॑र्शोल्लसन्नयनमायुककुलीचकार । 
आविभवन्मघुरनिद्रमिवारविन्द- 
*मिन्दुस्प्रशास्तिमितमुत्पलमुत्पलिन्याः ॥ ११३ ॥ 
अप्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण जेसे- 


जिख तरह से चन्द्रमा के स्पशं के कारण कमछिनी का ऊपर उठा हमा 
मौर आती हुई मधुर नींद वाला अरवद अस्तमित या स्तिमित हो उठता है उसी 








-*~ - ~ ` 


१. डा०्डेके द्वारा पादरिष्पणि्यां मे उपन्यस्त माका म पाठ “मिन्दस्पस्तः 
है! उर्न्दोने उसका रूप “मित्रसपृशास्त० कर॒ दिया हे परन्तु “अस्तमितताः या 
पस्तिमितताः कमलिनी मे केवर चन्द्रके दी स्पशे से जा सकती है सूयं के स्पदे 
से तो वह प्रफु दो उटेगी न तो वद “अस्तमित' दोगी नोर न “स्तिमितः 1! अतः 
मेने यदं पर “इन्दुरा पाठ अण किया ६ । इसमे यँ प्र केवल उकार की 
मात्राडाल देने से मातृका का पाठ ड शो जायगा, परा श्न परा पद नदीं 
बदलना पड़ेगा । | | 


३७४ वक्तोक्तिजी वितम्‌ 


तरह प्रियतमा के रोमान्चिकः कपो का चुम्बन लेते हुए नायक के घुम्बन 
स्यश्च के कारण उद्लसित होते हुए उसके नेतर कौ आनन्द निमीङिति चर 


. दिया \॥ ११३ ॥ 
तथाविघबाक्योपमोदाहरणं यथा- 
पाण्ड्योऽयमंसापितलम्बहारः 
कलुपताङ्धरागो हरिचन्दनेन 
आभाति बालातपरक्तसानुः 
सनिरंरोद्रार इवाद्रिराजः ॥ ११४॥। 
स प्रकार की बाक्योपमा का उदाहग्ण जेसे- | 
कन्धों पर धारण करिए गये लम्बे हार बाला एवं हरिचन्दन से शरीर पर 
किए गए रेप वाला यह्‌ पाण्डुजनपद का राजा प्रातःकाल्कि धूपसे लाल ` 
शिखरो वाले, एवं क्षरनों क प्रनाह्‌ से युक्त पवंतराज ( हिमार्य ) को तरह 
सुशोभित हो रहा है 1\ ११४ ॥ ्‌ 
इन॒ सभी उदाहरण का विर्छेषण करने के अनन्तर ग्रन्थकार 
कहता है कि 
` आदव्रहणाद्‌ इवादिन्यतिरिक्तेनापि तथादिशब्दोत्तरेणोपमा- 
प्रतीतिरिति । 
"आदि" शब्द का ग्रहण करने के कारण इवादि से भिघ्नभो तथाः आदि 
दाब्दों के द्वारा उपमा की प्रतीति होती ह। 
पर्णन्दुकान्तिवदना नीलोत्पलविलोचना ।॥ ११५ ॥। 
पूणं चन्द्रकी कान्तिके सदश कान्ति वाले मूख वाली एबे नीख कमल के 
सहर नयनो वाली ( सुन्दरी खरी दै) ११५॥ 
डा० ड कहते ‡ कि सम्भवतः यह्‌ इलोक समासोपमा का उदाहरण है । 
यान्त्या सुहुबंलितकन्धरमाननं त- 
दाब्त्तवृन्तशतपत्रनिमं वहन्त्या | 
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च परदंमलादया 
गाढं निखात इष मे हदये कटाक्षः ॥ ११६ ॥ 
मुडे हए डण्ठल वाले कमल के सहश, बार वार मुड़ी हुई गदन नाले उस 
मूख को धारण करते हृए जाती हुई, घनी बरौनियों बाली आंखों वाली उस . 
( नायिका) ने बिष तथा ममृत से उपलिप्त कटाक्ष को मेरे हृदय में मानो सुदृढ 
ङ्पसे गाडदियादहै। ११॥ | 





तृतीयोन्मषः = 


माञ्चिष्रीकृतपट्सूत्रसदशः पादानयं पुञ्खयन्‌ 
याव्यस्ताचलचुम्बिनीं परिणतिं स्वैरं मरहम्रामणीः । 
बात्यावरेगविवर्तिताम्बुजरजश्डव्रायमाणः क्षणं 
श्रीणञ्योतिरितोऽप्ययं स भगवानर्णानिधौ मजति ॥ ११७॥ 
मंजीठके रगके बना दिए गए हए पदु सूत्रके सहश अपनी किरणोंको 
बटोरता हुआ ग्रहों के समूह्‌ का नायक ( सूयं ) अस्तगिरि का स्पशं करने वाली 
परिवृत्ति को स्वेच्छया प्राप्त कर रहा है । बवण्डरकेवेगसे घरमाए गए कमख 
के परागकेद्वाराक्षणमरकोच्चसा धारण करते हुए क्षीणज्योति होकर यह्‌ 
वे भगवान सूयं सागर मेंद्भबे जा रहे ह \ ११७॥ 
रामेण मुगधमनसा वृषलाञ्छुनस्य 
यज्ञजरं धनुरभाजि मृणालभज्ञम्‌ । 
तेनाऽमुना स्रिजगद्पितकीतिभारो 
रक्चःपतिनैनु मन ङः न बिडम्बितोऽमूत्‌ ॥ ५१- ॥ 
भोरे चित्त वलि राम ने बषभकरेतन शिव के जजर धनुष को जो मृणाल 
तोड़ने के तुल्य ( अनायास ) तोड़ डरा उसकी वजह से तीनों लोकों मे अपनी 
कीत्ति के बोक्च को समर्पित करने वाला राक्षसराज रावण इन रामके दाराक्या 
थोडा भी कदर्थित नहीं हमा ? 1 ११८ ॥ | 
महीशः पुत्रबतोऽपि दृष्टस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम त्त्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोदहि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥{१६॥ 
अनेक पूवो तथा पुत्रयो वाजे उस पवेत ( हिमालय } कौ भी दृष्ट उख 
सन्तान ( पावती) मे तृप्त नहीं हुईं ( अर्थात्‌ हिमालय की दृष्टि हमेशा उसी पर 
लगी रहती यी ) जसे करि असडख्य पलों वाके वसन्त की श्रमरषङ्क्ति आश्न- 


मन्जरियों में विशेष रूप से आसक्त रहती दै ॥ ११९ ॥ 
ऊपर के उद्धरणों मे अन्तिम उद्धरण महीशः इत्यादिः मे कन्तक 


जर्थान्तरन्यास की जरान्ति को स्वीकार करते है । इखके बाद दो मन्य दलोक - ` 


इत्याक णितकालनेमिवचनो * “आदि 11 


तथा इतीदमाकण्यं तपस्विकन्या "` ““ “आदि 1 को भी कुन्तकं उदुधृत करते 


है परन्तु पाण्डुलिपि के ष्ट होने के कारण इन्हँं पूणेरूपेण उद्धृत कर पाना कठिन 
या । इसी लिए इन इलोकों को भने नदीं उद्धृत किया । 
हसे बाद कुन्तक इस प्रन पर विचार करते है कि क्या भ्रतिवस्तूपमाः 
मलद्धार' को अरग से एक मलङ्खार स्वीकार करना आवदयक है मथवा उपमा 
भे ही उसका अन्तर्भाव हो जायगा । कहते है-- 


३७६ वक्रोविंतजीवितम्‌ 


समानवस्तुन्यासो निबन्धना प्रतिवस्तूपमापि न पथग्‌ वक्तव्यता 
मर्हति, पूर्वोदादरणेनैव समानयोगक्तेमत्वात्‌ । 

[ भामह के अनुसार ] समान वस्तु दिन्धास के हेतु वाली प्रतिवस्तूपमा 
भी अलग ( स्वतन्त्र अलङ्कार रूप से ) कटी जाने योग्य नहीं दै । पूवं उदाहरण 
के समान ही योगक्षेम वाखी हीने के कारण । 


समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । 
यथेश्रानमिघानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतितः ॥ १२० ॥ 
समान वस्तु के विन्यासके द्वारा गुणों के सादृश्य की प्रतीति होने के 
कारण, "यथा" तथा 'दव' का कथन न होने पर भी प्रतिवस्तूपमा ( अलङ्भार ) 
कहा जाता है 1 १२० ॥ 
साधु साधारणत्वादिगे णोऽत्र॒ व्यतिरिच्यते | 
स॒ साम्यमापादयति विरोधेऽपि तयोयेथा ॥ १२१ ॥ 
यहा ( उपमान तथा उपमेय के ) साधुत्व एवं साधारणतवादि गुण भिन्न 
होते ह, तथा उन दोनों का विरोध होने पर भी वहु ( प्रतिवस्तुपमा अलङ्कार ) 
खमानता की प्रतीति कराता है । जैे- | 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः। 
स्वादुपाकफलानम्राः कियन्ता वाध्वशाखिनः ।। १२२ ॥ 
साधुओं में सामान्य कूप से पाई जानने वारी श्री वाले कितने गुणी रोग है? 
अथवा स्वादिष्ट पके हृए फलों से स्ुके हुए मागं में स्थित वृक्ष कितने ह ?- 
भर्थात्‌ बहुत कम है| १२२॥ 
अत्र समानविलसितानाञुभयेषामपि कबिबिवक्षितविरलत्वलक्षण- 
सखाम्यव्यतिरेकि न किच्चिदन्यन्मनोहारि जीबितमतिरच्यमानभुपलभ्यते । 
[इसके विषय भे कन्तक का कहना है कि] यहां समान सोन्दयं वले (गणि 
तथा वृक्षो ) दोनों का ही, कवि के वणन के ल्ि अभिप्रेत "विरक्ताः रूप सादृश्य 
से भिन्न कोई द्रा मनोहर एवं उत्कषंयुक्त तच्व नहीं दिखाई पडता दै । 
इसके अनन्तर कुन्तक उसी प्रक।र "उपमेयोपमा" तथा (तुल्ययोगिता? के भी 
मरुग अद्कार नहीं स्वीकार करते। अपितु उनका भी अन्तर्भाव उपमामेंही. 
कर देते ह । वे कहते है- | 
तदेवं प्रतिवस्तूपमायाः प्रतीयमानोपमायामन्तभौबोपपत्तौ सत्या 
मिदानीयुपमेयोपमदिरुपमायामन्तमोवो बिचायेते- 
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तो इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा ( मलङ्कार ) का प्रतीयमानोपमा मे अन्तर्भाव 
सद्धत हो जानेपर अब ( ग्रन्थकार ) उपमेयोपमा आदि का उपमा मे अन्तर्भाव 


करने का विवेचन करते है 
सामान्या, न व्यतिरिक्ता, रक्षणानन्यथास्थितेः ॥ ३१॥ 


( उपमेयोपमा ) सामान्य ( उपमा ही ) है, उससे भिन्न नही, जक्षण को 
अतिरिक्त रूप में स्थिति ( सम्भव ) न होने के कारण ॥ ३१॥ 
तस्स्वरूपाभिधानं लक्चणे, तस्यानन्यथास्थितेः अपि रिक्तमावेन नाब- 
स्थानात्‌ । 
उसके स्वरूप का प्रतिपादन लक्षण होता है । उस लक्षण कौ सन्यथा स्थिति 
न होनेसे अर्थात्‌ मतिरिक्त खूपसे स्थिति न होने के कारण ( उपमेयोपमा 
चामाम्य उपमा ही है उससे भिन्न नहीं ) ( क्योकि यहां केवरं उपमान उपमेय 
अन जाता है ओौर उपमेय उपमान । ) 
इधकरे अनन्तर कुन्तक तुल्ययोगिता अलङ्कार को भौ उपमा म ही अन्तरत 
करते है । वे कहते है फ तुल्ययोगिता भी स्पष्ट स्प से उपमा हो जाती दै- 
सा भवस्युपमितिः स्फुटम्‌ । 
श्यो किदो पदा मे समानताका आधिक्यही तो रहता है जिनमेसे 
हर एक मुख्य खूप से वणेनीय पदाय होता है । अतः उपमा का लक्षण इसमें 
पूर्णतया घटित हो जाता है । इसि इसे उससे मर्ग अलङ्कार स्वीकार करना 
उचित नहीं । तुल्ययोगिता के उदाहरण रूप मे कुन्तक्‌ अधोलिखित इरोकों को 
उद्धृत करते ह-- 
( तल्ययोगिताया उदाहरणे ) 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्ाबप्यभूतामभिनन्यसन्तवौ । 
गरुश्रदेयाधिकनिस्प्रदोऽथी नृपोऽथिंकामादधिकप्रदश्च ।॥६२३॥ 
गुख के दातव्य से अतिरिक्तं ( धन ) के प्रति अनिच्छ याचक ५ कीटस ) 
तथा याचक के मनोरथ से अधिक प्रदान करने वा . राजा (रघु) वे दोनों 
ही अयोध्यावासी लोगो के किए प्रशंसनीय प्राणी हो गए ( अथवा स्तुत्य व्यापार 
खाले सिद्ध हुये ) । १२३ ॥ 
( यथा च ) 
उभौ यदि व्योम्नि प्रथकप्रवाहावाकाशगङ्गा पयस पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत ` `तमालनीलमाञुक्त्युक्तलत मस्य वक्षः ॥ १२४] 
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मथवा जेसे-- 
यदि आकाशगंगा के जल की दोनो धाराये अलग अरग आकाशसे गिरे 
तो उससे तमार के सदश नीला एवं ल्टक्ते हृए मुक्ताहार वाले इन ( कृष्ण्‌ ) 
के वक्षस्थल के तुरना की जा सकेगी ॥ १२४ ॥ 
इपी प्रसङ्क मे कुन्तक भामह के तुल्ययोगिता अलङ्कार के लक्षण तथा 
उदाहरण को उद्धृत करते हँ जो इस प्रकार ह 
न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । 
तुल्यकायंक्रियायोगादिप्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ १२५॥ 
गुण की खमता को प्रस्तुत करने की इच्छासे तुल्य कायमोरः क्ियाके 
योगवश न्यून का विरिष्टुके साथ जहां तुल्यत्व दिखाया जाता है उसे तुल्य- 
योगिता कहते हैँ ।॥ १२५ ॥ 
शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गरवः स्थिराः 
 यदलङ्खितमयोदाश्चलन्तीं विभूथ क्षितिम्‌ ॥ १२६॥ 
जेसे- 
( कोई किसी राजा की प्रदंसा करते हुए कहता है कि है राजन्‌ 1 ) 
`  शेषनाग, हिमवान पवंत तथा तुम, महाच्‌ गुर एवं स्थिरहो जोकि विना 
मर्यादा का अतिक्रमण किए इस चरती हुई ( अस्थिर) पृथ्वीको धारण 
कृर रहेहो। १२६॥ 
उक्तलक्षणे तावदुपमान्तमोवस्तुल्ययोगितायाः। 
| कुन्तक का कथन है कि ] उक्त लक्षण के गाधार पर तो तुट्ययोगिता का 
उपमामें ही अन्तर्भाव हो जाता है। 
इसी प्रकार कुन्तकं “अनन्वय अलद्धुार को भी अरग मानने के ल्यि तैयार 
नही । उनका कयन है कि अनन्वय में केवल उपमान ही तो काल्पनिक होता है । 
कन्तु सारी बातेतोउपमाकीही होती है । अतः कथन्‌ के विभिन्न प्रकार हो 
सकते ह, पर लक्षण के .विभिन्न प्रकार करना ठीक नहीं । इस किए अनग्वयमे भी ` 
उपमा का ही लक्षण धटित होने से उपे उपमा ही खमक्षना चाहिए । अनन्वय का 
उदाहरण जो कन्तक ने दिया है वह इ प्रकार है-- 
( अनन्वयोदाह्रणं यथा ) 
तत्पूवोनुभवे भवन्ति लघो भावा शशाङ्कादय- 
स्तदवक्त्रोपमितेः पर परिणमेबेतो रसायाम्बुजात्‌ । 





तृतीयोन्मेषः ३७९ 


एवं निश्चिते मनस्तव खं सोन्दयेसाराघधि । 
बध्राति व्यवसायमेतुमुपमोत्कषं स्वकान्स्या स्वयम्‌॥ १२७ ॥ 
( अनन्वय का उदाहरण जेसे-- )} 
उसका पञ अनुभव हो जाने पर चन्द्र आदि बहुत ही छोटी-छोटी चीजें 
माम पडती है । उसके मुख के उपमान कमर से ( भी ) आनन्दग्रहण करने 
के छिए गया हा चित्त एकदम कौट आता है । इस तरह मेरा मन यह निश्चय 
कररता है कि तुम्हारा रमणीयताकेसारकौो सीमा रूप मुख अपनी उपमा के 
उत्कर्ष को अपनी ही कान्ति से सन्तुलनीय निचित करने के ठिए स्वयं सिद्ध हो 
जाता है 11 १२७ ॥ 
तदेवमभिधावेचिद्यप्रक्राराणामेवंबिधं वैश्बरूष्यम्‌ , न पुनलक्षण- 
भेदानाम्‌ । 
[इसके विषय मे कुम्तक कहते हँ कि] तो इस प्रकार उक्ति चित्य के प्रकारो 
को असंख्यरूपता की यह्‌ ( वैश्बर्यता ) है न किं लक्षण के प्रकारो शौ 
इसक्रे बाद कुन्तक भामह के अनन्बय के लक्षण मौर उदाहरण को प्रस्तुत 
करते है जो इस प्रकार टै-- 
यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असारश्यषिवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ ९२८ ॥ 
जहाँ ( किसी के ) सादृश्य के अभाव र्का प्रतिपादनःकरमेकी इच्छा से 
उसकी उसी के साथ उपमानता एवं उपमेयता ( दनो ) होती है उसे विदानो ने 
सनन्वय ( अलङ्कार ) कहा है 11 १२०८ ॥\ 
ताम्बूलरागवलयं सफुरदशनदीधिति । 
इन्दीबराभनयनं तदेष बदन तच ॥ १२६ ॥ 
जेसे-- 
पान की चला के मण्डल वाला, एवं चमकते हए दति को किरणो वाखा 
तथा कमल के समान नवनों वाला तुम्हारा मुल तुम्हारे (मुख) के ही सदश है 11 
इस प्रकार भामह के अनन्वय करे लक्षण मोर उदाहरण को उदुधत कर 
कन्तक ने उसको क्या आलोचना की दहै! उसका क्या खण्डन प्रस्तुत कर उत 
` उपमा में अन्तर्भूत किया है । पाण्डुलिपि के अत्यन्त चट होने के कारण पदेन 
जा सकने से उसके विषय मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।॥ -१२९ ॥\ 
टिप्पणी--यहाौ पाण्डुलिपि की ष्टा के कारण डा° ड ते अपनी ९०७०7१९ से 
भी पाठको इख प्रकार प्रस्तुत किया है जो किं अत्यन्त जाम प्रतीत होता है । पहङे 
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उन्होने तुल्थयोगिता का लक्षण उदाहरण दिया फिर उखके बाद अनन्वय का 
उदाहरण देकर फिर भागे भामह्‌ के तुल्ययोगिता के उदाहरण ओर लक्षणको 
प्रस्तुत कर उसके खण्डन का प्रसङ्ग चला दिया । तथा उसके बाद तुरन्त निदनं 
अलङ्कार की चर्चा कर दो इरोकों को उदाहरण रूप मे उद्ृत किया फिर आगे 
भामह के अनन्वय अलक्रार के लक्षण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करे खे । 
उसके बाद पुनः परिवृत्ति अच्ङ्कार को बीचमें डाल कर आगे फिर भामह के 
निदश्चना अलद्कार के लक्षण भोर उदाहरण को प्रस्तुत किया 1 इस प्रकार पाठक्रम 
कुछ इतना भ्रामर एवं जटिक हो गया है जिससे कि ग्रन्थ को समक्षनेमे ओरभी 
कटिनाई उपस्थित हो जाती है! अत मैने जहां तक सम्भव होसकारहै एक 
अककार विषयक चर्चा को एक ही स्थान पर रखने का प्रयास किया है। 

इस प्रकार अनन्वय को भी उपमा से अलग अक्कारन स्वीकार कर कुन्तक्‌ 
निदशेन कोभी इसी तरह उपमामेंही अन्तभूत करते रहैवे कहतेहै कि 
निदशना भी क्गभग इसी प्रकार होती दै ।' 

निदशनमप्येवंप्रायमेव । 

इसके वाद वे उसके उदाहरण रूप मे निम्न इलो को उद्धृत कर उनका 

विवेचन करते हैँ । वे लोक है 
येवो दष्टा न वा दृष्टा मुषिताः सममेव ते । 
हृतं हृदयमेतेषामन्येर्षां चक्षुषः फलम्‌ ॥ १३० ॥ 

जिन्होने ( उस सुन्दरी को ) देखा अथवा ( जिन्होने ) नहीं देखा, वे सब 
साथी ठगे गए ( क्योकि । इन ( देखनेवाखो ) का हदय चुरा छया गया एवं 
दरूखरों के नयनो का फल ( चुरा क्या गया अर्थात्‌ न देखने से उनकी मांखो का 
होना ही निष्फल रहा ) ॥ १३० ॥ 

(यथावा) 


यत्काव्याथेनिरूपणं प्रियकथालापा रहोघ्रस्थितिः। 
कण्ठान्तं मृदुगीतमादतसुहृदुःखान्तरावेदनम्‌ ॥। 
क ००० ००९ ००|| १३१॥ 
अथवा जसे-कव्यायं का प्रतिपादन, प्रिय की कथा वार्ता, एकाम्त निवास, 
कष्ट तक हय सीमित रहनेवाला मनोहर गोत, प्रिय मित्र के सुख का कथन ` "*॥॥१३१। 
(यथावा) 


तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ 
सश्चः परस्परतुलामधिरोहतां दे । 
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प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्त- 
्ठस्तव प्रव्वलितश्रमरं च पद्यम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथवा जैते- उख ( लक्ष्मी के परिग्रहण ) से मनोहर तथा साय ही उन्मी- 
लित होने के कारण, भीतर स्फुरित होती हुई स्निग्ध कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र 
तथा चन्चल भ्रमरो वाले कमल दोनों ही एक दूसरे के सादृश्य को प्राप्त कर । 
( भतः अखं खोे ) 1 ६२२ 1 
इसके बाद एक अन्य श्लोक भी उदुषृत हं जो किं पदा नरींजा सका 
सकी आदि की ‹इक्ति्या है 
हेलावभम्हरकाक एष सोऽपि ॥ इत्यादि | 
सङरे बाद जैसा किरम ऊषर संकेत किया है डा० उने वीच में परिवृत्ति 
अलंकार का विवेचन देकर आगे पनः भामहछृत निदर्शन के लक्षण एवं उदाहरण 
को प्रस्तुत किया है 1 उस उदाहरण एवं लक्षण के प्रसदङ्ध को हम इसी अवसर 
पर उदुधृत कर देते ह । वहं इस भरकर है- | 
निययेव विशिष्टस्य तदथंस्योपदशेनात्‌ । 
ज्ञेया निदशेना नाम यथेववतिभिरविंन्ना ॥ १३२ ॥ 
यथा, इव ओर वति आदि के बिना जहाँ पर क्रियाके दारा ही उस विरि 
अर्थं का निदर्शन कराया जाता है उसे निदर्शना कहते है ॥ १३३ ॥ 


अयं मन्दद्य॒तिभौस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ १३४ ॥ 
समृदधिशारी लोगों को यह्‌ मक्षा हुआ किं उदय पतन कीरे जाता 
है, फीकी आभा वाला यहं सयं, अस्ताचल की ओर जा रहा है 1 १३४ 
इसी. प्रसंग मं कन्तक ने “रयुश' कै दो दोक उद्धृत करिए है जो इस 
प्रकार ह्‌ । 
तः श्रतस्थे कौबेर भास्वानिब रघुदिशम्‌। 
श्रैरुततैरिबोदीच्यादुद्धरिष्यन्‌ रसानिब ॥ १३५ ॥ 
इसके अनन्तर राजा रुने किरणो के समान बाणो से जलो के सदश 
उदीच्य राजाओं को उन्मूकित (या शोषित ) करने की इच्छा से सूयं की भति 
कुवेर सम्बन्धी ( उत्तर ) दिशा की मोर प्रस्थान किया ॥ १३५ ॥ 


नियोय विद्या दिनादिरम्यादि्बादिवाकस्य मुखान्मे 1 
पाथौननं बहिकणाबदाता दीधिः स्फुरसद्मभिवाभिपेदे ॥१३९॥ 


१८२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इके बाद प्रातःकालिक्‌ सु्दर सूयंमण्डल के समान महि ( व्यास ) के 
मुख से निकलकर आग के स्फुलिद्खों के सहश उज्ज्वल ( एन्द्रमन््रूप ) विद्या 
सुयं किरण कौ भांति विकसित होते हए कमर के सहश भुन के मुख मे प्रविष्ट 
हो गई 1 १३६ ॥ 

इस प्रकार निदशंन अलंकार का विवेचन खमाप्त कर कुन्तक्‌ प्ररिवृत्ति 
अलंकार का विवेचन करते हँ । वे परिवृत्ति अलंकार को भी उपमाकाही एक्‌ 
प्रकार समक्षते हँ । क्योकि इस अलंकारमें दो पदार्थामेंसे प्रत्येक का प्रधान 
रूप से षणेन क्रिया जाता है तया सादृश्य प्रतीति स्पष्ट रहती है । अतः उपमा ही 
स्वीकार करना उचित होगा वे विवेचन प्रारम्भ करते है- 


परिवृत्तिरप्यतेन न्यायेन प्रथङ्नास्तीति निरूप्यते | 


परिवृत्ति ( अलङ्कार ) भी इसी प्रकार अरग ( स्वतन्त्र ) नहीं हो सकती 
इसका निरूपण करते ह- 
(~ ^ ¢ स्‌ 
विनिवतंनमेकस्य यत्तदन्यस्य वतेनम्‌ । 
(~~ ¢ ६ 
न॒परिवतेमानत्वादुमयोरतर पूववत्‌ ॥ ३२॥ . 
जो एक का हटाना तथा उसपे भिन्न का प्रयोग करना ( रूप परिवृत्ति ) ह 
दोनों के ही परिवतंमान होने के कारण (मुख्य रूप से प्रतिपादित होने के कारण) 
यहां भी पहले कौ ही भाति ( मलङ्कारत्व नहीं हो सकता ) । ३२ ॥ 
तदेवं परिवत्तेरलद्धरणत्वमयुक्तमित्याह-बिनिबतंनमित्यादि । यदे- 
कस्य पद्यस्य बिनिवृत्ेनम्‌ अपसारणं तदन्यस्य तदूठयतिरिक्तस्य 
परस्य वतेनं तदुपनिबन्धनम्‌ । तदलङ्करणं न भवति । कस्मात्‌-उभयोः 
परिवत मानत्वात्‌ सुख्येनाभिधीयमानस्वात्‌ । कथम-पूर्वैवत्‌, यथापूर्वम्‌ । 
प्रत्येकं प्राधान्यान्नियमानिधितेश्च न कचित्कस्यचिदलङ्करणम्‌ । तद्र 
दिहापि न॒ च ताबन्मात्ररूपतया तयोः परस्परविभूषणमभावः प्राधान्ये 
गवतनन्रसङ्गात्‌ । रूपान्तरनिरोधेषु पुनः साम्यसद्धावे भव्युपमिति- 
रेषा चालङ्कृतिः सयुचिता । उपमा पूर्ववदेव । ` 


तो इस प्रकार “परिवृत्तिः की अलङ्कारता भी उचित नहीं है इसी बात को 
प्रनवकार कहता है--विनिवतनमित्यादि (कारिका कै द्वारा) । जो एक पदाथ का 
 विनिवतंन अर्थात्‌ हटाना ( मपसारण ) तया उससे भिन्न दुसरे का वतंन अर्थात्‌ 
उसका प्रयोग है । वह मलङ्कार नही होता । क्रिस कारण से- दोनों के परि. 
वतमान होने के कारण मुख्य रूप से प्रतिपा होने कै कारण । केसे--पहरे की 


तृतीयोन्बेषः = 


आति, जैसे पहले (उपमेयोपमा अनन्वय आदि का अलङ्कारत्व नही हु) प्रत्येक 
क प्रधानं होने के कारण तया नियम का निश्चय न होने से (कोई ) कहीं किसी 
क्रा अलद्धुार नहीं होता । उसी प्रकार य हाँ पर भी उन दोनो का उतने ही स्वरूप 
क कारण परस्पर अरद्धारभाव नहीं होगा । क्योकि निवृति प्राधान्य में ही प्रयुक्त 
होती दै 1 रूपान्तर के निरूढ हो जाने पर फिर भी साम्य का सद्धाव होने पर 
यह उपमिति ही उपयुक्त अरकार होगी । उपमा पहञे की तरह ही रहेगी । 
यथा-- ्‌ 
सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्रेगमियं ब्रजेदिति । 
ऊ-यिरोषनतां स मेदिनी नवपाणिग्रहणां वधूमिव ॥ १२० ॥ 
वलात्छार से { कहीं ) यह उर न जाय इसलिए दीर्ध लाहुओं वारे ( राजा 
भज ) ने तत्काल ( नवीन रूप से ) प्राप्त हुई पृथिवी का तेवविवाहिता वधू के 
मान कृपापूवंक भोग किया था । १३७ ॥ 
इसके बाद कुन्तक परिवृत्ति के कुछ प्रकारो का-भी भेद निरूपण करते ह 
ससे एक प्रकार की परिवृत्ति वहा होती है जहां 'विषयान्तरपरिवतंन' होता है 
तथा दूरी परिवृत्ति वहां होती है जहाँ धर्मान्तरपरितंन होता दै । उनमे- 
बिषयान्तरपसिवतेनोदाहरणं यथा-- | 
स्स्पं जल्प बृहस्पते ! सुस्शुो ! नैषा सभा बञ्रिणः ॥१९८५ 
( विषयान्तर परिवतेन का उदाहरण जेते )-- 
हे देवगुरु बृहस्पति थोडा बोलो, यह्‌ ईर की सभा नरीह १३८ ॥ 


५ धमौन्तरपरिबतंनोदाहरणं यथा-- ) 
विखष्टरागादधाराननिवर्तितः स्तनाङ्गरगारुणिताच कन्डुकात्‌ । 
डुशाङरदानपरिषषता्ुलिः कृतोऽश्षसूत्रभ्रणयी तया करः ॥ १३६॥ 
( धर्मान्तर-परिवतंन का उदाहरण जैसे )- 
उस ( पावती ) ने रक्तिमा का परित्याग कर देने वाके अधर से तथा स्तनो 
के अङ्धराग ( केपन द्रव्य ) स लाल हो गये गेंद से हटाय गये हाय को दभाद्कुरो 
के उखाडने के कारणं परिक्षत हो गई अङ्गुल्यो वाला तथां भक्षमाखाका 
सहचर बना दिया ॥ १३९ ॥ | 


ज्र गोयौः करकमललषणो धमेः परिबतितः । 
यहां पाती का करकमल सूप धमं परिवतित कर दिया हं \ 


। {1 वक्रीक्तिभीवितम्‌ 
कविदेकस्यैव धर्मिणः समुचितस्वसंवेदिधमोवकाशे धमौन्तरं परि- 
बतते । यथा- 


कहीं एक ही भर्मी के अनुरूप एवं अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाङ धर्म 
के हट जाने पर दूसरा धमं परिवर्तित हो जाता है । जेसे- 


धृतं त्वया बाद्धंकशोभि वल्कलम्‌ । १४० ॥। 
( युवावस्या में ही क्यों ) तुमने ब्रद्धावस्था मे सुन्दर रगने वाले वल्कल को 
धारण कर लिया १४० ॥ 


कचिद्‌ बहूनामपि धर्मिणां परस्परस्पर्धिनां पूर्वोक्ताः सवे वरिपरि- 
वतन्ते । तथा च लक्षणकारेणात्रेशनोदाहरणं दशितम्‌ यथा-- 


कही परिस्पर्धा करते वाजे बहत से भी धर्मिय पूर्वोक्त ( धमं बिषय मादि ) 
सभी परिवतित हो जते जेसाकि लक्षणकार (दण्डी) ने इस विषयमे 
उदाहरण प्रदश्चित किया. है, जेसे- 


शसखप्रहारं ददता भुजेन तव भूयुजाम्‌ । 
चिराजितं हतं तेषां यशः छमुदपाण्डरम्‌ ॥ १४१ ॥ 

( कोई राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे राजन्‌ ) शच प्रहार देन 
वाली ( करने वाटी ) तुम्हारी बाहने उन राजाओं कै चिरकाल से अजित 
उज्ज्वल कमल के समान उज्ज्वल कीति का अपहुरण्‌ कर लिया ॥ ०४१ ॥! 
इस प्रसङ्घ मे कुन्तक %रघु वंश से अधोलिखित श्टोक को उद्धुत करते द- 


निरिं छुलपतिना स पणेशालामभ्यास्य प्रयतपरिपरहद्वितीयः। 

ताच्छष्याध्ययननिवेदितावसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय ॥ 

कुलपति वरिष्टद्रारा निरिष्टकी गई पर्ण्ाका मे स्थित होकर केवल 
अपनी पत्नी के साथ कुशो की शय्या पर सोते हए उष ( राजा दिलीप) ने 
उन ( वशिष्ठ ) के शिष्यो के अध्ययन से सुचित की गई समाप्ति वारी रात्रिको 
व्यतीत किया ।॥ १४२ ॥ 


` इसका विवेचन करते हुए कन्तक क्ते हं कि यह्‌ परिवतंनीय पदार्थान्तर 
प्रतीयमान टै । 


इसके अनन्तर कुन्तक ने त्यन्त महत्वपुर्ण श्लेष अलङ्कार का विवेचन 
स्तुत किया है किन्तु पाण्डुलिपि इसस्यल प्र वहत ही भ्रष्ट, अपूर्णं एवं पूणंतया 
अस्पष्ट है मिसे किन तो उसे उद्धृत ही करिया जा सकता है ओर न उसका अधूरा 
दुर्बोध ही वर्णन भ्स्तुत क्रिया जा सकता है । जैसा डा° ड ते सङ्खृत किया दै 


॥ 





तृतीयोग्मेषः 1 


न्तक ने इरेष अलङ्कार को तीन प्रकारोमे विभक्त कियाद, यद्यपिडउन 
तीनों प्रकारो का सही सही नामकरण या उनकी विशेषताओं को बता सक्रना 
असम्भव दै । डा ड के अनुसार कन्तक ने सम्भवतः उद्धटका अनुसरण किया 
ह तथा इलेषालद्भार को अथं, शब्द एवं शब्दार्थं से सम्बन्धित कर तीन भेद 
किए दै 1 उनमें से पहके भेद ( अथश्ेष ) का उदाहरण दै- 
स्वाभिप्रायसमपेणभ्रवणया माधुयमुदराङ्कया 
विच्छित्या हृयेऽभिजातमनसामन्तः किमप्युल्लिखत्‌ । 
आरूढं रसवासनापरिणते काष्ठां कवीनां परं | 
कान्तानाच्र विलोकितं बिजयते बेद्रध्यवकरं वचः | १४३॥। 
कवियों की अपने अशक्त को अभिष्यक्त कर देने मे निपुण माधुयंकी 
ञानन्ददायिनी रचना वाली रमणीयताके कारण रस को वासना से परिपएक्त 
सुकमारमति सहृदयो के हृदय के भीतर एकं अनि बव॑घनीय छाप छोड़ देने वाली. 
मर्यादा पर स्थिढ विदग्धता के कारण वक्रतासम्पन्न वाणी ओर रमणियो की 
अपने मनोवान्छित को व्यक्त कर देने मे सक्षम मिठास भरे निमीलन के चिल 
वाङी भंगिमा से रसिकचित्त लोगों के अभिलाष मौर वासना के कारण परिपक् 
हृदय मे जाने क्या अंकित कर देती हई ऊपर कौ भर उश हुई भौर चतुराई 
के कारण वाकी छाजवाब चितवन सर्वातिशायिनी है ॥ १४३ ॥ 


दलेष के दूसरे प्रकार ( शब्ददकेष ) का उदाहरण इस प्रकार है- 


येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराख्लीकृतो 

यश्चोदर्तसुजज्गहारबलयोगङ्गाच् यो धारयत्‌ | 

यस्याह: शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यच्च नामामशः 

पायास्ख स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवेदोमाघवः ॥ १४४ ॥ 
( शिवपक्ष मे) कामदेव को ध्वस्त ( भस्म ) कर देने वाङे जिन्होने 
बति को जीतने वाले ( वामनावतार भगवान्‌ ) विष्णुके शरीर को पहले 
( चिपुरदाह के समय ) अस्त्र (बाण) बनाया था मौर जो भुजद्धोंकेदही 
हार एवं कङ्कण को धारण कयि हृए हं ओर जिन्होनि गङ्गा को ( भपनी जटाओं 
से धारण किया था तथा देवताओं ने जिनका स्तुत्य नाम॒ हर ओर ^लि- 
मच्छिर' ८ चन्द्रमा से युक्त रिरवाखा ) बताया है ठेसे वे अन्धकासुर का 
विनाश्य करने वाले उमापति भगवान्‌ शङ्कर हमेशा स्वयं ही तुम्हारी रक्षा करे । 
( विष्णुपक्ष में ) जिन अजन्मा ने शकटुर को ध्वस्त क्ियाथा। तथा 
बलि को जीतने वाले अपने शरीर को पहले ५ सागरमन्थन के समय ) स्त्री 
( मोहिनीरूप ) बना दिया था, भौर जो दष्ट ( काल्य ) नाग का वध करने 
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वाजे ह तथा जो रब अर्थात्‌ इब्दों के लयस्थान है ओर जिन्होने ( गोवधेन ) 
पर्वत ओर पृथ्वी को (वराहावतारलूपमे ) धारण किया था, तथा देवताओं 
ने जिनका स्तुत्य नाम शशिमच्छिरोहर, ( अर्थात्‌ राहु का रिर्वेद करने 
वाला; बतायादहै एम सब कुछ प्रदान करने वे, एवं स्वयं यादवोंका 
निवास ( द्वारका ) बनाने वाले अथवा विनाश करने वाङ लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा करं ।। १४४ ॥\ 


इ्छेष के तीसरे प्रकार ( उभयश्लेष ) का उदाहरण है-- 
सानामुखनकन्दलैः प्रतिक्रचं स्वायाजितां बिभ्रती 
नेत्रेणाद्मदर्टपातसुभगेनोदोपयन्तो स्सरम्‌ 
काञ्चीदामनिबद्धमङ्धि दधत्ती व्यालम्बिना वाससा 
सर्तिः कापरिपाः विताम्बर्धरा पायच्च कामखिशः ॥ “८४५ ॥ 
निकर गए हुए मांवालि मुण्डदलों के द्वारा बालों कौ गोर से अपनेद्ारा 
गुम्फित माङ को धारणं करती हुई, विषम दृष्टि के डालने के कारण शरुन्दर सूयं 
के समान तीसरी आंखकं द्वारा कामदेव को जाती हुई व्क विना सपं 
को घुमचियों कीः माला से कस कर वंध हुई कुटिलता वाले दख से धारण करती 
हृई भस्म मौर बम्बर कोधारण करनेवाली कामारि भगवान्‌ शिव की मति 
नीलकमल के मृणालों से बालों ॐ जडे की ओर सुन्दर ढङ्घ से आयोजित माला 
को धारण करती हूरई ओर अपने कटाक्षो के. निपात के कारण सुन्दरनेत्रसे 
काम को उदीप्त करती हुई, रटकते हुए अधोवस्र से रशना की जंजीर से बनी हुई 
विच्छित्ति को धारण करती हुई शवतवश्जधारिणीं रति देवी कौ र्ना करे ॥१४५॥ 
इसके अनन्तर कुन्तक्‌ ने भधोलिखित इलो को असत्यभूतररेष' के उदाहरण 
रूप में उद्धृत किया है-- 
दृष्टया केशव ! गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ ! पतितां किन्नाम नालम्बसे । 
एकस्त्वं वरिषमेषुखिन्नमनसां सवोबलानां गति- 
गोप्येवं गदितः सलेशमबत।द्‌ गोष्ठे ह्रिवश्विरम्‌ ॥ २४६ ॥ 

ए केशव ! गोपेरवर कृष्ण के प्रेम के कारण अपहूत कर री गई हुई दृष्ट 
` केद्वारार्म कुन देख सकी, इसी वजहसे मै स्वक्ति दहो उठीहूं। ९ स्वामी 
भगवान कृष्ण मुक्ष पतित को क्यों नहीं सहारा देते, अकेले तुम्हीं तो लिन्न- 
हृदय सारे निर्वो की विषमावस्था में गति हो, गोपी के दारा आकूतभरे ढङ्ं 
से इस प्रकार कहे गए हए भगवान्‌ विष्णु अनन्तक्रार तक तुम्हारी रक्षा करे 
{ र्ट पक्त मे--गोपरागहूतया का अथं गोधूलि से छीन री गई हई दृष्टस है 


मुतीयोन्मेषः 


का सारी लियो के लिए, अथ लिया जायगा । ) ॥ १४६॥ 

डा० डके अनुसार सम्भवतः असत्यभूत इरेष' यहां गोपराग शब्द मेह 
बर्योकि गोः परागः एक वास्तविक पदायं नहीं है अपितु काल्पनिक है । 

इस प्रकार इटेष अलङ्कार का विवेचन करने के अनन्तर कन्तक व्यतिरेक 
मलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करते ह-- 


सत्ति तच्छब्दवाच्यत्वे धमसाम्येऽन्यथास्थितेः । 

व्यतिरेचनमन्यस्मात्‌ प्रस्तुतोत्कपसिदरये ॥ ३३ ॥ 

शाब्दः अरतीयमानो वा व्यतिरेकोऽमिधोधते ॥ ३५ ॥ 

रलेषहेतुक शब्दवाच्य होने पर ओर धमं साम्य के होने पर उपमान से प्रस्तुत 

क्ते उत्कषं को सिद्धि के किए अथवा उपमेय अर्थात्‌ प्रस्तुत से उपमान के उत्कषं 
की सिद्धिकरे किए ओर तरह से स्थिति प्राप्त्‌ करने वाले ( उपमान या उपमेय | 
से अतिशायी दिखाना व्यतिरेक कहलाता दै । यह शाब्द ओर प्रतीयमान दो 
प्रकारकाहोतादै\ ३२॥ 


एवं श्लेषममिधाय साम्येकनिबन्धनल्वादुक्तरूपरश्ेषकारणं उ्यति- 
रकममिधत्त- सतीत्यादि । तच्छब्दवाच्यत्वे, स चासौ शब्दश्चेति 
विगृह्य, तच्छब्द राक्स्या श्तेषनिमित्तमूतः शब्दः परामृश्यते । तस्य 
बाच्यतसवेऽभिघेयत्वे सति विमाने । धमेसाम्ये स्यपि परस्परस्पन्द्‌- 
सादृश्ये विद्यमाने -ˆ। तथाबिधशब्दवाच्यत्वस्य ध्मसाम्यस्य चोभय- 


त प 


निएठस्रदुभयोः भरछतत्वात्‌ भस्तुतभस्तुतयासखं तयोधेमोदैकस्य यथा- 


रुचि केनापि बिवक्ितपदाथोौन्तरेण अन्यथास्थितेरतथाभवेन।बस्थितेः 
व्यतिरेचनं प्रथक्तरणम्‌ । ( कस्मात्‌ ) अन्यस्मइ्‌ उपमेयस्योपमाना- 
दुपमानस्य वा तस्मात्‌ । स॒ ठ्यतिरेकनामलङ्करोऽभिधोयते कथ्यते । 
किमथम्‌-प्रस्तुतात्कषसिद्धये । स्तुतस्य वण्यमानस्य ` ृततश्छ(याति- 
शयतिष्यत्तये । स च दिवः सम्मति श्रः प्रतायमाना बा। 
शाब्दः कविप्रवाहध्रसिद्धः तत्वमर्षपणसमथोभिधनेन(भिधियमनः । 
प्रतीयमानो बा्याथसामभ्येमात्राबबोध्यः। _ ` 

इस प्रकार देब को बताकर सादुर्यमात्रमूलक होने के नाते उक्तं स्वरूप 
रष के कारण वाले व्यतिरेक को बतीते है--सतीत्यादि ( कारिका क दारा | 
तच्छब्द वाच्यत्वे इस पद मे श्वही तद्‌ पद वाच्य है ओर वही शब्द दे" इष 


प्रकार कर्मधारय विग्रह करके अथं ग्रहण किया जायगा । वच्छम्द सक्ति के ` 


३८७ ` 


भौर स्लकिता का विल पडी हुई, पतिता का गिर पड़ हई गौर, सर्वाबलानां 


भण्ड 


इ 
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दारा ष्टेष के आधारभूत कशब्द का परामशं कर रहे ह । उसके वाच्यत्व 
अर्यात्‌ अभिधा के दारा समपणीय होने पर अर्थात्‌ परस्पर स्वभाव के सादृश्य 
क वर्तमान होने पर भी...1 इस प्रकार के शन्दवाच्यत्व ओर धमंसाम्य के दोनों 
मे स्थित होने के कारण दोनों के प्रस्तुत होने के नाते प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत के 
बीच भीइन दोनोंके ध्मसे एक का र्चि के अनुसार किसी अनिवचनीय 
विवक्षित अन्य पदार्थके द्वारा ओर तरह से स्थित अर्थात्‌ उस तरहसेन 
स्थित रखने वाके से व्यतिरेक बर्थात्‌ अलग करना ( इसका आशय ) है। 
दूखरे से अर्थात्‌ उपमेय का उपमान से अथवा उपमान का उपमेय से । वह्‌ ग्यति- 
रेक नाम का अलङ्कार अभिहित होता है अर्थात्‌ कहा जाता है । किस लिए- 
प्रस्तुत के उत्क कौ सिद्धि के लिये ' प्रस्तुत अर्थातु वण्ये विषय के सौन्दर्या 
तिशय को प्रस्तुत करने के लिए । वह दो प्रकार का हौ सकता हं -शान्द अथवा 
प्रतीयमान \ शाब्द अर्थात्‌ कविपरम्परा प्रसिद्ध उको व्यक्तं कर सकने में 
समर्थं पद के द्वारा प्रकाशित किया जाता हुआ । प्रतीयमान अर्थात्‌ केवल वाक्यार्थ 
के सामथ्यंसे ही बोधित किये जाने योग्य । 


इसके अनन्तर कुन्तक ने व्यतिरेक के उदाहरणस्वरूप एक प्राकृत श्लोक 
तथा दो संस्कृत श्लोकों को उद्धृत किया दै। जिनमे प्राकृत इलोक तथा 
दूसरा संस्कृत श्छोक पाण्डुलिपि मरे अत्यन्त श्रष्ट एवं अपणं था । जिसे उद्धृत 
नहीं किया जा सका 1 तीसरा इलोक इस प्रकार है-- 


्ाप्ध्ररिष कस्मासपुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदधभ्या- 
न्निद्रामप्यस्य पूबौमनलसमनसो नैव सम्भावयामि । 

सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्टीपनाथानुयात- 
स्त्वय्यायाते वितकौनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ 


यह्‌ महाराज तो श्री अर्थात्‌ रमा या सम्पत्ति को प्राप्त कर चुके दतो फिर 
भिस लिए मेरे अन्दर उस मथने के कष्ट को फिर से उत्पन्न करेगे, इन महाराज 
की पहले वारी निद्रा को भी आलस्यरहित चित्त होने के नाते नहीं सम्भावित 
करपाताह, क्याये सारेद्रीपोंके स्वाभियोंसे अनुगत होते हृए भी फिरसे 
सेतुबन्ध करगे 1 इस तरह के संशयो को, तुम्हारे आने पर, मन मे धारण करता 
हुमा सागर का ज्वार-भाटा सुशोभित हो रहा है 1 ( विष्णु ने अप्राप्तश्नी होने पर 
ही खागर का मन्यन किया या प्रस्तुत महाराज क्या प्राप्तश्री होकर मंथन करना 
चाहते है यह म्यतिरेक है । भगवान्‌ विष्णु सालस्यचित्त होकर ही निद्राको 
अतिवाहित करने के ल्एिखागर कीगोद में आते परन्तुये महारज 
-अनलसमन होते हए भी सागर के अबगाहना्थं आये हए है यह भ्यतिरेक है 1 
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रामावतारधारी विष्णु ने क्का नामक एक द्वीप के अधिपति विभीषण के द्वारा 
अनुगत. होकर ही सागर पर सेतुबन्ध कियाथा। इन महाराज क सेतुबन्ध कौ 
घम्भावना के समय अनेकों दीपो के स्वामियोंका अनुगमन प्राप्त है यह 
व्यतिरेक दै ) !\ १४७ ॥ 

ङ्सक्रे विषय में कुन्तक कहते है कि-- 

(अत्र ) तत्त्वाध्यारोपणात्‌ प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वसूरि- 
भिरान्नातम्‌ । 

अर्थात्‌ प्राचीन आचार्यो ने यहां तत्व का आरोप होने के कारण प्रतीयमान 
रूपक ही स्वीकार किया हे। 

इसी प्रसद्धमे कन्तक ( आनन्दवधेनाचायं ) की ध्वनि की परिभाषा 
 ध्यत्रार्थः शब्दो वाः आदि को उद्धृत करते है एवं प्रतीयमानता के मथंका 

विवेचन करते है । ( ध्वन्यालोक कौ कारिका इस प्रकार है )-- 

यत्रार्थः शब्दो वा तमथमपरसजं नीकृतस्वाथां । 
यङः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १४८ ॥ 


जहाँ पर अर्थं अपने स्वल्प को मौर शब्द अपने अथं को गौण बनाकर 


( प्रतीयमान ) भथ को व्यक्त करते ह वहु कग्यविशेष विद्वानों दासा ध्वनि 
कहा गया है ॥ १४८ 1 

परन्तु यहां प्रतोयमानता आदि के अथे का विवेचन माचायं कन्तक 
ने क्या ओर कसते कियाहै यह्‌ कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योकि मागे 
पाण्डुलिपि पठ नही जा खक । इसीलिए डा० ड ने केवर उसका संकेतमात्र कर 
दिया दहै) 

इरे अनन्तर कुन्तक्ृ शरेषव्यतिरेक्‌ के उदाहरणस्व ल्प मधोङिखित श्लोक्‌ 
प्रस्तुत करते है-- 


( श्लेषठ्यतिरेको यथा )- 
शाभ्यारोषतलं सुदशैनकरः सवोक्गलील्ाजित- 
लोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रन्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रास चछकदचत्‌ ` 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी बोऽवतात्‌॥१४६॥ 
दटेषग्यतिरेक का उदाहरण जेसे- 
सुद्शनकर अर्थात्‌ सुदशेन को हाथ में धारण करने वाले (या जिनके हाथ 
ही -ददनीय है) अरविन्द सुन्दर ( एक ) चरण से लोक्‌ भर पर अधिष्ठित हो 
जाने वारे गौर वषन्द्रस्वरूप नेत्र को धारण करने वाले हरि ने जिष स्िमणी 
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को अपने शरीर से प्रशंसनीय समस्त शरीर वाली, प्रत्येक अद्धो की रीलासे 
त्रिलोकी को जीत लेनेवाले ओर चन्द्रतुल्य रूप वाले सम्पूण मुख को धारण करने 
वारी होने के नातेअतिशायिन, पाया वह्‌ रविमणी तुम लोगों की रक्षा करे ॥१४९॥ 


इसके बाद ग्रन्थकार व्यतिरेक के तीसरे प्रकार का विवेचन प्रारम्भ करते है-- 
लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दाषिशेपतः । 
व्यतिरेको यदेकस्य स॒ परस्तद्विवक्षया ॥ ३५ ॥ 


सर्व्रसिद्ध साधारण व्यापारसे विशिष्ट होनेके नातेजो एक वस्तुका 
मीपम्य विवक्षा से पृथक्करण किया जाता है वंह दूसरा व्यतिरेक हे 1 
अस्यैव प्रकारान्तरमाह--लोक्रसिद्धेत्यादि । परोऽन्यः स व्यतिरे. 
कालङ्कारः। कीटशः--यदे कस्य वस्तुनः कस्यापि व्यतिरेकः प्रथक्षरणम्‌ । 
कस्मात्‌-लोकरसिद्धसामान्यपरिस्पन्दात्‌ । लोकप्रसिद्धो जगस्प्रतीतः 
सामान्यभूतः सवेसाधारणो यः परिस्पन्दो व्यापारस्तस्मात्‌ । इतो 
हेतोः- विशेषतः, कुतश्चिदतिशयात्‌ । कथम्‌ ¶ तद्विक्षया । तदू इत्युप 
मादीनां परमार्थस्तेषां विवक्षया । तद्विवक्षितत्वेन वि्ितः ¦ ( यथा )-- 
इसी (व्यतिरेक ) के दूसरे भेद को वताते है--लोकभ्रसिद्ध इत्यादि 
(कारिकाके द्वारा )। पर अर्थात्‌ दूसरा वह व्यतिरेक अलद्धार होता है । किंस 
तरह का । किसी एक वस्तु का व्यतिरेक अर्थात्‌ जो पृथक्‌ करना टं उस तरह का । 
किससे ? लोक मं प्रसिद्ध साधारण स्वभावसे। लोक मे प्रसिद्ध सारी दुनियामें 
विख्यात , सामान्यभूत अर्थात्‌ सवंसाधारण जो परिस्पन्द याने व्यापार है उससे । 
किस कारण से? विशेषता के कारण अर्थात्‌ किसी अनिवचनीय अतिश्यवश । 
क्यों ? उसे कहने की इच्छा से। तद्‌" इस पद से उपमा मादिका वास्तविक 
तत्व ग्रहण किया गया है । उसके कह्ने की कामना से । उसके विवक्षित होने के ` 
नाते किया गया हआ । जेमे-- 
चापं पुष्पितभूतलं सुरचिता मौर्वीं द्विरेफावक्िः 
पूणेन्दोरुदयोऽभियोगसमयः पुष्पकरोऽप्याखरः | 
` शस्त्राण्थ्॑पलकेतकीसुमनसो योगयात्मनः कामिनां | 
त्रेलोक्ये मदनस्य सोऽपि ललितोल्लेखो जिगीषाग्रहः ॥ ५५० ॥ 
योग्य स्वरूप वाले कामदेव का पलों से युक्त पृथ्वीतर धनुष रै, भ्रमरो 
की पंक्ति ही सुन्दर टंगसे बनी हुई प्रत्यंचा है पूणंमासी के चन्द्रमा का उदय 
ही आक्रमणकाल है, वसन्त ही भागे आगे चलने वाला ( चोबदार है) कमल 
भोर केवडा कै पुष्प ही शास्र ह, तीनों लोकों मे काभियों के जीत छेने की इच्छा 
का वह आग्रह भी रुलित उल्लेख वाला है ॥ १५० ॥ 
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३९१ 
अन्र सकललोकभसिद्धशस्त्रायुपकरणकलापाञ्च जिगीषान्यवहारा- 


न्मन्मथः सुश्धुमारो पकर णत्वाज्जिगीपा “ˆ > नत चः ~ 
चपादिदपणाद्रूपकव्यतिरेक एवायम्‌ । नेतरस्ति म त 
हपणं पिधाय तस्मादेष स्यातरचने विधीयते एतस्मिन्‌ पुनः सकल- 
लोकप्रमिद्धाव्सामान्यग्यवदहारतास्पयोदू व्यतिरेचनम्‌ । ` 
्ापादिरूपणं पि १ 

यह पर समस्त जगती मे प्रसिद्ध शस्त्रादिक्‌ उपकरणसमूह के कारणं जीतने 
की इच्छा त व्यवहार से कामदव सुकुमार उपकरणों वाखा होने के नाते जिगीषा 
क्ते प्रति आग्रह करतादै। यह्‌ शद्धा उठईजा सक्ती कि भूतादि पर 
चापादि का आरोप करने के कारण यहं रूपगग्द्रतिरक ही है 1 परन्तु एसा नही 
है । क्योकि रूपकब्यतिरेक मे आरोप करके उसी से पृथक्करण किया जाता है । 
इसमे तो सारे विश्व म प्रसिद्ध सवसाधारण व्यवहार शूप तात्पयं से व्यतिरेक 
दिखाया जाता है। भूतादि के ऊपर चापादिका आरोप दूसरे वेष्टय का 
निमित्तमात्र माना जाना चाहिए । & 

इस्‌ प्रकार व्यत्तिरेकाल्घार का विवेचन समाप्त कर कृन्तक्‌ विरोधाल्कार 


का विवेचन करते ह ! उनके अनुसार विरोध इलेष कौ ही उद्धावित (1०५०1४९) . 


करता हे. अतः उससे भिन्न उपे स्वीकार करना उचित नही है 1 र्लेषेणाभिः 
खम्मिन्तत्वात्‌ ) इस अलङ्कार ॐ विषय म ग्रन्थकार ने जो कारिका ओर वृत्ति दी 
है उवे पाण्डूल्पि की शरष्ता के कारण डा° ड उदेत नहीं करस्के। 
इखके अनन्तर कन्तक ने समासोक्ति अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत किया है 
कुन्तक समासोक्ति को स्वतन्त्र अलङ्कार मानने के किए तैयार नहीं है । व्याक 
उन अनुसार इसमं अन्य अलङ्कार की हैसियत घे सुन्दरता को कमी होती है । 
| ( अल्ारान्तरत्वेन शोभाु-यतया ) 
इस प्रसङ्ख मे वे भामह के समासो क्ति के लक्षण तथा उदाहरण को उदशृत 
कर उसका विदडेषण्‌ करते ह जो इस भरकर है- 
यन्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽस्तस्समानविशेषणः । 
सा समासोक्तिरदि्टा सङहवकवाथेतया थथा ॥ १५१ ॥ 
स्कन्धबानृजुरठ्रयालः स्थिरोऽनेकमहाफलः । | 
जातस्तरुरयच्चोश्वः पातितश्च ` नभस्वता ॥ {५२ ॥ 


जहां ( एक वस्तु का ) वणंन किए जाने पर, उसके समान विचेषणो वाश 


दूसरा पदार्थं प्रतीत होता है उसे ‹ विदटानों ने) संक्प्तअथंखूप होने के कारण -- 


खमासोक्ति नाम दिया दै । जेसे \ १५९ ॥ 
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स्कन्ध ( तने ) वाला, सीधा, सर्पौ से रहित स्थिर एवं तमाम बडे बडे फलों 
वाला एवं उघ्नत यह्‌ वृक्ष उत्पन्न हज ओर हवा के द्वारा गिरा दिया गया ॥ 

( यहाँ वृक्ष के अतिरिक्त महापुरुषपरक यह अथं भी प्रतीत होता है कि-- 
विशाल कन्ये वाला, सीधा सादा, भ्ृजङ्धता से रहित, धेय॑शारी, अनेको आधितों 
कोला पहुंचाने वाला, समाज मे साम्मान्य महापुरुष, उत्पन्न हुआ पर दुर्भाग्य 
से नीचे गिरा दिया गया । इसका कुन्तक खण्डन करते हैँ कि) 


अत्र तसेर्मदापुरुषस्य च द्वयोरपि सुख्यत्वे महापुरुषपन्ते िशेष- 
णानि सन्तीति विशेष्यविधायकं पदान्तरमभिघातव्यम्‌ । यद्‌ वा 
विशेषणेऽन्यथानुपपत्त्या प्रतीयमानतया विशेष्यं परिकर्प्यते तदेवे. 
बिधस्य कल्पनस्य स्फुरितं न किंचिदिति स्फुटमेव शोमाशू्यता । 


यहां पर वृक्ष तथा महापुरुष दोनों के प्रधान होने पर महापुख्ष पक्षमें 
विशेषण तो है इस लिए विरेष्य विधायक दूसरा पद भी कहना चाहिए क्योकि 
विशेष्य महापुशूष खूप पद का वोध कराने वाला कोई पद उपात्त नहीं है।) 
अथवा यदि (यह क्होकरि) विशेषण के अन्यथा सङ्खतन होने के कारणं 
प्रतीयमान खूप से विहेष्य की कल्पना कर री जातीहै इस प्रकार की कल्पना 
मे कोई तत्व नहीं है अतः यहाँ सौन्दयंहीनता स्पष्टहीदहै। 
इस प्रकार भामहुप्रदत्त समासोक्तिके उद्धरण का विवेचन कर उमकी 
मक्ङ्कारान्तररूप से शोभाशून्यता का प्रतिपादन कर कुन्तक (अनुरागवती- 
सन्ध्या" आदि शलोक को उदुधृत कर उसका विवे चन प्रस्तुत करते हैँ, जिसमे 
भामह के अनुसार समासोक्ति है। पर इसमे दन्होने -किस प्रकारसे इसकी 
शोभारून्यता का प्रतिपादन किया है वृत्ति की अस्पष्टता के कारण कह सकना 
कठिन हे । इरोक इस प्रकार है-- 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
भो देवगतिः कीदक्‌ न तथापि समागमः ॥ १५३ ॥ 


सन्ध्या ( नायिका ) अनुरागवती है भौर दिवस ( नायक ) उसके आगे- 

मागे चल रहा है, बहो देव की गति कैसी है ? कि फिरभी दोनोंका समागम 
नहींहो रहा है ॥ १५३ ॥ 

इस प्रकार समासोक्ति का प्रकरण समाप्त कर कुन्तकं सहोक्तिं अलङ्कार का 

बिवेचन प्रस्तुत करते है । वे पहर भामहकृत सहोक्ति के खक्षण एवं उदाहरण को 

उदुधत करते है तथा उसका विवेचन कर उसका खण्डन कर देते ह । वे कहते ह 

फं जिस प्रकार भामह ने सहोक्तिका उदाहरण प्रस्तुत किया है उसमें परस्पर 
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समताकेहीमनोहारिताका कारण होनेसे उपमा ही होम । उनका पूर्णं विवेचन 
तो उपलब्ध नहीं है जो है वह्‌ इस प्रकार है- 


तुल्यकाले क्रिये यत्र बस्तुद्रयसमाश्रये । 
पदेनेकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा ॥ १५४ ॥ 
हिमपाताविलदिशो गाढालिङ्गनहेतबः। 
बरृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सह ॥ १५५॥ 
जर्हां समानकार्में ही दो पदार्थोके आश्रय वाञे ( भिन्न-भिन्न) दो 
कार्यों काएक पदमे ही कथन श्रियाजाता है उसे ( विद्वानों ने) सहोक्ति 
( अलङ्कार ) स्वीकार किया ह । जैसे- 
पाला पड़ने के कारण कुषित दिशाओं वारी तथा ( प्रेमी एवं प्रेमिकाओं 
के ) गाढआजिद्धनकी हेतुभूत राते ( जाडेमें) कामियोंके प्रेम के साथ-साथ 
वदती हँ । १५४-५५॥ 





अत्र परस्परसाम्यसमन्बयो मनोहारि८ तव )निनन्धनमिस्युपमेब । 

यहाँ एक दूसरे से सादश्य का सम्बन्ध ही सौन्दयं का कारण है अतः उपमा 
हीहे। | 

हस प्रकार भामहुकृत सहोक्तिं के लक्षण तथा उदाहरण का खण्डन कर 
कन्तक अपने अभिमत सहोक्ति अलङ्कार के लक्षण को प्रस्तुत करते हैँ । जो इस 
प्रकार है- 


यत्रेकेनेव दाक्येन बणेनीयाथेसिद्धये । 
[ (ष ¢ 1. [ ९ ॐ 
उक्तियगपदथानां सा सहोक्तिः सतां मता ॥ ३६ ॥ 


जहां प्रस्तुत पदार्थं की निष्पत्तिके क्एिएकही वाक्यसे एकसाथदही 
( अनेकों ) पदाथो का कथन किया जाता है उसे सहूदयों ने सहोक्ति ( अलङ्कार ) 
स्वीकार कियादहै। 

प्रमाणोपपन्नमभिधत्ते तत्र सहोक्तेस्तावत्‌- यत्रेत्यादि । सा सहो- 
क्तिरलङ्कतिमेता प्रतिमाता सतां तद्विदां समाम्नातेत्यथेः । कीटशी-- यत्र 
यस्याम्‌ एकेनैव वाक्येनाभिन्नेनैव पदसमूहेन अथौनां वाक्याथेतात्पयं- 
भूतानां वस्तूनां युगपत्तल्यकालमुक्तिरभिहितिः । किमथंम्‌-बणनीया- 
सिद्धये | ब्णनीयस्य प्रधानत्वेन विवक्ितस्याथेस्य वस्तुनः सम्पत्तये । 
तदिदमुक्तम्भवति-- यत्र बाकयान्तरवक्तत्यमपि बस्तु प्रस्तुताथनिष्पत्तये 
षिच्छित्त्या तेनेव बाक्येनाभिधीयते । यथा- 
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तो अब सहोक्तिं के प्रमाणयुक्त ( स्वरूप का ) निरूपण ( ग्रन्थकार ) करते 
है- यत्रेत्यादि ( कारिका के द्वारा ) । उसे श्रेष्ठजनों ने सहोक्ति अलङ्कार माना 
है अर्थात्‌ सहृदर्यो ने उपे स्वीकार क्रिया हे । केसी ( है वद सहोक्ति )- जहां 
मर्थात्‌ जिसमे एक ही वाक्य के द्वारा अर्थात्‌ अभिन्न पदसमूह के द्वारा अर्थौ 
अर्यात्‌ वाक्यार्थं के तास्पयंभूत पदार्थौ का एकसाथ ही समान काल मे ही उक्ति 
अर्थात्‌ कथन होता है वहां (सहोक्ति होती ६ै)। किस ल्यि (एेसी उक्ति होती है)- 
वर्णनीय अर्थ कौ सिद्धिके ल्िए। वणंनीय मथ भर्थात्‌ प्रधान रूपसे कटने के 
लिए अभिप्रेत पदार्थं की निष्पत्ति के लिए । तो कहने का तापय यह्‌ कि नहा 
पर प्रस्तुत पदार्थं की सिद्धिर किए दूसरे वाक्यकेद्धारा भी कहौ जाने वाडी 
वस्तु सुन्दरता के साथ उसी वाक्य के दारा कहौ जाती है । जेसे-- 


हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्िजस्य 
जीवातवे विख शुद्रमुनो कृपाणम्‌ । 

रामस्य पाणिरसि निभेरखाभेखिन्न- 
देवीषिवासनपटोः करूणा कुतस्ते ।। १५६ ॥। 


ए रे दाहिने हाथ, ब्राह्मणके मरे हुए बच्चेकेप्राणोंके च्एित्रु( इस) 
शूद्र तपस्वी के उपर कृपाण का वार कर ' आखिरतु हैतो एकदम भारी 
पड़ गए हए मभेके कारण परेशान देवी (सीता) को निकाल देने मं चालाक्‌ 
राम की भरजान ! तुञ्चे दया कहाँ ?1॥ १५६ 1 


(यथा च )- 


उच्यतां स वचनीयमशेषं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आंनयनमनुनीय कथं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ {५७ ॥ 
(ओर नेसे) ¦ ॑ 
( नायिका कहती है ) उस शठ नायकं के प्रति सारे उसके दोष क्ट डालो 
( सी कहती है ) स्वामी के विषय में ए सखी, कठोर वचन उचित नहीं होता 


( फिर नायिका कहती है ) क्रिसी भी तरह से उन्हे मना कर ॐ.माओ । ८ सखी 
कहती है) अप्रिय कायं करने वाला व्यक्ति मनाने योग्य कैसे हो सकता दै ॥१५७\' 


(यथावा) 


करि गतेन न हि युक्तयुपेतुं कः भिये सुभगमानिनि मानः। 
योषितामिति कथाद्चु समेतेः काभिभिबेहूरसा धृतिर ॥ १५८} 





( मथवा जसे वहीं पर ) 

, फिर नायिका कहती दै ) तो जाने से ही व्या अतः उषे पास जाना 
ठीक नहीं । ( सलौ कहती दै ) पने को बड़ी सुन्दर मानने वाली, प्रियतम क 
विषय में मान कंसा ? नायिकाओं की इस प्रकार की कथाओं के विषय में पास 
आकर सुनने वाङ कामीलोगो ने विविध रख वाङ सन्तोष को प्राप्त किया ।॥ १५८॥ 


( यथा वा )- 
सवेक्ठितिभरतान्नाथ दृष्टा सवौङ्गपुन्दरी 1 
रामा रभ्ये वनोदेशे मया विरहिता स्वया ॥ १५६॥ 
उवंशी से वियुक्त पुरूरवा पवंतराज से पूछते है, काज्दासने यहाँ एेषी 
वाक्ययोजना प्रस्तुत की है किं पवंत की प्रतिध्वनि से प्रश्न का उत्तर भी राजा 
को प्राप्त प्रतीत होता दै । राजा का प्रन है-हे समस्त पर्व॑तो के स्वामी [क्या 
तुमने मूञ्षसे वियुक्त सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी ( उवंशी ) को इस रमणीय वनप्रदेश 
मेदेखा टै? 
पवंतराज का उत्तर है-हे समस्त राजाओं के स्वामी ! मेने आपसे वियुक्त 
सर्वाद्धसुन्दरी रमणी ( उवंशी ) को इस रमणीय वनप्रदेश में देखा है ॥ १५९ ॥ 


अत्र॒ प्रधानभूतविभ्रलम्भशूृङ्गाररसपरिपोषणसिद्धये वाक्याथयय- 
सुपत्िबद्धम्‌ । | 

यहां प्रधान रूप से उपनिबद्ध विग्रलम्भग्पुङ्खार रस के परिपोष की सिदिहेतु 
दो वाक्यार्थो को उपनिबद्ध किया गयारहै। 

ननु चानकाथंसम्भवेऽत्र श्लेषानुध्रवेशः कथं न सम्भवतीत्यभिधी- 
यते- तत्र यस्माद्‌ द्वयोरेकतरस्य वा सुख्यभावे श्लेष ( : , "““ तस्मिन्‌ 
पुनस्मथाविधाभावात्‌ । बहूनां द्रयोबौ सवेषामेव गणभावः प्रधानाथ- 
परत्वेनाबसानात्‌ । अन्यश्च, तस्मननेकेनेव शब्देन युगपलप्रदीपप्रकाशवद- 
यंद्वयप्रकाशनं शब्दा्थदरयभकाशनं वेति शब्दस्तत्र सामानयाय विुम्भते । 
सहोकतेः पुनस्तथाविधस्वाङ्गाभावदेकेनेव वाक्येन पुनः पुनरवतंमा- 
नतया वस्त्वन्तरभ्रकाशनं बिधीयते । तस्मादाब्रत्तिरत्र शब्दन्यायतां 
प्रतिपद्यते | ष 

( इख पर पूर्वंपक्षी प्रन करता है ) कि यहा तो अनेक मय के सम्भव 
होने पर र्टेष का अनुप्रवेश क्यों नहीं सम्भव हो जाता--इसका उत्तर देत 
हए कहते है-क्यो वहां दोनो मथवा उनमे से एक के प्रधान रूप से स्थित होने 
` पर श्लेष अलङ्कार होता है“ `“. पर उस ( सद्ोक्ति ) मे उस प्रकारका अभाव 
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होने से (दलेष नहीं होगा) क्योकि इसमे वहतो कौ भयवा दो को सभी अर्थोकौ 
गौणता होती हे प्रधान अर्थपरक्‌ रूप मे उनका पर्य॑वसान होने के कारण । 

ओर भी, इलेषमे एक ही शब्द कं हारा एक साव ही. दीपकमसे प्रकाश की 
तरह दो पदार्था का प्रकाशन अथवा दो शब्दों एवं अर्थाका प्रकाशन होता दै 
इस प्रकार वहां पर शब्द सवंसाधारण कौ प्रतीति करानेके लिएही आतार। 
स॒होक्ति के उस प्रकार के अपने भख केन होने पर एकही वाक्यसे बार-बार 
आवर्तन होने के नाति दरी वस्तु का प्रकराशकत्व विहित किया जाता टं । इसी- 
च्यि यहाँ पर आवृत्ति शब्द के आओवित्य को प्राप्त्‌ करतादै। 


सर्वक्चितिश्रेतां नाथः इत्यत्र वाक्येकदेशे श्लेषानुप्रवेशः सम्मयती- 
्युच्यते-.` । अत्र॒ वाक्येकदेशे रशलेषस्यज्गत्वम्‌, सख्यभावः पुनः 
सहोक्तेरेव 

( यदि पूर्वपक्षी यह कटे कि ) “सवंक्षितिभृतां नाथ' इस वाक्य के एक अंश 
मे इकेष का अनुप्रवेश तो सम्भव हो जाताहै। तो ग्रन्थकार इसका उत्तर देते 
है कि--( ठीक है यहा श्लेष अलङ्कार दै परन्तु) य्ह वाक्य के एक अंशमें 
शेष अङ्क रूपमे ही माया है, प्रधानता तो सहोक्ति की ही है । (अतः प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति" इख म्याय से यहां सहोक्ति ही कदी जायगी--श्टेष नहो ) 


तदेवमाघृर्य बस्तवन्तराबगतौ सहोक्तः सह भावाभावादयथोन्बय परि 

हाणिः प्रसञ्येत । नेतदस्तीति-यस्मात्वदोक्तिरिव्युक्तम्‌ न पुनः सह्‌ 

` प्रतिपत्तिरिति। तेनास्यन्तसहाभिधानमेव प्रतिपन्नोत्कषोवगतिरिति न 
किंश्चिदसम्बद्धम्‌ । 

( इस प्रकार पूर्वंपक्षी पुनः प्रश्न करता है कि जब आप आवृत्ति कं यारा 
भिन्न-मिन्न वाक्यार्थो की प्रतीति होने से सहोक्ति अलद्कुार मानते हें) तो इस 
प्रकार आवृत्ति के द्वारा अन्य पदार्थका ज्ञान होने पर सहभाव के अभाव के 
कारण सहोक्ति के अर्थान्वय महानि होने लगेगी ( अतः उसे सहोक्ति केसे कहा 
जा सकता है । ) ्रन्थकार उत्तर देते ह कि यह वात नदीं क्यों कि मैने सहीति 
( साथ कथन ) यह्‌ कहा है सह प्रतिपत्ति (साय ज्ञान) नहीं कहा । अतः 
आत्यन्तिक सहाभिधान ही उ्कृष्ट बोध को प्राप्त दै, अतः कुछ भी असम्बद नही । 

केश्चिदेषा समासोक्तिः सहोक्तिः केिदुच्यते । 
अथोौन्वयाञ्च विद्रद्धिरन्थेरन्यस्मेतयोः ॥ १६० ॥ 

कुछ लोग इसे समासोक्ति कहते ह कुछ रोग खहोक्ति कहते ह । मन्य विदान्‌ 

इन दोनों मे अथंसम्बन्ध के कारण भिन्नता स्वीकार करते ह ।॥ १६० ॥ 


दस प्रकार सहोक्ति के अपने अभिमत लक्षण का सम्यक्‌ प्रतिपादन कर 
कुन्तक दृष्टान्त अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करते है । पाण्डुलिपि मे दृष्टान्त की 
कारिका लुप्त हो गई है । वृत्ति के माधार पर उका पूर्वां डा० उ ने इस प्रकार 
उद्धृत किया है- 


वस्तुसाम्य समाश्रित्य यदन्यस्य प्रदशेनम्‌ ॥ ३७ ॥ ` 


पदार्थो के सादृश्य का आश्रयण कर जो दूरे ( वर्णनीय से भिन्न पदार्थं ) 
का प्रद्न किमा जाता है ( उप दृष्टान्त अलङ्कार कहते है ) । 


दृष्टान्तं माद इभिधत्ते-बस्तु्ाम्येस्यादि । यदन्यस्य बण्येमानप्रस्तु- 
ताद्र-यतिरिक्तवृत्तेः पदाथोन्तरस्य प्रदशंनमुपनिबन्धन स दृष्टान्तनामाल- 
दारोऽभिधीयते । कथं-वस्तु-स)म्यं समाश्रित्य । वस्तुनः ( नोः? ) पदा- 
थेयोटेष्टान्तदा्टीन्तिकयोः साम्यं सादृश्यं समाश्रित्य निमित्तीकरस्य । 
लिङ्ग सड्ख्या-बिभक्तिस्वरूपसाम्यवजितमिति बस्तुप्रहणम्‌ । ( यथा )- 


तव तक ( ग्रन्थकार ; दृष्टान्त ( अल्द्धार) का प्रतिपादन करते है 
वस्तुसाम्येत्यादि (कारिकाकेद्वारा)।जो दूसरे का अर्थात्‌ वण्यंमान प्रस्तुत 
( पदाथ ) से भिन्न वृत्ति वाड दूसरे पदाथं का प्रदशन अर्थात्‌ वणन ( होता है ) 
वह "दृष्टान्तः नाम का अलङ्कार कहा जाता है । ( दूसरे पदाथं का वणेन ) केसे 
(किया जाता है ?)- वस्तुओं के साम्य का आश्य प्रहणं कर । वस्तुमो अर्थात्‌ 
दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिकं भूत पदार्थो के साम्य अर्थात्‌ सादुख्य को आश्नित करके 
अर्थात्‌ निमित्त बना कर (अन्य पदां का वणेन किया जाता है )। लिङ्ग, 
संख्या, विभक्ति एवं स्वरूप के साम्य से अतिरिक्त साम्य (के कारण पदार्थान्तर 
का वर्णन होने पर ही दृष्टान्व अलङ्कार ) होता है इसीण्यि लक्षण में वस्तु 
( साम्य ) का ग्रहण किया गया है । जेते-- 


सरसिजमनुविद्धं शेबलेनापि रम्यं 

मज्िनमपि हिमांशोलेदम लदमीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ १९१॥ 


कमल सेवारसे भी संगत होकर रमणीय ल्गता है । चन्द्रमा का कलङ्क 
गन्दा होते हुए भी सौन्दयं को बढ़ता है । यह कृशाङ्गी वल्क से भी मधिक 
सन्दर ही ल्ग रही है । सुन्दर आकृतियों का कौन खा एेखा पदां है जो 
मलङ्कार नहीं बन जाता ॥ 
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पादनत्रयमेबोदाहरणम्‌) चतुथं भूषणान्तरसम्भवात्‌ । 
इस इलोक के तीन चरण ही ( दृष्टान्त के ) उदाहरण है ( सम्पूणं नहीं ) 
क्योकि चतुरथं॑चरण म दूसरा ( अर्थान्तरन्यास नामकं ) अलङ्कार सम्भव 
होता है । 
वाक्याथान्तरविन्यासो सख्यतात्पयेसाम्यतः । 
तेय; सोऽथन्तरन्यासः यः समपैकतयाहितः !: ३८ ॥ 
प्रधान वस्तु के तात्प का सादृश्य होने के कारण (अभीष्ट अथ) के पस्मपक्‌ 


रूप से उपनिबद्ध किया गया दूसरे वाक्याथ का जो वणन होता ह उसे अर्थान्तर- 
न्यास ( अलङ्कार ) समक्षना चाहिए 


अथीन्तरन्यासममिधत्ते-वाक्यार्थेत्यापि । ज्ञेयः सोऽथोन्तरन्यासः 1 
अ्थान्तरन्यासनामालङ्कारे ज्ञेयः परिज्ञातः {व्यः )। कः--यः वाक्या 
#न्तरविन्यासः। परस्परान्वितपदसमुदायाभिधेयवस्तु बाक्याथः तस्मा 
दन्यत्‌ । प्रङतत्वात्‌ प्रस्तुतब्यतिरेकिं वाक्याथौन्तरम्‌ 1 तस्य विन्यासो 
विशिष्टं न्यसनं तदिदाह्वादकारितयोपनिबन्धः । ` कस्मात्कारणात्‌- 
मुख्यतात्पयेसाम्यतः । सुख्यं प्रस्ताबाधिदरृतत्वासरधानभूतं बस्तु, तस्य 
तारपयं यत्परत्वेन"" ` ` तस्य साम्यतः सादृश्यात्‌ । कथम्‌--१मपकत- 
याहितः। समपकत्वेनोपनिबद्धः, तत्तदुपपत्तियोजनेनेति यावत्‌| यथा- 


किमिब हि मधुराणां मण्डनं नकरतीनाम्‌ ॥ ६६२ ॥ 


अर्थान्तरन्यास मलङ्कार का निख्पण-करते हँ वाक्याथ इत्यादि ( कारिका 
के द्वारा )। उसे अर्थान्तरन्यास समञ्जना चाहिए अर्थात्‌ अर्थान्तरन्यास नाम का 
अलङ्कार जानना चाहिए । किसे--जो दूषरे वाक्याथं का विन्यास होता ह । एक 
दूसरे से सम्बन्धित पद के समूह के दारा प्रतिपाद्य वस्तु वाक्याथ होती है उषसे 
भिन्न ( वाक्याथ ) । यहाँ प्रकरण प्राप्त होने के कारण प्रस्तुत ( वण्यमान ) से 
तिरिक्त ( वाक्याथ) दूरा वाक्याथं हुआ, उस विन्यास, विशिष्ट ढङ्क से 
संयोजन अर्थात्‌ सहृदयो को आह्लादित्‌ करने वे ठङ्ख से वणन ( अर्थान्तरन्याख 
होता दै ) । किस कारण से- मुख्य के तात्पयं से साम्य क कारण्‌ 1 मुख्य अर्थाद्‌ 
प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत होने से प्रधानभूत वस्तु, उसक्रा तात्पयं अर्थात्‌ जिसका 
प्रतिपादन करने के किए ( उसको उपनिबद्ध किया गया है ) उखका साम्य अथात्‌ _ 
सादृश्य होने के कारण । केसे--सम्पकं रूप से स्थापित अर्थात्‌ ( अभिप्रेत अथं ) ` 
को प्रदान फरने वाले के रूप म उपनिबडढ किया गया अर्थात्‌ उन-उन युक्तियो को 
श्रस्तुत करने के द्वारा । 


तृतीयोन्मेषः ३९९ 


जैसे-( इसके पहञे उदाहरण की चतुथं पंक्ति ) 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । यह्‌ पंक्ति । १६२ ॥ 
यथा वा- 
असंशयं क्षत्रपरिमरहक्षमा यदायेमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सतां हि सन्देदपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः ॥१६३॥। 
अथवा जेसे- | 
_ { शकुन्तला को देख कर राजा दुष्यन्त की यह उक्ति कि-- 


निस्चय ही ( यह शकुन्तला ) क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने ( अथवा क्षत्रिय कौ 
पतनी बनने ¦ योग्य है र्वयाकि मेया श्रेष्ठ हृदय इसके विषय मे अभिकापयुक्त हो 
गया ह बयोकरि सन्देह की स्थलभूत वस्तुओं के विषय में श्रेष्ठ जनों के. हृदय कौ 
प्रवृत्तिर्यां ही प्रमाण होती ह ॥ ५६३ ॥ 

 निपेधच्छाययक्षेपः कान्ति प्रथयितुं परम्‌ । 
आक्षेप इत्ति स ज्ञेयः प्रस्त॒तस्येब वस्तुनः ॥ २९ ॥ 

वर्ण्यमान पदार्थके ही परम सौन्दयं को व्यक्त करने के ठिए जो प्रतिषेध कौ 
शोभासे (प्रस्तुत का) अपवादकिया जाता है उसे आक्षेप ( अलङ्कार ) 
सखमक्षना चाहिए ॥ ३९ ॥ | | | 

आत्ेपमभिधत्त--निषेधच्छाययेत्यादि। आक्तेप इति स ज्ञेयः 
सोऽयमात्तेपालङ्कारो ज्ञातम्यः। स कीटशः-्रस्तुतस्येव वस्तुनः भरकृत- 
स्वैबार्थस्य आन्तेपः त्तेपश्रत्‌ । अभित्रेतस्यापि निवेतेनमिति। कथम्‌-- 
निवेधच्छायया प्रतिषेधविचिङ्गर्या । किमथम्‌-कान्ति प्रथयितु परमम्‌ । 
उपशोभां प्रकटयितुं प्रकृष्टम्‌ । | 

आक्षेप (अलङ्कार ) का प्रतिपादन करते ह-निषेधच्छायया इत्यादि 
( कारिका कते द्वारा ) उसे आक्षेप एसा समञ्ना चाहिए अर्थात्‌ वह यह आक्षेप 
नामफ़ अक्ङ्धार है एेसा जानना चाहिए 1 वह्‌ केसा है-- प्रस्तुत ही वस्तु का 
मर्थात्‌ वर्यमान ही पदां का आक्षेप अर्थात्‌ निन्दा करने वाङ है । अभिप्रेत 
कामी निबेध करना । कैसे-निवेधकी छाया से अर्थात्‌ प्रतिषेध के सीन्दय 
से । किस लिए--परम कान्ति को प्रस्तुत करने के लिए । अथात्‌ उष सौन्दयं 
को व्यक्त करने के किए ( प्रस्तुत का आक्षेप, आक्षेपालङ्कार होता है ) । | ः 

इख आक्षेपालङ्कार के उदाहरण खूप मे कुन्तक्‌ ने एक प्राहृत क्श उलोकं 
उद्धृत किया है, जो कि पाण्डुलिपि के अत्यन्त अष्ट होने के कारण नहीं पढ़ा जा 
सका ! अतः उदाहरण यहां प्रस्तुत कर सकना कठव हे । 


न | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


वर्णनीयस्य केनापि षिशेषेण विभावना । 
~ © + (~ _ (~ _ 
स्वकारणपरित्यागपूवेकं कान्तिसिद्रये ॥ ४० ॥ 
प्रस्तुतपदार्थ के सोन्दयं की निष्पत्ति के लिए, अपने कारण का परित्यागं 
करे किसी विशेष ( रूपान्तर ) के कारण विभावना अल्द्धार होता है । 


एवं स्वरूपप्रतिषेधवेचिग्यच्छायातिशय मलद्करणमभिधाय कारण- 
परतिषेधोत्तेजितातिशयमांभधत्ते-स्वकारणेस्यादि । बणेनीयस्य प्रस्तुत- 
स्यार्थस्य विशेषेण केनाप्यलोकिकेन रूपान्तरेण बिभावनेत्यलङ्कृतिर- 
भिधीयते ।““*कथम्‌--स्वकारणपरित्यागपूवकम्‌ । तस्य विशेषस्य स्वमा 
त्मीयं कारणं यन्निमित्तं तस्य परित्यागः प्रहाणं पूवं प्रथमं यत्र । तच्छरत्वे 
त्यर्थः । किमथम्‌--कान्तिसिद्धये शोभानिष्पत्तये । तदिदमुक्तम्भवति- 
यया लोकोत्तरविशेषबिशिष्टता बणनीयतां नीयते । यथा-- 

ट्स प्रकार स्वल्प के निषेध की विचित्रताके सौन्दयके कारण उत्कर्षं 
वाके ( आक्षेप ) अलङ्कार का प्रतिपादन कर, कारण के निषेधसे उन्मीलित 
उत्कर्षं वाठ ( विभावना अलद्धुार ) का प्रतिपादन करते है--स्वकारणेत्यादि 
(कारिकाके द्वारा) वणेनीय अर्थात्‌ प्रस्तुत पदा्थंके विशेष अर्थात्‌ किसी 
अलोकिक्‌ रूपान्तर कै कारण विभावना" यह्‌ अलङ्कार कहा जाता है 1“ “° 
केसे {-अपने कारण के परित्यागपुवक । उस विशेष का जो अपना कारण 
अर्यात्‌ हेतु है उसका परित्याग अर्थातु उत्सगं पूवं अर्थात्‌ पहला होता है अर्थात्‌ 
उस कारण का परित्याग करके । किस लिए ? कान्ति की सिद्धि अर्थात्‌ सौन्दयं की 
निष्पत्ति के लिए । तो कटने का आश्य यह्‌ होता है कि- जिसके दारा अलौकिक 
विशेष की विशेषता वणन का विषय वनाई जातो है । जैसे- 


असम्भृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासबाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पत्यतिरिक्तमस्त्र॑बाल्यास्परं साऽथ वयः प्रपेदे ॥ १६४॥ 
इसके अनन्तर उस ( पावती ) ने बाल्यावस्था के बाद कौ योवनावस्था को 
प्राप्त किया जो कि मङ्खयष्टिका अनाहायं अलङ्कार हुमा करता है, जो बिना 








१ यथपि डो०्डे केषी अनुसार मेने कारिकाको मले उद्धूत किथा हे । 
परन्तु जसा कि एृत्तिसे स्पष्ट है कारिका का प्रारम्भ प्सवकारणः श्व्यादि ते द्योता 
दे। अतः कारिका की पूर्वापर पञ्कियां का क्रम परिवततन कर यदि शस प्रकार 
रखा जाय तो भधिक उचित होगा । कि- 

स्वकारणपरित्यागपूवकं ` कान्तिसिद्धये । 
वणनौयस्य केनापि विरेषेण विमाबना ॥ 


तृती योन्मेषः ३२३७ 


चलापाङ्गां रषि स्प्रुटासि बहशो बेपथमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कणोन्तिकृचरः। 
करौ व्याधुन्बस्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
बय तत्त्वान्यषान्सश्युकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥ ६२॥ 
( राजा दुष्यन्त शकुन्तला पर मंडराते हृए भ्रमर को देखकर कहते है कि ) 
हे भ्रमर! तु चल्चल नेत्रप्रान्त वाली तथा कम्पित होती हई दष्टिका 
बार-बार स्पशं कररहादहै। रहस्य की बात बताने वालेके समान कानके 
पास जाकर मधुर गन्जन.कर रहा है तथा हाथों को हिलाती हई ( शकुन्तला ) 
के कामके सवंस्व रूप अधरका पान कररहादहै। निष्चयहीहम तो तथ्य 
के अनुसन्धान मे ( अर्थात्‌ मेरे किए यहु प्राह्यहै या नहीं यही पता ख्गाने 
म ) मारे गये, पर तु ( तो सचमुच ) कृतार्थं हो गया ॥ ६२ ॥ 
अथं परमाथः-प्रधानवृ्तेः श्रङ्गारस्य भ्रमरसमारोपितकान्तवृत्तान्तो 
रसघद लङ्कारः शोभातिशयमादहितवबान्‌ । 
यथा वा- 
ते पत्राली ॥ ६३ ॥ 
इत्यादो । 
तदेवमनेन न्यायेन- 
्निपरो दस्ताव्रलम्रः॥ ६४ ॥ 
ट्स्यत्र रसबरदलङ्कारप्रव्याख्यानमयुक्तम्‌ । सप्यमेतत्‌, जन्तु विप्रलस्भ- 
शङ्गारता तत्र निवायेते । शेषस्य पुनस्तनत्तल्यबृत्तान्ततया रसबदलङ्कार- 
त्वमनिवायेमेव । 
न चालङ्कारान्तरे सति रतबदपेक्षानिबन्धनः संसृष्टि-सङ्करव्यपदेश- 
प्रसङ्कः प्रत्याख्येयतां प्रतिपद्यते । यथा- 
इसका विदलेषण करते है कि यहां वास्तविक अथं यह है--भ्रमण 
पर आरोपित किए गए नायक के व्यवहार वाले (रूपक अलङ्कार ने जो किं रस 
के तुल्य होने के कारण रसघदल्कार हो गया है अतः उसी ) रसवदलंकार ने 


मुख्य रूप से स्थित श्युङ्गार रख की शोभा मे उत्कषं को उत्पन्न कर दिया है । - 


अथवा जसे-- 
( उदाहूरण संख्या ( २।१०१ पर पूर्वोदत ) कपोरे पत्रारी' । इत्यादि में 


` रसवदकरकार है ) 
( इस पर पूवंपक्षी भरन करता है कि इस प्रकार यदि अप रसवदलंकार 


स्वीकार करते है ) तो . इस ठंग से (उदाहरण संख्या ३।४२ पर पूर्वोदाहत ) 
२२ ब जी 


"मीनौ ककरी 


३३८ यक्रोक्तिजीपितम्‌ 


 शक्षप्तो हस्तावलग्नः 1" इस शलोक मे ( आपके द्वारा किया गया ) रसवदलंकार 
का खण्डन उचित नही दहै । 


न्धकार ( इसका उत्तर देते है ) कि यहं बात सही है (क्रिवहभी 
रसवद्‌ अरुंकार का उदाहरण है ) लेकिन वह्‌! पर हम विप्रलम्भे श्पुगार का 
निषेध करते है! शेष का तो वहां भी उस ( कामी एवं शराग्नि के) 
समान व्यवहार होने के कारण रसदवलङ्खारता अनिवाय दै। ओरभी 
अन्य अल्ारों के विद्यमान रहने पर रसवद्‌ कौ अपेक्षा हीनेवार संमृष्ट 
अयवा सङ्कर भंलंकार कौ संज्ञा का खण्डन नहीं हौ जता है । 
( अर्यात्‌ रखवद्‌ के साथ अन्य अलङ्कारो की संसृष्टि अथवा सङ्कर हे 
स्वीकार है । उनका हम निषेध नहीं करते ) जैसे - 


अङ्कलीमिसिवि केशसच्रयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः 

कुड पलीकृत्सोजलोचनं चुम्बतीत्र रजनीगुखं शशी ॥ ६५॥ 

अंगुलियों द्वारा केश घमुदाय की तरह किरणों हारा अन्धकार को भली 
आति बांध कर चन्द्रमा ( नाटक ) बन्द किए हए नयन रूप कमनोवलि 
( नायिका) के मूख को मानो च्म रहादहै। ६५॥ 


त्र रसवदलङ्कारस्य छ्पकादीनाच्च सनिपातः सुतरां न खयुद्धासते। 
तत्र ध्चुम्बतीव रजनीमुखं शशी" इ्युतपरेक्षालक्षणस्य रसवदलङ्कारस्य 
प्राघन्यिन निबन्धनम्‌, तदङ्स्वेनोपमादीनां केवलस्य प्रस्तुतपरिपाषाय 
परिनिष्पन्नवृत्तेः। | 

यहां रसवदल्कार की तथा रूपक्रादि अक्कारों कौ समान स्थिति 
भली भति व्यक्त नहीं होती है क्योक्रि उसमे ‹रात्रि के मुख को मनो 
चन्द्रमा चूम सा रहार" इस प्रकारके उन्प्रक्षारूप रसवदलेकार की मृख्य 
रूप से योजना कौ गई है, तथा उसके द्ध रूप मे उपमा आदि अलंकारो कौ । 
क्योकरि केवल (उपरक्षित रूप रसवदरंकार की ही) स्थिति प्रस्तुत ( श्ङ्धार ) कै 
परिपोष के लिए पर्याप्त धी । 


एन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदधानाद्रेनखक्षताभम्‌ | 

प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ ६६ ॥ 

वाण्डुवणं पयोधर (स्तन या मेष) से आर््रनखक्षत की आभावलि 
इन्द्रधनुष को धारण करती हुई, कलङ्कुयुक्त चन्द्रमा ( प्रतिनायक ) की प्रसत 
ˆ कारित-बुशः) करती हई शरत्‌ ( नायिका ) ने सूं ( नायक ) के ताप 
{ गर्मी एवं सन्ताप ) को भीर भधिक कर दिया । 
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प्रसादयन्ती रवेरभ्यधिकं त।पं शरज्कार' इति समयसम्भवःपदा्थ- 
स्बभावस्तद्रचक-च।रिद'-शड्दाभिधानं विना प्रतीयमानोस्ेक्षालक्षणेन 
रसबदलङ्कारेण कविना कामपि कमनीयतामधितेपितः, प्रतोस्यन्तर- 
मनोदारिणां (सकलङ्काःदीनां बाचकादीनामुपनिबन्धनात्‌ › 'पाण्डुपयो- 
धरेणाद्रेनखक्चता भमन्द्र घनुद्‌धानाः इति श्लेष।पमयोश्च तदानुगुण्येन 
विनिवेशनात्‌ । एवं ` तकलद्कमपि प्रसादयन्ती ( शरत्‌ ) परस्याभ्यधिकं 
तापं चकारः इति रूपकालङ्कारनिबन्धनः ग्रकराज्गनाव्त्तान्तसमारोप 
सुतरां समन्वयमासादितवान्‌ । अत्रापि भरतीयमानबृत्तं रतबदलङ्कारस्य 
धान्यम्‌ › तदङ्गत्वमुपमादीनामिति पूववदेव सङ्गतिः । 

यहां कवि ने श्रसन्न करती हुई शरतुने सूयके तप को भौर भी 
अधिक कर दिया इस प्रकारके अपने समय (ऋतु) के अनुसार उत्पन्न 
होनेवाञे पदाथ के स्वभाव को, उसके वाचक "वारिद" या ( बाद ) शब्द का 
कथन किये विना दही गम्यमान उग्प्रक्षा रूप रसवदलक्रार के दारा क्रिसी अपूव 
मणीयता से युक्त कर दियादै। (क्योकि कविने) उसी ( उप्रक्ना रूप 
रसवदलंकार ) के अनुरूप अन्य प्रतीति के कारण्‌ मनोहर सङ्क आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है तथा श्पाण्डु पयोधर से आद्रनवक्षतामे इन्द्रधनुष को 
धारण किए हृएः एेख वाथ मे इलेष एवं उपम। अलंकार कौ योजना को है। 
इस प्रकार कलंकयुक्त को भी प्रषन्न करती हुई शरत्‌ ने द्रे ( नायक ) के 
तापकोभोरभी अधिक कर दियाः इस प्रकार रूपकारकार का ठतुभूत 
स्पष्ट ( वेश्या ) अङ्गना के व्यवहार का (शरतु पर ) आरोप अत्यधिक 


समन्वित हो गया है। यहाँपर भी गम्यमान स्थिति वाला ५ उत्रललाल्प 


रसवदलंकार ही प्रधान है तथा उपमा आदि उक्षे अङ्ग रूप ९ इ चकर पहले 
की ही भाँति यहां भी सङ्घति होती हे । 

[ इसके बाद कुन्तक ने अधोलिखित इलोक उदुधृत क्रिया 

लग्ना द्विरेफाञ्ञनभक्तिचित्रं मुखे मधुश्रोतिलकं प्ररूर्श्य । 

रागेण बालारुणकोमलेन चतप्रवालोष्ठमलख्चकार ^ ९० ॥ 

अयं रसवतां सबीलङ्काराणां चूडायणिरिवाभाति । 

वसन्त शोभा ने श्रमरूपी अग्जन की रचना से विचित्र तिलक को मुख पर 
प्रकट कर प्रातःकाल के सूयं के समान पुन्दर राग । रक्तिमा) से आग्रपज्ञव 
रूप अधर को अरुकृत्‌ किया ॥ ६७ ॥ 

( एसक्रे बाद रसवदलंकार का उपसंहार करते हए कृन्त कहते है ) 
यह ( रसवदलंकार ) रसयुक्त ( कन्थो के ) समस्त अलंकारो का शिरोरन 
-सा सुशोभित होता है । 


4 ~^ न त कि 9 = ~ 


स वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


[ इसके वाद जैसा करि डा० उ संकेत करते टै कुन्तकं ने उक्तं कथन ॐ 
समर्थन में दो अन्तरश्छोकों छो भी उद्धृत क्रिया है जो कि पाण्ट्लिपि की भ्रष्टता 
के कारण पठे नहीं जा सके 1 | 

इस प्रकार रसवदलंकार के प्रकरणं का उपसंहार कर कुन्तक दीपक 
अलकार एवं उसके प्रभेदो का विवेचन प्रारम्भ करते है-- 


एवं नीरसानां पदाथौनां सरसतां सयुजा तयितुं रसबदलङ्कारं 
सामासादिवान्‌। इदानीं स्वरूपमात्रेणेवावस्थितानां वस्तूनां कमप्यति- 
शयमुहीपयितुं दीपकालङ्कारमुपक्रमते । तच्च पूबोचायंरादिदीपकं मध्य- 
दीपकमन्तदीपकमिति दीप्यमानपदापेक्या वाक्यस्यादौ मध्ये चान्ते च 
ज्यवबस्थितमिति क्रियापदमेव दीपकाख्यमलङ्करणमास्यातम्‌ । 
इख प्रकार नीरस पदार्थो की सरसता को प्रकट करने के लिए रसवदलंकार 
का विवेचन परिया गया। अब केवलं स्वरूपसे ही स्थित पदार्थो के 
किसी अपूर्वं उत्कर्षं को व्यक्त करने के किए ( ग्रन्थकार कन्तक ) 
दीपकालङ्कार (का विवेचन ) प्रारम्भ करते है) तथा उस दीपकलङ्कार 
की प्राचीन आचार्यो ने आदि दीपक, मध्य दीपक तथा अन्त दीपक इस 
प्रकार, प्रकाश्यमान पद की अपेक्षासे वाक्यके आदि, मध्य अथवा अन्त 
म ( क्रियापदही) व्यवस्थित होता दै एेखा सोचकर क्रियापद को ही 
दीपक नामक अलङ्कार बताया है । ( इसके बाद कन्तक भामह के दीपक के 
तीनों भेदो के उदाहरण रूप तीनों श्लोकों को उदुधरृत कर्ते ई जो इष 
प्रकार ६:- 
मदो जनयति प्रीतिः सानङ्गं मरानभङ्खरम्‌ । 
स प्रियासङ्गमोत्कण्ठा, सासह्यां मनसः श्युचम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मालिनीरं्ुकश्रतः स्ियोऽलङ्करुते मधुः । 
हारीतश्युकवाचश्च भूधराणामुपत्यकाः ॥ ६६ ॥ 
चीरीमतीररण्यानीः सरितः शुष्यदम्भसः । 
प्रवासिनाच्च चेतांसि श्ुचिरन्तं निनीषति ॥ ७० ॥ 
मद प्रीति को उत्पन्न करता है, वह्‌ मान को भंग करने वाऊे मदन को वहं 
प्रियतमा के मिलन की उत्कण्डा को, गौर वह्‌ हदय के अगह्य शोक को 
( उत्पन्न करती है) ॥ ६८ ॥ । । 
वसन्त हार पहनने वारी एवं वलनं को धारण करने वारी लियो को ¦ 
विभूषित करता है तथा हारीत ( मैना ) एवं तोतो की वाणी को भौर पवतो 
को ( विभूषित करता है )॥ ६९1 4 
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शींगुरों से युक्त बडे-बडे जंगलो को, सूखते हए जलवारी नदियों को तथा 
( विरही ) परदेशियोके हूदयों को आषाडइ का महीना नष कर देना 
चाहता टै | ७० ॥ | 

( इसके बाद कुन्तकं अलग-अलग भामहुकृत दीपक अलंकार के लक्षण एवं 
वर्गीकरण की आखोचना उस प्रकार करते हैँ कि) 


तत्र क्रियापदानां दीपकस्वं प्रकाशमत्वम्‌ , यस्मात्‌ क्रियापदेरेव 
प्रकाश्यन्ते स्वसम्बन्धितया स्याप्यन्ते | | 

( भामह के अनुसार ) उसम॑ ( दीपकालकार ) मे क्रियापदों की दीपकता 
भर्थात्‌ प्रकारक्ता होती है क्योकि क्रियापद ही (अन्य पदांको ) प्रकाशित 
करते हँ अर्थात्‌ अपने से सम्बन्धित रूपमे ( अन्य पदों को) व्यवस्था करते ह । 





। 


तदेवं सवस्य कस्यचिहीपकव्यत्तिरेकिणोऽपि क्रियापदस्येकरूपतात्‌ ------ 


दीपकादु देत प्रसज्यते । 

किच्च शोभाकारितरस्य युक्तिशुन्यत्वादलङ्करणत्वानुपपत्तिः । 

( इसका खण्डन कुन्तक करते है कि) तो इस प्रकार दीपकसे भिन्नभी 
सभी किसी क्रियापद के ( अन्य दो पदों की सम्बन्धित खूप मे व्यवश्या करने के 
कारण )खमान होने से दीपकारुङ्कार से घांलमेक होने रगेगा । 

ओर फिर सोन्दर्योस्पादकता के युक्तियुक्त न होने से मलङ्ारता ही नदीं 
हो सकेगी । | | 

अन्यच्च आस्तां ताबच्िया, एवं यस्यकस्यचिद्राक्यवतिनः पदस्य 
सम्बन्धितया पदान्तर्ोतनस्वभाव एवः, परस्परान्वयसम्बन्धनिबन्धना- 
दाकयार्थस्बरूपस्येति पुनरपि दीपकद्रेतमायातम्‌ । 

ओर भी, क्रियाको तब तक्‌ रहने दीज्यि) हसं प्रकार तो वाक्यमें 
स्थित जिस किसी भी पदका, वाक्यार्थके स्वरूप के परस्पर (पदो) के 

अन्वय-सम्बन्ध-मूलक होने के कारण, ( परस्पर ) सम्बन्धित क होने के कारणं 
दूसरे पद को भरकादित करना स्वभाव ही है इष ण्वि फिर भीपदका) 
दीपकारद्कार के साय धामे हो सक्ता है ( अर्थाद्‌ कोई भी पद दीपक हो 
सक्ता हे । | 


आदौ मध्ये चान्ते बा व्यवस्थितं क्रियापदमतिशयमासादयतिः 


येनालङ्कारतां प्रतिपद्यते । तेषां बाक्यादीना परस्परं तथाविधः कः 
स्वरूपातिरेकः सम्भवति ए? ध 

( गौर यदि आप यह कँ कि ) आदि, मध्य अथवा अन्त मे व्यवस्थित 
क्रियापद उत्कर्षं युक्त होता है अवः यह अलङ्कार बन जाता है (तो आप यदहं 
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बताये कि ) उन कियापदों एवं वाक्यादि का परस्पर कौन सा वैसा स्वरूप करा 
अतिशय उत्पन्न हो जाता ३ ( जिससे कि भाप उस क्रिया पद को अलंकार कहते 
= । बयोकि उसका स्वरूप तो दही रहता हं ) । 

क्रियापदपरकारसेदनिबन्धनं वाक्यस्य यदादिमभ्यान्तं तदेष 
तदथैवाचकेष्वपि सम्भवरीत्वेवं दीपक्रपरकारानन्स्यपरसङ्गः । दीपकालङ्कार- 
विहितबाक्यान्तवेतिनः क्रियापदस्य भ्बादिव्यति रिक्तस्य काठ्यान्तर- 
व्यपदेशः । यदि वा समानविभक्ती (क्ता?) नां बहूनां करका (णा?) . 
नासेकक्रियापदं प्रकाशकं दीपकभित्युच्यते, तत्रापि कान्यच्छायातिशय- 
कारितायाः किं निबन्धनमिति वक्तव्यमेव । 

(बौर जैसा कि आप) क्रियापदके प्रकारभेदका कारण वाक्य के 
जिख आदि, मध्य एवं अन्त (को स्वीकार करते ) हैँ (वैसे ही) वही (आदि, 
मध्य एवं _अन्त-)-उस ( वाक्य) के अथंका प्रतिपादन करने वाले (अन्य 
पदों ) मे भी सम्भव हो सकता है अतः इस प्रकार दीपक के भेद अनन्त होने 
लगेगे 1 दीपकालंकार प्रस्तुत करने के लिए ले आये गये वाक्य के भीत्तर स्थित 
भ्वादि से भिन्न क्रियापद की दूसरे प्रकार की काव्यता होगी । 

अथवा समान विभक्तियों वले बहुत से कारकों का प्रकाश अक्ल 
क्रियापद दीपक कहा जाता है, तो भी यह बताना ही पड़ेगा कि कान्यसौन्दयं मे 
उत्कषं ऊने काक्याकारण है? 

इस प्रकार भामहके दीपकाककारके लक्षण का खण्डन कर कुन्तक 
उदूभट की दीपकाकंकार की व्याख्या को भामह की अपेक्षा अधिकं उपयुक्त | 
खम्षते ह । ओर इसी लिए शायद वे उदुभेट को अभियुक्ततर भी कहते हवे 
कहते हँ - 

्रस्तुताप्रस्तुतविध्यसामथ्यंसम्प्रापिप्रतीयमानवृत्तिसाम्यमेव नान्य 
र्किद्िदित्यभियुक्ततरेः प्रतिपादितमेव-- | 

आदिमध्यान्तबिषयाः प्राधान्येतरयोगिनः। 
अन्तगेतोपमा धमो यत्र तदीपकं विदुः ॥ ७१॥ 

प्रस्तुत मौर बप्रस्तुत के बीच विधि की असमता की प्राप्ति होने के कारण 
प्रतीयमान व्यापार का साम्य ही माताहै भौर दूसरा कु नहीं एेखा श्रेष्ठ विद्वानों 
द्वारा ही प्रतिपादित किया जा चुका है-- 

दीपकालंकार उते कहते ह जहां प्राधान्य एवं अप्राधान्य से सम्बन्ध रखने 
वले ( वाक्य के ) आदि, मध्य एवं अन्त के विषयभूत धम उपनिबद्ध किए जाते 

ह जिनमे ( परस्पर ) उपमानोपमेयभाव विद्यमान रहता है ( मन्तगंतोपमा ) । 


३४२ 


तृतीयोन्मेषः स 


दसके बाद इस्‌ दीपकालकार के उदाहरण रूप मं कुन्तक अधोलिखित प्राकृत 
हलक उदधृत करते हं । | 
चंकमंति करीन्दा दिस्लागअमअगन्धहाग्ञिदिअभा | 
दुव वणे च कडणो भणिदविसममटाकड्‌ मग्मे ॥ ५२॥ 
( चडजम्यन्ते करीन्द्र दिगजमदगन्धहारितहदयाः । 
दुःखं वने च कवयो भणितिविषमहाकविमारगे । ) 
दिश्नजों के गण्डजल की महक से विदीणं कर दिए गए हृदय वाङ गजेन्द्र 
जङ्गल मे तथा उक्तियों के कारण विषम्‌ महाकवियों ॐ मागमे कविजन दुःखपूवेक 
घन्चरण्‌ करते ह । 

यया दिक्कुञ्चरमदामोदहारितमानलाः करीन्द्राः कानने कथमपि 
दुःखं च ङक्रम्यन्ते, तथा मणितिचिषमे वक्रोक्तिविचिग्रे महाकविमागे"““ 
कवय इति (चः-शब्दाथः । 

"जिस प्रकार से दिग्गजों के गण्डजल की सुगन्धि से चिन्न चित्त वाले गजेन्द्र 
बने किसी तरह दुःलपूर्वक विचरण करते द उसी प्रकार उक्तियो से विषम 
अर्थात्‌ वक्रोक्तियों से विचित्र महाक विथों के पय मे.--कविजन (विचरण करते है) 
यह ( शलोक मं आये हुए ) चः शम्द का अभिप्राय है । कन्तक उद्धट के इस 
पिद्धाम्त को स्वीकार करते दकि यदिप्रस्तुत तथा अत्रस्तुत मे प्रतीयमान वृत्ति 
दवारा साम्य नहीं रहेगा तो वहां दीपकालद्कार नहीं होगा । तथा उद्वट इरा 
अन्तर्मतोपमाधर्म की विशेषता के जोड देने का अनुमोदन करते है । 

इसमे बाद दीपकालद्कार के अपने मभिमतलक्षण को इस प्रकार प्रस्तुत 
क्रते टै- | 

ओचित्याबहमम्ानं तदिदाह्ाद-कारणम्‌ । 
अशक्तं धर्ममथीनां दीपयद्रस्तु दीपकम्‌ ॥ १॥ ॥, 
वर्णनीय पदाथो के ओचित्य का वहन करने वाले, सहृदयो के आह्ञाद- 
जनक, अभिनव एवं अस्पष्ट धमं को प्रकाशित करता हुमा पदायं दीपक अलङ्कार 


होता है । 

तदिदानीं दीपकमलङ्कारान्तर्कारणं कलयन्‌ कामपि काव्यकमनीयतां 
कृहपयितुं शरकारान्तरेण प्रक्रमते ओचिव्याबहमित्यादि । बस्त दीपकं 
बस्तुसिद्धरूपमलङ्करणं भवतीति सम्बन्ध” क्रियान्त श्रवणात्‌ । तदेवे 
सर्वस्य कस्यचिदस्तुनः तद्धावापत्तिरिस्याह-दीपयत्‌ प्रकाशयदलङ्करणं 
सम्पद्यते । क कस्येस्यमिधत्ते-धमं परिस्पन्दविशेषमथौनां बणेनीया- 





३४४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 

| ई त 
नाम्‌। कीद्शम्‌-अशक्तम्‌ अध्रकटम्‌ तेनव परकाश्यमानत्वात्‌ । ्स्व- 
रूपञ्च-ओचित्याव्रहम्‌ । ओचित्यमोदायम्‌ आवहति यः स तथोक्तः | 
अन्यच्च किंविधम्‌ अम्लानम्‌? प्रव्यग्र१। अनालीढमिति यात्रत्‌ । एवं 
स्वरूपत्वात्‌ तद्विदाह्वादकारणम्‌ › क्यत्रिदानन्दनिसित्तम्‌ । 


इस कारिका की व्याख्या करते है--तो अब दीपक को अन्य अलङ्कार का 
जनक समङ्लते हृए काम्य की किसी अपूवं रमणीयता को प्रस्तुत करने के लिए 
उत दूसरे ठङ्घ से प्रस्तुत करते है -ओचित्यावहम्‌ इत्यादि (कारिका के द्वारा) । 
वस्तु दीपक होती है अर्थात्‌ पदाथं का सिद्धरूप ( कारक पद ) अश्ङ्कार होता 
है । ( इस वाक्य का ) अन्य क्रिया के सुनाई न पडनेसे ( भवतिहोतीदे)के 
साय सम्बन्धहै। तो इस प्रकार सभी कोई वस्तु दीपकारुद्कार हाने ख्गेगी अतः 
( उसका निषेध करने के किए ) कहते ह क्ि--दीप्त करती हुई अथीत्‌ प्रकाशित 
करती हुई वस्तु अलङ्कार होती है। क्या ( प्रकाशित करती हुई वस्तु ओर) 
किसका ( प्रकाशित करती हुई ) इसे वताते हँ--अर्थो अर्थात्‌ वणंनीय पदार्थो के 
. धमं अर्थात्‌ स्वभाव विशेष को ( प्रकाशित करती हई वस्तु अलङ्कार होतो है) । 
केसे धर्मं को--अरशाक्तं अर्थात्‌ जो प्रकट नहीं रहवा। क्योकि वह्‌ उसी ( वस्तु ) के 
द्वारा प्रकाशित होने वाला होता दहै! ओर किस स्वल्पका है (वह धमं)- 
मोचित्य का वहन करने वाला 1 ओचित्य अर्थातु उदारता कोजो वहन या 
धारण करता है वह ओचित्यं की वहन करने वाला होता दै । ओर केसा ( धमं 
होता है ) अम्लान अर्थात्‌ अभिनव जिसका आस्वाद नहीं कियागयाहै। एसे 
स्वरूप वाला होने के कारण उसे जानने वालों के आह्वाद का कारण अर्थात्‌ काव्य 
को समक्षे वालों के आनन्द का हेतु बनता है। 
इसके बाद जैसा कि डा० ड संकेत करते है कि पाण्डुकिपि अत्यन्त दोषपूरणं 
है भतः कन्तक ने दीपक अलङ्कार का वर्गीकरण कैसे किया है इसे ठीक-ठीक नही 
प्रतिपादित किया जा खकता, पर जहां तक पाण्डक्पि से विषय को समक्नाजा 
सकता है वह इस प्रकार है । कुन्तक निम्न कारिका को प्रस्तुत करते है-- 


एक प्रकाशकं सन्ति भूयांसि भूयसां कचित्‌ । 
केवलं पड्किसंस्थं बा द्विविधं परिदस्यते ॥ १७ ॥ 
अस्येव भ्रकाराञ्निरूपयति-द्विविधं परिदृश्यते । द्विभकारमवलोकयते' 
लदये विभाव्यते कथम्‌ केवलमसहायम्‌; पङ्कसंस्थं वा पङ्को ठयबस्थित 


तत्तूल्यकदयायां सहायान्तरोपरचितायां वतेमानम्‌। कथम्‌ एकं बहूनां 
यदाथोनामेकं काशकं दीपकं ेवलमित्युच्यते । यथा-- 


तृतीयोन्मेषः - तः 
असार संसारम्‌ ॥ ७३॥ 

इत्यादि । शत्र "विधातुं व्यवसितः कतौ संसारादीनामसास्वधरभृ- 
तीन्‌ धमोनुद्योतयन्‌ दीपकालङ्कारतामाप्रवान्‌ । 

( दीपक अलेकार ) केवल तथा पंक्तिसंस्थ (भेद से) दो प्रकार का दिलाई 
पडता है । ( उनमे जहां बहत से पदार्था का ) एक प्रकाशक होता है (वह केवल 
दीपक तथा जहां ) बहतो के वहत से ( प्रकाशक ) टै ( वह पक्तिसंस्थ दीपक 
होता है ) । १७ ॥ | 

इसी कारिका कौ व्याख्या करते है--इसी ( दीपकालंकार ) के भेदका + 
निरूपण करते है--दो प्रकार का दिखाई पडता है अर्थात्‌ (यह दीपक अकंकार) | 
लक्ष्य ( काव्यादि ) मे दो तरह का दिखाई पड़ता है। कैसे-कैवल अर्थातु 
असहाय ( रूप म ) अथवा पंक्तिसंस्थ अर्थात्‌ पक्ति मे व्यवस्थित अर्थात्‌ अन्य 
सहायक द्वारा विरचित उसकी समान स्थिति मे विद्यमानं । केशे--एक अर्थात्‌ 
बहुत से पदार्थो का अकेला प्रकाशक केवल दीपक कहा जाता हे । जेसे-- 

(उदाहरण संख्या ३।२१ पर पूर्वोदाहूत) असारं संसारम्‌ । इत्यादि शलोक । 

यहाँ "विधातु व्यवसितः" कर्ता संसार आदि के निःसारता आदि धर्मो को ` 
प्रकाशित करता हुञा दीपक अलङ्कार वन गया है । 

पङ्किसंस्थम्‌-भूयांसि बहूनि वस्तूनि दीपकानि भूयसां त्रभूतानां 
बणैनीयानां सन्ति बा कचिद्‌ मन्ति वा कर्मिश्चिद्धिषये । यथा-- 

कडइकेसरी बअणाणं मोत्तिअरअणाणं आइवेअरिओ । 

टाणाटाणं जाणडइ्‌ सुमाणं अ जीणमालारो ॥ ॐ ॥ 

( कविकेसरी वचनानां मोक्तिकरत्नानामादिवेकटिकः । 

स्थानास्थानं जानाति कषुमानाम्च जीणंमालाकारः ॥ 

चन्दमङएदिणिसा णलिनी कमलेहि ङुसुमगाच्छेदि लआ ¦ 

हंसेहि सारअसोहा कव्वकहा सजनेहिं करई गरं ॥ ७५ 

( चन्द्रमयूखैनिशा नलिनी कमले: कुसुमगुच्छरुता । 

हसैश्शरदशोभा काव्यकथा सज्जने: क्रियते गुर्वी ॥ ) स 

= पडङक्तसंस्य-( दीपकं वहां होता है जहां ) कीं किसी विषय मे ( 
स्थर पर बहुत से अर्थात्‌ अनेकों वर्णनीय पदार्थो की बहुत-षी अर्थात्‌ अ 
वस्तुं प्रकाशक होती है । जेषे-- 

रेष्ठ कवि (कवि केसरी ) उक्तियों के, प्राचीन जौहर मौक्तिकरत्नो के तथा 
युराना माली पलों के भोचित्य तथा अनौचित्य को जानता है ॥ ५४ ॥ 
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१४६ व॒क्रो क्तिजीवितम्‌ 


चन्द्रमा की किरणें रानि को, कमर कमछिनी को, एलो के गुच्छे लता को, हेस 
हारद्‌ ऋतु के सौन्दर्यं को तथा सज्जन काव्य कथा को महरषपूण बना देते है ।७५॥ 

इसके वाद कुन्तक ने इस पंक्तिसंस्थ दीपक के भी अन्य-अन्य प्रभेद किये 
ह । किन्तु पाण्डुलिपि मे वह स्य अधिक स्पष्ट नहीं है । कारिका तो पूर्णतः 
अस्पष्ट । उसे डा० उ सम्पादित नहीं कर सके । पर उस स्थल को पठने से ठेसा 
पता चलता है कि कुन्तक ने इस प॑क्तिसंस्थ दीपक के पुनः तीन भेद किए है । 
कारिका तो सर्वया अस्पष्ठही है । वृत्ति में से जितना स्थल स्पष्टहो सका है वह्‌ 
इस प्रकार है- 


यदपरं पक्तिसंस्थं नाम“"कारणात्‌ नरिप्रकारम्‌ । तयः प्रकाराः 
प्रभेदा यस्येति विग्रहः । तच्र प्रथमस्ताबद्नन्तरोक्तो “भूयांसि भूयसां 
क्षचिद्धवन्ति" इति । 
दवितीयो- दीपकं दीपयत्यन्यत्रान्यदिति, अन्यस्यातिशयोत्पादकत्वेन 
दीपकम्‌ । यदीपितं तत्करमभूतमन्यत्‌ कलठभूतं दीपयति ध्र शाशयति तद्‌- 
प्यन्यहीपयतीति । | 
जो दूसरा “पंक्तिसंस्थः नाम का ( दीपकालङ्कार का भेद दै वहं ) “| यहाँ 
डा° उ ने पाठलोप सूचक चिह्व दिए ह । अतः यह कहु सकना, कि क्सि कारण 
से वह पक्तिसंस्य दीपक तीन प्रकारकाहोतादहै, कठिन दै! ] कारणसे तीन 
प्रकारका है । (त्रिप्रकारम्‌" का विग्रह होगा तीन प्रकार ह जिसके वह्‌ । उनमें से 
पहला प्रकार तो मभी-मभी वताया गया कि बहूत से वण्यंमान पदार्थो के कीं 
बहुत से प्रकारक होते है" यह है । (इसका उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है) 
दूसरा प्रकार बह है--दूसरे स्थान पर वह एक दीपक को दूसरा ( दीपक ) 
प्रकारित करता है वह्‌ दूसरे के अतिशय को उत्पन्न करनेके कारण दीपक 
( अलद्भार ) होता है । जो प्रकाशित हुमा है वह कर्मभूत दै भोर दूसरा कतत 
है वह दीपित अर्थात्‌ प्रकाशित करता है, वह भी दूसरे को प्रकाशित करता दे । 
दवितीयदीपकश्रकारो यथा-- ` 
्षोणीमण्डलमण्डनं चृपतयस्तेषां श्रियो भूषणं 
ताः शोभां गमयत्यचापलमिदं प्रागल्भ्यतो राजते । 
तदु दुष्यं नयवत्मेनस्तदपि च क्रौयेक्रियालङ्कृतं 
बिभ्राणं यदियत्तदा त्रिभुवनं दत्तः ज्यवस्येदपि ॥ ५६। 
( पक्तिसंस्थ दीपक ॐ ) दूसरे भेद का उदाहरण जेसे- 
भूमण्डल के शोभा हेतु राजा रोग हं मौर उनकी शोभा हतु सम्पत्तियां ६ । 
वे स्थिरता के द्वारा शोभा को प्राप्ठ कराई जाती है। भीर यह्‌ ( स्थिरता भी 


तृतीयोन्मेषः ६ 
भगलभता से सुशोभित होती हे । वह्‌ ( परगरभता ) राजनीति के मागं की दोषभाक्‌ 
है, ओर वहं ( राजनीति का मागं ) भी कररतापूणं कर्मो से अर्थात्‌ परराषट्‌ 
पर आक्रमण आदि से सुशोभित होता है यदि इस कूरतापूणं कमं को धारण - 
लिया जाय तो ( व्यक्तिविशेष । त्रि्रुवन का ही उच्छेद करने पर्‌ तुर जाय।।७६॥ 

दिप्पणीः--[ यहाँ पर डा० ड ने "च करौयक्रियालडकृतम्‌" पाठ मुद्रित ।कया 
है, तथा उस अर्थवेषम्य को देखते हुए पादटिप्पणी मे उन्होने चेच्छोयंक्रिया- 
लडकृतम्‌' पाठान्तर निर्दि किया है। स्व ° आचायं विश्वेदवर जीने "च शोयक्रिणा- 
रकृतं" पाठ देते समय 'शादूंलविक्रीडितवृत्तगत' छन्दोभङ्खं की मोर पता नहीं 
प्यान क्यों नहीं दिया । 

हमने यहाँ पर मातृकागत पाठ को ही श्रेयान्‌ मानकर रूपान्तर प्रस्तुत 
किया ह । इस पक्ष मे सात दीपक दृष्टि पय भँ माते है । पहला है क्षोणीमण्डल 
मीर नृपति के बीच । दूसरा नृपति ओर श्री के बीच) तीसरा श्री भोर अचापल 
के वीच । चौथा भचापल ओर प्रागल्भ्य के बीच । पाचवां प्रागल्भ्य ओर नयवहमं 
के वीच । छठा नयवत्मे ओर करौयंक्रिथा के बौच मोर अन्तिम क्रोयंक्रिया ओर 
्रिुवनच्छेद के वीचटहै। पहरेका धर्मं मण्डन, दूसरे का भूषण, तीसरे का 
शोभागमन, चौये का राजन, पचे का दुष्यत्व, छठ का अलड्कृतरव ओर सातवें 
करा विभ्राणत्व दहै 1 डा० ° की आका का हेतु ऊपर से चला आता हआ 
मण्डनादि ओर दृष्यत्व के बीच का बेषम्य प्रतीत होता है । परन्तु चतुथं चरण 
का पाठ करने पर स्पष्ट हो जायमा कि क्वि का संरम्भ एक्‌ ही प्रकार के धमं के 


साथ अभिसम्बन्ध दिखाने मे नहीं है ! अन्तिम बात यह भी ध्यान देने कौहैकि 


यहाँ शोय॑क्रिया की बात करना अनुचित है । क्योकि त्रिभुवन का उच्छेद शोयं- 
क्रिया से नहीं अपितु क्ोय॑त्रिया से ही सम्भव हे । यहाँ पर इन सातो दीपकं मं 
प्रत्येक पहले दीपक का अप्रस्तुत दूसरे दीपक का प्रस्त बन जाता है । इसीलिए 
इसे दौपितदीपक कहा जाता दै । ] ॑ 
अ्रोत्तरोत्तराणि पूवेपवेपददीपका 
यथावा- 
खचि भूषयति श्वतं वपु भरा 
प्रशमाभरणं पराक्रमः स 
यथ। च-- 


नि मालायां कविनो पनिबद्धानीति । 


तस्तस्य मवत्यलकङिक्रया । 
नयापादितसिद्धिभूषणः ॥ ७ ॥ 


चारताबपुरभूषयदासाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इत्यादि । 
यहाँ पर उत्तरोत्तर दीपक उक ूर्॑वर्ती प्रत्येक दीपक कै साथ क्वि के 


दारा एक माला मेँ गुम्फित किए गए ६ । 
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अथवा जैसे-( दूखरा उदाहरण ) 


शु शास्र ( श्रवण ) शरीर को अल्कृत करता है तथा ( कोधादि का \ 
शमन उस ( शास्र ) का आभूषण होता दै । शमन का अलङ्कार पराक्रम होता ड 
तथा वह ( पराक्रम ) नीतिके द्वारा सम्पादित सिद्धि रूप अलंकार वाला 
होता है ।॥ ७७ ॥ 


ओर जेसे-( उदाहरण संख्या १।२४ पर पूर्वोदाहूत ) 
चारुतावपुरभूषयदासाम्‌ ।॥ ७८ । इत्यादि श्लोकं । 


तृतीयभ्रकारोततरेव श्लोकाद्धं 'दीपकः-स्थाने (दीपितःमिति पाठान्तरं 
विधाय व्याख्येयः । तदयमव्राथः--यदीपितं यदन्येन केनचिदुरपादिता 
तिशयं सम्पादितं वस्तु तत्कृ मूतमन्यदीपयदुत्तेजयति * “| यथा-- 


मदो जनयति प्रीतिम्‌ 1 इत्यादि । ५६ ॥ 


( इस पंक्तिसंस्य दीपक के ) तीसरे भेदके लिए इसी ( कारिका ) इलोक के 
मद्धेभाग मे 'दीपक' के स्थान पर "दीपित" यह्‌ दूसरा पाठ करके व्याख्या करनी 
चाहिए । तो यहां आशय यह है कि-जो दीपित अर्थात्‌ किसी दूषरेके दारा 
उत्पन्न किए गए उत्कषं से युक्त रूप मे सम्पादित की गई वस्तु है उसके कतभूत्‌ 
दूसरे को प्रकारित करता हुआ उत्तेजित करता है ' जेसे- 


"मदो जनयति प्रीतिम्‌" इत्यादि रलोक ।॥ ७९ ॥ 


नलु पूौचारयेशचेतदेव पूवंमुदाहृतम्‌ । तदेव प्रथमं प्रत्याख्यवदानीं 
समाहितमित्यभिप्रायो व्याख्यातव्यः | ` 


सत्यमुक्तम्‌ । तदयं व्याख्यायते--क्रियापद्मेकमेव दीपकरमिति तेषां 


तात्पयम्‌; अस्माकं पुनः कतृपदादिनिबन्धनानि दीपकानि , बहूनि 
सम्भवन्तीति । 


( भामह के दीपकालंकार का खण्डन करते समय कुन्तक ने भामह के इषी 

मदो जनयति' त्यादि इलोक की आलोचना की थी । किन्तु मब छन्होने उसी 

उदाहरण को मपने अनुसार 'दीपितदीपकः के उदांहूरण्‌ रूप में प्रस्तुत किया है । 
अतः पूवपक्षी शद्धा करते है कि ) 


इसी उदाहरण को तो प्राचीन (भामह मादि) आचार्यो ने उदुधृत किया है । 
उसी का पहले खण्डन कर अब ( मापने उसी का ) समाधान किया है तो किंस 
माशय से, इसे बताने का कष्ट करे । 





तरृतीयोन्मेषः 
३४९ 


कुः्तक इसका उत्तर देते ट- 

ीक कहा ( तुमने ) तो यह्‌ व्यारूया कर रहा हुं । उन ( प्राचीन ) आचार्यो 
का अभिप्राय दहै कि केवर (वा एक ही ) क्रियापद दीपक होता, पर हमारा 
मत £ कि कतुपदादिक मूलक बहुत से दीपक हो सक्ते है । 

[इसके बाद कुन्तक इस प्रकरण का अधोलिखित कारिका के साय उपसंहार 
करते है । इस कारिका जो जिसढङ्गसे डा० ने मूद्रित क्रिया है उसके अनुसार 
यह्‌ प्रतीत होता है कि कन्तक यहां यह बताना चाहते हैँ कि कैसा क्रियापद 
दीपक हो सकता है ओर केसी वस्तु दीपक हो सकती दै] 


यथायोगि क्रियापदं मनःसंवादि तद्विदाम्‌ । 
णेनीयस्य (ज (न ॥ 
व्‌ विच्छित्तेः कारण वस्तुदीपकप्र्‌ ॥ १८ ॥ 


उदानीमेतदेवोपसंहरति--यथायोगि क्रियापदमित्यादि । यथा येन 
प्रकारेण युञ्यते इति यथायोगि क्रियापदं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । येन यथा 
सम्बन्धरमनुभवितुं शक्नोति तथा दीपके क्रिया । [ अन्यच्च कि रूपम्‌ ! 
मनःसंवादि तद्विदाम्‌ । ] तद्विदां काठ्यज्ञानां मनसि संबदति चेतसि 
प्रतिफलति यत्तत्तथोक्तम्‌ । न: 

जिख भ्रकार से (वाक्यार्थ) सम्बद्ध हो सके वैसा ओर सहुदयों का मनोनुकूलं 
क्रियापद ( दीपक्‌ होता है ) तथा वणेनीय पदाय कौ सुन्दरता का कारणभूत 
वस्तु दीपक होती रै 11 | 

व ( ग्रन्थकार ) इसी ( दीपक अलङ्कार ) का उपसंहार करते ई-- 
यथायोगि क्रियापदम्‌! इत्यादि कारिका के हारा । जेसे अर्थात्‌ जिस तरह युक्त 
होता टै वह यथायोगि हुमा इस प्रकार यथायोगि -क्रियापद है जिसके वह्‌ 
यथायोगि क्रियापद वाला हुआ । अतः जिस प्रकार से सम्बन्ध का अनुभव किया 
जा सकता है वेसी दीपक मे क्रिया होती है 1 उख काव्य को जानने या समसन 
वालों के चित्त म जो संवाद उत्पन्न करती है अर्थात्‌ हृदय म प्रतिफलित होती है 
वह्‌ क्रिया दीपक होती है । ¦ 
{ तस्मादेव सहदयदृदयसंबादमाहारम्यात--युखमिनदुः इत्यादौ ` 

न केबलं रूपकमिति याबत्‌ । “कं तारुण्यतरो” इत्येवमपि । तस्मादेव 
च सूरममतिरिक्तं बा न शिञ्िहुपमानात्‌ साम्यं तस्य निमित्तमिति स 
चेतसः प्रमाणम्‌ `] . क | 
` [ इसील्यि सहृदय हृदय के साय संवाद होने पर शल चच है" एेसे कथनो 

मे महाविषय होने के नाते केवरु रूपक ही नहीं हता । भर इसी से कर तार्य 





२५० वक्रोक्तिजी वित म्‌ 


तरोः" त्यादि भी रेते ही है । इसीरिए बहुत ही सुम ओर अपमान से अनति- 
रिक्त सम्य दीपक का निमित्त है इस विषय मे सहृदय जन ही प्रमाणदहै। |] 

अन्यच्च कीटशम-वर्णनीयस्य विच्छित्तेः कारणम्‌ । बणेनीयस्य 
रस्ताबाधिद्घतस्य पदार्थस्य बिच्त्तरुपशोभायाः कारणं निभित्तमूतस्‌ 
[ न पुन्जन्यत्वभरमेयसवादिसामान्यम्‌ |। यस्मात्‌ पूर्वाक्तलक्णेन साम्येन 
वर्णनीयं सहृदयदारितामावहति । 

ओर कैसा होता है ( दीपक बलङ्कार }--वणेन किए जाने वारे ( पदां) 
के सौन्दर्य का हेतु होता है । वणनीय अथात्‌ प्रकरण फे द्वारा अधिकृत पदार्थं 
की विच्छित्ति अर्थात्‌ सौम्दयं का कारण अर्थात्‌ हेतुरूप ( दोता हे ) । यहं जन्यत्व 
या प्रमेयस्व आदि के तुल्य नहीं है.। क्योकि पहे कहे गए लक्षण वलेसाम्यसे 
युक्त वष्यविषय सहृदयं का आवजंक होता है । 


उपचारैकसरवस्यं यत्र तत्‌ . साम्यरुदहत्‌ । 
यदर्पयति सूपं खं॑वस्तु तद्रूपकं विदुः ॥ १९. ॥ 
पकं विविनक्ति--उपचरेत्यादि । वस्तु तद्रूपकं विदुः तद्वस्तु पदाथः 
स्वपं रूपकार्यमलंकारं विदुः जना इति शेषः। कीदृशम्‌ -यदपेयती- 
व्यादरि--यत्‌ कवैभूतमर्पयति बिन्यस्यति । किम्‌-स्वमात्मीयं सूपं 
वाक्यस्य बाचकास्मकं परिस्पन्दम्‌ › अलंकारभस्ताबादलंकारस्येव स्व- 
संबन्धितरात्‌ । किं कुबेत्‌-साम्यमद्रहत्‌ समतवं धारयत्‌ ( कौदृशम्‌ 
उपचरेकसर्स्वम्‌--उपचारस्तस्वाध्यारोपस्तस्येकं सवेस्वं केवलमेव 
जीवितं तन्निबन्धनत्वाद्‌ , उपचारः रूपकस्य प्रतरत्तेः । 
जहां उपचार की एकमात्र प्राणभूत उस समानता को धारण करता हंभा 
पदार्थं अपने स्वरूप को समर्पित कर देता है उसे (विद्वानों ने) रूपक (अलङ्कार) 
कहा है । 


रूपक का विवेचन करते ह-उपधार इत्यादि कारिका के द्वारा । उस वस्तु 
को रूपक कहा है मर्यात्‌ लोगों ने उस पदार्थं स्वष्प को रूपक्र नाम का अल्ङ्भार 
बताया है । केसे ( पदाथं स्वप ) को-( इषे ) यदपयति इत्यादि (के द्वारा 
बताते है )। कर्तारूप जो ( पदां ) पित करता है अर्थात्‌ विन्यस्त करता 
है । क्या ( विन्यस्त ) करता है--स्व अर्थात्‌ अपने स्वषूप को, वाक्य क 
वाचकरूप मपने स्वभाव को । यहां मलङ्कार का प्रकरणं चरने के कारण अपने 
स्वरूप से माश्य अलङ्कार स्वरूप से ही है क्योकि वही मपना सम्बन्धी हे । क्था 
करते हए ? शाम्य को बहुन करते हुए, बराबरी को धारणं करते ईए । कंसी 
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बराबरी को ? जिसका एकमात्र प्राण उपचार ह । उपचार अर्थात्‌ तर का 
अध्यारोप ( वह ) उसका एकमात्र स्स्व अर्थात्‌ उसका कारण होने ॐ कारण 
केवल प्राणभूत होता हे क्योकि उपवारोसे ही रूपक की प्रवृत्ति होती है । 


[ यहां प्रयुक्तं साम्य वस्तुतः प्रतीयमानवृत्ति साम्य की ओर संकेत करता ह 
जैसा कि दीपकालङ्कार के विवेचन मे क्रिया गया है । इसीलिए शायद कारिका 
मे तत्‌ साम्यमुदहत्‌ करके आया है किन्तु वत्ति मे तत्‌ की कोई व्याख्या ही नहीं 
उपलन्ध है, अतः कोई निश्चित संकेत ज्ञात नहीं होता। पर जैषा किं डा० ड 
भी कहते ह कि इस साम्य को प्रतीयमानवृत्तिसाम्यरूपमे ही ग्रहण करना 
चाहिए, वही उचित प्रतीत होता है । ] 


यस्मादुपचारबक्रताजीवितमेतदलङ्करणं प्रथममेव समाख्यातम- 

यन्मूला रसाल्लेखा रूपक्रादिरलङ्छतिः । ( इति ) 

एवं च रूपकादि सामान्यलक्णमुह्लिल्य प्रकारपयौलोचनेर तमेवो- 
न्मीलयति 

क्योकि उपचार वक्रतारूप प्राण वाला यहु ( पक ) अलङ्कार होता है 
एेखा पहले ही ( कारिका २।१४) शि- 

जिस ( उपचार वक्रता ) के मूलमे होने के कारण रूपक आदि अङ्ड्कार 
आस्वादपूणं अथवा चमत्कार युक्त हो जाति हैँ ।। (प्रतिपादित कियाजा चुका है।) 

इस्‌ प्रकार रूपक आदि के सामान्य लक्षण को बताकर भेदोंका विवेचन 
करते हुए उसी ( रूपकालङ्कार ) का स्वरूप बताते है-- 

समस्तवस्तुविषयमेकदेशपिवतिं च । 

समस्तधस्तुबिषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदयमत्राथः- यत्‌ सबोण्येव 
प्राधान्येन वाच्यतया सकलवाक्योपाखूढान्यभिषेयान्यलङ्कयत या सुन्दर 
स्वरूपपरिस्पन्दसमर्पणेन रूपान्तरापादितानि गोचरो यस्येति । यथा-- 

( वह रूपक ) ( ९ ) खमस्तवस्तु विषय तथा ( २ ) एकदेशविवति ( दो 
प्रकारका ) होता हे। 

जिखका विषय खमस्तबस्तु होती है वह समस्तवस्तु विषय रूपक होता ट ॥ 
तो यहां इसका आशय यह है--कि जिस अलङ्कार के विषय समस्त वाक्य के 

अन्दर सन्निविष्ट सारे के सारे अभिषेय भयं मलड्कायं के सूप में वाच्याय को 

प्रधानता क द्वारा उपात्त ( विषयी के ) भपने रमणीय स्वभाव के आरोपण कर 
देने के कारण एक दूसरे बिषय रूप को प्राप्त करा दिये जाते है ८ वह खमस्त- 
स्तु विषय रूपक होता है । ) जेसे- 


० ~ ~ ~ ~ --- ~> 
वि 1 
क ५० ० जः = कको किचि > > = तो विभिन त कतो 
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३५२ वक्रोक्तिजी पितम्‌ 


मृदुतनुलतावसन्तः सुन्दर्वदनेन्दुविभ्बल्ितपक्चः । 
मन्मथमातङ्गमदो जयव्यह्‌ं तर्‌णतारम्भः ॥ ८० ॥ 
लल कलेवर रूपी लता का वसन्त सुन्दर मुख रूपी चन्दरतिभ्बि का शुक्लपक्ष 
र कामदेव रूपी हाथी का मद, यह्‌ तारूण्य का आरम्भ सर्वातिशायी है ।॥८०॥ 


अनर पूवीचयैव्यीख्यातम्‌-तथा  यदेकदेशेन वितते बिषटते 
विशेषेण बा तंते ( तत्‌ ) तथोक्तम्‌ इति । उभयथाप्येतदयुक्तं भवति । 
यद्वाक्यस्य यत्कस्मिशिदेव स्थाने स्वपरिस्पन्दसमपेणात्मकरूपणमा- 
दधाति क्वचिदिवेति तदेकदेशषिवतिरूपकम्‌ । यथा-- 

इस प्रकार समस्तवस्तु विषय रूपक को व्याख्या एवं उदाहरणं प्रस्तुत करने 
के अनन्तर कुन्तक्‌ एकदेशविवति रूपक की व्याख्या इस प्रकार प्रारम्भ करते ह- 

इस ( एकदेश विवति रूपक ) के विषय मे प्राचीन आचार्यो ने इस प्रकार 
व्याख्या की है, जेसे-जो एकदेश के हारा वि वित अर्थात्‌ विघटित होता है 
अथवा विशेष रूप से विद्यमान रहता है वह्‌ एकदेशविवतित रूपक होता हे । 
इस प्रकार दोनों ही दगोसेकी गयी व्याख्या मनुचितदै) जो वाक्य के किषी 
एक ही स्थान पर कीं ही अपने स्वल्प के समपण रूप आरोप को प्रस्तुत करता 
है रह एकदेश विवति रूपक होता दै । जेसे- 


तडिद्रलयकच्याणां बलाकामालभारिणाम्‌ । 

पयोमुचां ध्वनि्धीरो दुनोति मम तां प्रियाम्‌ ॥ ८९॥ 
विदयन्मण्डल रूपी कक्ष्या (हाधी की कमर मे बाधने वाली रस्सी ) व, 
` वगुरों की पङ्क्ति रूपी माला का धारण करने वाके बादलों कौ गम्भीर ध्वनि 
मेरी उस प्रिया को पीडित करतीदहै। ८१॥ 


अत्र विदयुदलयस्य कदयात्वेन, बलाकानां तन्मालात्वेन रूपणं 
विदयते । पयोमुचां पुनदन्तिभावो नास्तीव्येकदेशविषतिंरूपकमलङ्कारः। 
 तदत्यथयुक्तियुक्तम्‌ , यस्मादलङ्करणस्यालङ्कायेशोभातिशयोत्पादनमेव 
प्रयोजनं नान्यक्किच्ित्‌ । | 
 . तटुक्तम्‌-रूपकापेक््या किंडिचद्‌ विलक्षणमेतेन यदि सम्पाद्यते 
तद्‌तस्य हूपकप्रकारानतरतोपपत्तिः स्यात्‌ , तदेतदास्तां तावत्‌ 1 प्रत्युत 
कदयादिनिमित्तरूपणोचितमुख्यवस्तुविषये बिघटमानत्वादलङ्कारदोषल्ं 
दुनिंबारतामवबलम्बते । तस्मादन्यच्चेवेतदस्मात्समाधीयते । | 
यहां विदयन्मण्डल का कक्षया रूप से बगुखों की पङ््तियों का उसकी माला शूप 
मे निरूपण किया गया है । किन्तु बादल की हाथी रूपता नदीं है भतः यह एक 





चतुयान्मिषः 
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उतपाद्यलबलाबण्यादिति द्विधा व्याख्येयम्‌ । कचिदसदेवोत्पा 
मथवा आतम्‌? क्वचि दोचिस्यप्यक्त सदप््रन्यथ। सम्पाद्यं स य 
हादनाय । यथोदात्तराघये मारीचवधः | तञ्च प्रागे व 
एवमस्यदरप्यस्या वक्रताषिच्दटत्तेरुदाहरणं महाकविप्रबन्धेषु ५, 
स्रक्षणीयम्‌ । ॑ 

( कारिका में प्रयुक्त ) 'उत्पा्यल्वलावण्याद्‌" इख पद की दो प्रकारसे 
व्याख्या करनी चाहिए । करीं तो -( इतिवृत्त म ) न विद्यमान रहने वाला ही 
( प्रकरण ) उत्पाद्य या काल्पनिक ( प्रकरण होता है ओर ) कहीं अनौचित्यपूणं 
( ढङ्ध से) विद्यमान भी ( प्रकरण ) सहृदयो के हृदयो को आनन्दित.करने के क्णए 
दूसरे ठद्ध से प्रस्तुत करने योग्य (बनाये जाने पर, उसपा्य होता है ) जसे उदात्त- 
राघव मे मारीचवध। उसकी व्याख्या पहले ही (प्रथम्‌ उन्मेषमें) कौ जा चुकी 
है । इसं प्रकार { प्रकरण ) वक्रता के इस सीन्दयं के दूसरे भी उदाहरण ( सहृदयो 
को ) महाकवियों के क्यो में स्वयं ही सपक्ष लेना चाहिए ¦ 


निरन्तररसोद्रारगभंसन्दभेनिमराः। _.. 
गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः॥ १२॥ 
कवियों की वाणी केवल कथा पर ही माधित होकर नही, अपितु निरन्तर 
रस का आस्वादन कराने वाङ प्रसद्धों के अतिशय से युक्त होकर जीवित 
रहती है 1 १२॥ 
इरयन्तरश्लोकः। 
यह अन्तरश्लोक है । 
अपरमपि प्रकरणवक्रताभ्रकारमाविभोवयति- 
प्रबन्धस्येकदेशानां फएरबन्धालुबन्धवान्‌ । 
£ त्वपरिरः = 
उपकार्योपकत्‌ त्वपरिस्यन्दः परिस्फुरत्‌ ॥ ५ ॥ 
असामान्यसमुल्लेखप्रतिभाप्रतिभाषिनः । 
ते नूतनवक्रत्वरहस्यं कस्यचित्कवेः ॥ & ॥ 
` प्रकरणवक्रता के अन्य ( तृतीय ) प्रकार कौ भी भकाशित करते है 
किसी ( प्रतिभासम्पन्न ही ) कवि की रोकोत्तर वणेन करने वारी शक्ति से 
देदीप्यमान प्रबन्ध के प्रकरणों का, फल बन्ध ( अर्थात्‌ मुख्य कायं ) का अनुवतन्‌ 
करने वाला उपकायं एवं उपकारक भाव का माहारम्य समुलञसिठ होता हभ 
अभिनव वक्रता के रहस्य को उत्पन्न करता है ॥\ ५६ ॥। | 


सूते समुन्मीलयति । किम --नूतनवकरतवरहस्यम्‌ = अभिनबबक् ' 
` २७ ब्० जी | 
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भावोपनिषदम्‌ । कस्यचित्‌ , न सवस्य कवेः. ˆ“ पस्तुतोचित्यचारु> 
रचनाविचक्णस्येति यावत । कंः--उपकार्यांपकतत्वपरिस्पन्दः, अनुमा 
ह्यानुम्राहकत्वमद्िमा । किं इवेन्‌-परिस्फुरन्‌ः ( समान `" (उ) न्मीलन्‌) । 
किविशि्टः फलबन्धानुबन्धवान्‌ प्रधानकायानुसन्धान्‌वान्‌, कोयोनु- 
सन्धाननिपुणः। कस्येवंतरिध इत्याह--असामान्यसमुल्लखप्रतिभाप्रति- 
भासिनः निरपमोन्मीलितशक्तिविभावभ्राजिष्णोः । केषाम्‌--भ्रवन्धस्येक- 
देशानाम्‌ प्रकरणानाम्‌ । तदिदमुक्तम्भवति--'सावत्रिकसन्निवेश- 
शोभिनां प्रबन्धावयवानां प्रधानकायंसम्बन्धनिबन्धनानु्राह्यत्राह कभावः 
स्वभावसुभगध्रतिभाप्रकाश्यमानः कृस्ग्रचिद्धिचक्षणस्य वक्रताचमत्का- 
रिणः कवेरतौकिकं वक्रतोल्लेखलावण्यं समुल्ञासयति । 

उत्पन्न करता है अर्थात्‌ प्रकारित करता दै । किसे नवीन वक्रता के रहस्य 
करो, नये बाकपन के गुद तत्त्व को । किसी के, (यानी) सभी कवियों के नहीं -"। 
अर्थात्‌ वण्यंमान के अनुरूप सुन्दर रचना करने मे निपुण कविकेही। कौन 
( प्रकाशित करता ह ) उपकायं एवं उपकारक भाव का परिस्पन्द अर्थात्‌ अनु- 
ग्राह्य तथा अनुग्राहक भाव का माहात्म्य । क्या करता हुआ--परिस्फुरित होता 
हुमा ˆ“ “| केखा ( माहात्म्य ) फलवन्ध के अनुबन्ध वाला अर्थात्‌ मुख्य कायं 
का अनुवर्तन करने वाला । किसका इस प्रकार का ( माहात्म्य ) इसे बतात ह-- 
असामान्य समुल्केल वारी प्रतिभा से प्रतिभासित होने वाले का अर्थात्‌ अनुपम 
वर्णन की शक्ति सामग्री से देदीप्यमान ( प्रबन्ध का )। किनका ( माहास्म्य ।-- 
प्रबन्ध के एक अंशो का अर्थात्‌ प्रकरणो का ( माहात्म्य अभिनव वक्रता के रहस्य 
करो उन्मीलित करता है 1) तो कने का आशय यह्‌ हज कि ह्र जगह प्राप्त होने 
वाले सम्यक्‌ प्रयोगसे सुशोभित हीने वाले प्रबन्ध के अवयवो ( प्रकरणों ) 
के प्रधान कायं से सम्बन्ध का कारणभूत अनुग्राह्य अनुग्राहुक भाव, सहज सुन्दर 
प्रतिभा से प्रकाशित होता हा, वक्रता के चमत्कार को उत्पन्न करने वाङ किसी 
दूरदर्शी कवि के वक्रता प्रतिपादन के लोकोत्तर सौन्दयं को प्रकट करता हे । 


यथा-पुष्पदूषितके द्वितीयेऽङ्के प्रस्थानास्रतिनिवृस्य निबिडानुकारतः 
नवरायात्रिभावाद्‌" अमन्दमदनोन्मादमुद्रेण समुद्रदत्तेन निजमर्हिमकेतन 


त च ज जाः भाति माः पः च 


१. यहो ण्डेनेरिक्त स्थानषछोड दियाथा ओर पादरिप्पणीे मृ 7 दस 
पाठ को प्ररनसूचक बिह लगाकर दिया था। वह अथै संगत लगा अतः मेने 
उते यदं रख दिया हे । 

२. यदं डा० ड ने रिक्तस्थान छोड दिया था। तथा पादटिष्पणी मे ० निमावा- 
दवा" पाठ दिया था। मेने मयां का कोर मतङ्ब न लगने ते उते छोड दिया ह। 
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दल्यदिवलमानन्द्यन्ती लमाननाय मलिम्लुचेनेध' प्रविशता प्रकम्पाविग- 
विकलाललक्रायनिपातनिदितनिद्रस्य द्वारदेशशायिनः कलहायमानस्यः 
कात स्वकर दङ्कु्तीयकदानं यत्कृतं तच्तुर्थऽङके मथुरा- 
्रतिनिनरृत्तेन तनवाशमदमस्य निष्कम्य समावेदितसमुद्रदततवरत्तान्तेन 
कुल कलङ्कातङ्ककदथ्य मानस्य साथवाहसागसदत्तस्य स्वतनयस्पशमान- 
समाविदूरस्नुषा शीलशुद्धमुन्मीलयत्तदुपकाराय कल्प्यते ।“““ “^ 


जपे --पपुष्पदूषितक' में द्वितीय अङ्धुमे, यात्रा से लोट कृर पूणं अनुकृतिवश 
रई सम्पत्ति के सम्यक्‌ सम्भावना के कारण कामदेव के प्रबलं उन्माद कौ मुद्रा 
वाले समुद्रदत्त ने दिवसतुल्य अपने वेभवगृहु में मानन्दयन्ती कोले आने के लिए 
चोर की तरह प्रवेश करते हुए कपकंपी के आवेग से विह्वल एवं अल्घये हए 
शरीर के गिराने से समाप्त निद्रा वाले, दरवाजे पर सोने वजे, कडि करने के 
किए उतारू कुवलय के धूं कौ निमित्तभूत जो अंगी अपने हाथसे दिवा या 
वही चौथे अङ्कु मे मथुरासे टे हए उसी (कुवल्य) दवारा निष्कमण कर के बताये 
गये समूद्रदत्त के वृत्तान्त से, अद्टितीय इन्द्रियनिग्रह वाङ परिवार के कलद्धुके 


अयसे कातर होने वाजे व्यापारो सागरदत्त के अपने पुत्रके द्वारा स्पशमान 


निकटस्य पृत्रवधू को ( अर्यात्‌ उसके संसं से गर्भवती उसको वधूको)- 


` आचरण शुद्धि को उन्मीलित करती हई उपक्रारक्‌ सिद्ध होतो दै । 


यथा चोत्तररामचरिते प्रुगभेभरखेदितदेहाया विदेदराजदुदितु- 
िनोदाय दाशरथिना चिरन्तनराजचरितचित्ररुचि दशयता निठयोज- 
विजयिविज्ञम्भमाणजुम्भकाखाण्युदिश्य ८सरवथेदानीं सखस्प्रसूतिसुपस्था- 
स्यन्तिः इति यदभिहितं तस्पच्चमेऽङ्क प्रभीरचयोचतुरेण चन्द्रकेतुना क्षणं 
समर केलिमाकाह्भुता( : ]तदन्तरायकलितकलकलाडम्बराण वह्थिनीन। 
सहज जयोत्कण्ठा्।जिऽणोजोन कौनन्दनस्य जम्भकाख्न्यापारेण कमप्यु- 
पकारमुत्पादयति । तथा च तत्र . - 


व ---------- 


स 


[त 


क ~ क 


६. यहो पर डा०-डे ने स्थान छोड (दवा था अ।र पाद-टिम्पणो म उर्दानि 
'मकिम्लचेनेवः के अगे (१) क्गाकर 'सूणिसुचेनेवः पाठ धारा ई । परन्तु 
क्या स्‌।चकर रेसा किया कद सकन कठिन दै, जब कि ‹मलिम्लुचः का अथ 
चोर होता है ओर पाण्डुल्पिमे पाया जाने वाला पाठ सदी है। 'विश्वकोशच' 
का कथन है-““मलिम्बुचो मांसमेदे चौ रञ्वलनयोः पुमान्‌" । 

२. यशं मी डा०डे ने रिक्तस्थान छोड 
मानस्य पारठदियायथा) 


द्विया था पादरिप्यणो मे क्दाहाय- 





घौर जेसे- 
उत्तरराम चरित मे--विशार गभं के अतिशय से पीडित देहवाी विदेहराज 
सुता सीता के विनोद हेतु प्राचीन राजचरित वाले चित्रा के प्रति इच्छा प्रदशित 
करते हए राम ने निर््याज विजयौ के विजृम्भित होते हए जुम्भकाल्न को लक्ष 
करके अव सब प्रकार से ( ये जम्भकास्र ) तुम्हारी सन्तान के पास रहेगे' एसा 
जो कहा था वह पल्चम अङ्कुमे वीरव्यवहार मं निपुण चन्द्रकेतु के साय क्षणभर 
के लिए समरक्रीडा की कक्षा करने वाले वथा उसमें विध्न डालने के लिए 
कलकल शोर मचने वाली सेनाओं को स्वाभाविक रूपसे जीतने की उत्कण्ठा 
वाठ जानकीनन्दन क्व के जम्भकाख्रव्यापार के हारा किसी अपूवं उपकार को 
उत्पन्न करता है जैसे कि वहां ( उत्तररामचरित्‌ पंचम अङ्धुमे) 
लवः- भवतु जम्भकाखेण तावत्सेन्यानि स्तम्भयामि । इति । 
सुमन्तः (ससम्भ्रमम्‌ )-उत्सः कुमारेणानेन ज॒म्भकाखरमभिमन्त्रितम | 
ल्व - होगा । तब तक ज॒म्भकास्र के दारा सेनाओं को स्तन्ध किए देता हूं । 
सुमत्त्र-( घवराहट के खाथ ) वेटा, इस कुमार के द्वारा जुम्भकास्नका 
आवाहन किया गया है । 
चन्द्रकेतुः-भायः कः सन्देहः | 
व्यतिकर इव भीमो बेदय॒तस्तामसश्च 
प्रणिहितमपि चक्षुभरस्तमुक्तं हिनस्ति । 
अभिलिखितमिवेतत्सेन्यमस्पन्दमास्ते 
नियत्तमजितवीय जृम्भते जुम्भकासख्म्‌ ॥ !३॥ 
चन्द्रकेतु-श्रीमाम्‌ जी, इसमें क्या सन्देह है- | 
उसी ओर पूरी तरह लगी हुई भोर कव्रूमें भाकर छ गई हुई आंख को 
अन्धकार गौर बिजुरी के भयद्धुर सम्पक-सा दुःख दे रहा है। ओर फिर यह 
सेना उत्कीणं सी निद्चेष्ट हो उठी है । यह निरिचत है कि ( यह ) भजेय शक्ति 
वाला जम्भका ही उदीप्त हो रहा है॥ १३॥ 
आश्चयम्‌- 
पातालोदरकुञ्ञपुञ्िततमःश्यामेनेभोजम्भके 
रन्तःरस्फुरदारकूट क पिलग्योतिञ्बं लरीपिभिः । 
कल्पाक्तेपकटोरभेरवमरुद्रथस्तेरवस्तीयैते 
नीलाम्भोदतडित्कडारछुहरेविन्ध्याद्रिङरैरि ॥ १४ ॥ 
आदचयं है 
पाताल के भीतरी श्ुरमुटो मे एकत्र अन्धकार की तरह काङे गौर खुब तपा ` 


दिए गए हए व चमक्ते हए पीतल की कपिल ज्योति की तरह जरती शिखार्गो 


^ = नष म काक 
ॐ 5 - -----_-_--_________~_____~_~__~___~__~_-_____-__-___________--_~~-~ 
# ~~~ -~--~--- --~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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वाले जम्भका के हारा माकाश माच्छादित हो्लाजा रहाहै। त कल्प के 
अवसान के समय प्रचण्ड ओर अत्यन्त-भयद्कुर तूफानों से उलट-पुरुट दिए 
ग्‌ हए ओर नीले वाद लों तथा विजुलियोके कारण पिद्खल हो उठी हई कन्दरा 
वाले विन्ध्यगिरि क शिखरो ₹ व्याप्त हो उठा हो ॥ १४॥ 
इस्यादिं । नत एक्‌ एत्रायम्‌ । ` एकदेशानाम्‌ः इपि बहुवचनम्‌ अत्र द्यो- 
रपि बहूनासुपकायांपकारकलवं स्वय वुसपरश्वणीयम्‌ । 

( यहां पर ) यही एक्वितत क्रिया गया हे । ( इस प्रसंग मे ) एकदेशनाम्‌' 


दसं पद में बहुवचन को दोन ही के प्रति बहतो का उपकार्योपकारकभावद्प ` 


स्वयं जान केना चाहिए । 


अस्या एब प्रकारान्तरं प्रकाशयति-- 


प्रतिप्रररणं प्रोढ तिभाभोगयोजञितः 
एक्‌ एवामिधेात्मा वध्यमानः पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
अन्युननूतनोषठेखरसालङ्करणोज्ज्वलः । 
बभ्नाति वक्रतोदुभेदभङ्गा्त्पदितद्त।म्‌॥ & ॥ 
हसी ( प्रकरणवक्रता } के अन्य ( चतुथ ) भेद का निरूपण करते है- 
प्रत्येक प्रकरण मे ( कवि की ) प्रवृद्ध प्रतिभा की परिपूणंता से खम्पादित, 


पूर्णतया नवीन ढङ्ध से उद्चिखित रसो एवप भरल्करों से सुशोभित एक ही पदां 
का स्वहूप बार-बार उपनिबद्ध होकर माङचयं को उतपन्न क्रमे वाके, वक्रता की 


सृष्टि से उत्पन्न सौन्दयं को पृष्ट करता है ।॥ ७-८ ॥ 


बध्नातोति अत्र निबिडयति याबत्‌ । क(स्‌--पकरोद्धदभङ्गम्‌ः 


वक्रपाबाबिमावात्‌ शोभाम्‌। किंषरिशिम्‌-उतपादिताद्ुतम्‌ कन्दः 


ल्ितकुतूहलाम्‌ । कः--एक एव।भिषेयारमा, तदेव वस्तुस्वरूपम्‌ । कि 


क्रियमाणम्‌-बभ्यमानम्‌ स्तुतौ चित्यचारुप्वनागोचर्तामापदयमानम्‌ । 
कथम्‌ पुतः पुनः वारं बम्‌ । क्व -परतिश्रकष्म्‌ ` ्रकएणे प्रकएणे 
स्थाने स्थान इति याबत्‌ । ` 

यहाँ 'बाधतता दै" का अथं दै हदय पुष्कर = । 
के कारण भद्धिमा को अर्थात्‌ बाकपन को पृष्ट से ज्य सोन्दयं को (पुष्र करता 
है ) केसो (भद्किमा) को? अचय को उत्पञ्चकरने वालो अर्या३्‌ कोतुहख करो जम्‌ 
देनेवाङी । ( भङ्किमा को पुष्ट करता है। ) कीन (पृष्ट 
की आत्मा अर्थात्‌ वही पदाथं का स्वरूप । कया क्रिया जाला हना ? विव क्या 


| छिपे वक्रता के उद्भेद 


ष्ट करता है ) एरु ही अभिवेष ` 


न्क न्न (चः. 
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जाता हआ, वण्यंमान के आओचित्य कै कारण सुन्दर रचना का विषय वनता 
हआ । केसे- पुनः पूनः बार वार (उपनिबद्ध होकर) । कहां प्रत्येक प्रकरण मे, 
प्रकरण प्रकरण मे अर्थात्‌ स्थान स्थान पर ( उपनिवद्ध होकर सीन्दयं कौ पुष्टि 
करता है )। 

नन्वेवं पुनसक्तपात्रताससौ समासादयतीत्याह-- अन्यून न तनोज्ञेख- 
रसालद्करणोञ्ञ्वलः, ` अविकलाभिनयोह्लासश्रङ्गाररूपकादि परिस्पन्द भ्रा- 
जिष्णुः । यस्मासप्रौढप्रतिभा भोगयोजितः, प्रगल्मतरप्रज्ञप्रकरप्रकाशितः। 
अयमस्य परमाथः- तदेवं सकलचन्द्रोदयादिव्रकरणप्रकारेषु बस्तु 
्रस्तुतकथासंवघानकानुरोघान्मुदुद्रपरि बध्यमानं यदि परिपूणपूववि- 
लक्षण रूपकाद्यलङ्काररामणीय्कान भरं भवति तदा कामपि रासणीयक- 
मयोदां वक्रतामवतारयति । 

( इख पर पूवंपक्षी प्रन करता है कि ` इस प्रकार (वारबार एकही 
स्वरूप का वणन होने से तो ) यह पुनस्त ( दोष } का भाजन वन जायगा ? इस 
( का उत्तर देने के ) किए ( ग्रन्थकार ) कहता है कि- पूणं रूप से सतन उज्ञेख 
वाले रसो एवं अलङ्कारो से उज्ज्वल अर्थात्‌ अविकल द्ध से नवीन रूप से उपनिबद्ध 
करिये गये श्ृद्धार आदि तथा पक आदि के विलसित से सुशोभित होने वाला 
( स्वरूप ) । क्योकि वह्‌ प्रीढ प्रतिभा की पूणता से सम्पादित अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रबुद्ध ( कवि की } बुद्धि वैभव से प्रकाशित हुआ { स्वरूप सीन्दययं को उत्पन्न 
करता है ) इसका सार यहद क्रि इस प्रकार प्रकरण प्रकारोंमे प्रस्तुत कथाकी 
संषटना के अनुरोधवश् बार-बार वणन किये जाने वाले चन्द्रोदय आदि पदार्थं 
यदि भरीर्भाति पहले से विलक्षण रूपकादि अलङ्कारो की रमणीयता से ओतप्रोत 
होते ्हतोवे रमणीयता के पराकाष्ठाभूत किसी लोकोत्तर वांकपन को प्रस्तुत 
करते हं । 


( इस प्रकरण वक्रता के उदाहरणरूपमे कन्तक "हषं चरित को उद्धृत 
करते हं । षर यह निरिचत रूप मे नहीं कहा जा सकता कि किस प्रसङ्ख को विशेष 
रूप से निदेश करते हँ । उसके वाद कुन्तक विस्तृत रूप में तापसवत्सराज चरित 
नाटक के द्रकरण वक्रता इस भेद दै सम्बन्धित कुछ रमणीय उदाहरण श्लोकों 
को उद्धृत करते हँ ।वे हूदयको प्रभावित करनेवाङी ह्ितीय अद्धुःके प्रारम्भ 
की राजा की उक्तियों को उद्धृत कर उनका विवेचन करते हैं । 


छुरवकतरुगाढाश्लेपं  मुखासवलालनाम्‌ । 
_ वहङ्कलविटपी रक्ताशोकस्तथा चरणाहतिम्‌। ९५॥ 
ड०ढेने उक्त दरोककी केवल दो ही पक्तियां उदृधृत की ई । इसके 


चतु्यन्मिषः ४२३ 


बाद पाण्डुलिपि कै ` अत्यन्त अष्ट होने कैः कारण वे उमे पढ़ नहीं सके । श्नीयदु- 


-गिरयनिराजपतम्पतक माररामानुजमूनि हारा प्रव्यवेननित अन ङ्खहषापरनाम श्रीमात्र 


राजप्रणीत ताप के दितीय अद्ध का यह्‌ तेईसरवां श्लोक्‌ हे । 
द्सका उन्राद्धं इस प्रकार द 

त॒ सुकृतिनः सम्भाव्येते प्रसादमहोत्सवा- 

ननुगतदशाः सरवे: ( स्वे } सवश्शटो न वयं यथा ॥ 

अतः पूरे इन्रोक का अथं इस प्रकार दोगा )-- 

( तु देवि वासवदत्ते ! ) कुरवकवृक् तुम्हारे गाढालिङ्खन को, वकूखवृक्त तुम्हारे 
मुख की मद्विरा से खन करो ओर रक्ताशोक तुम्हारे चरणप्रहारको प्राप्त कर ये 
सभी पुण्यात्मा तुम्हारे प्रसादरूप महोत्सव करो प्राप्त होक्रर अनुकर स्थिति वाले 
है । (-टीक्रही दै) सभी हमारी तरह शठ नदीं है । । अर्यात्‌ मैने शठता को है 
मतः तुम्हारा प्रसाद मुज्ञे नहीं प्राप्त हुजा ये संभीकठन होने करे कारण तुम्हारे 
प्रसाद भाजन बन गए) । १५॥ 

धारारेश्म विल्लोक्य दीनबद्नो भ्रान्त्वा च लीलाग्रहा- 
न्निश्वस्यायतमाश्चु केशरलताबीथीषु कृता दशः । 

किमे पाश्ैमपैषि पुत्रककृतैः क्रि चाडभिः ऋूए्या 
मात्रा त्वं परिवर्जितः सह मया यान्त्यातिदीधां मुतरम्‌ ॥ १६ ॥ 

( राजा वासवदत्ता क पालतू हरिण को सम्बोधित कर कहते ट कि )- हे 
पत्र ! धारागृहं को देखकर ( वासवदत्ता को नपानेसे) मलीन मुख वाखा होकर, 
करीडागृों मे घूमफर ( वहां भी न पाने से, बडी बड़ी उसांसं भर कर, शीघ्र ही 
वकूलवृक्ष की लतामों कौ गलियों मे नजर दौड कर मेरे पास क्यो आ रहा हैट 
(क्षे ) प्रियवचनो से क्यालाभ? ( क्योक्रि ) कठोर हृदय ( तुम्हारी ) माता 
ने बहुत दूर देश ‹ स्वर्गं ) को जति हए मेरे हौ साय कुम्भी त्याग दिया दहै ५ 
( अब उससे भिलना मसम्भव है) ॥ १६॥ 

कणीन्तस्थितपद्यरागकलिकां भूयः स माकषेता 
चलच्चा दाडिमबीजमित्यमिहता पादेन गण्डस्यली । 

येनासौ तब तस्य नमेसुहदः खेदान्युदः ऋन्दतो 
निःशाङ्कं न ज्यकस्य किं प्रतिवचो देवि त्वया दीयते ॥ ?७ ॥ 

हे देवि ( वाखवसत्ते ) ! कानों के बगल मे लगी हई पद्यराग मणि की क्रीः 
को अनार का ब.ज समक्ष क्र चच से खीचते हए जिखने तुम्हारी इस कपोल- 

स्यली पर प्रहार . किया था, उख अपने नम॑ सुद्‌ ( मपने वियोग से उत्पन्न ) 
होक मे कारण बारबार विज्ञाते हए तोते की बातों का निःशङ्क होकर तुक 


जवाब भी नहीं देती ॥ १७ ॥ 


४२४ वक्मेकिमीवितम्‌ 


राजा ( साखम्‌ )- 
स्त्र ज्वलितेषु वेश्मसु भयादालीजने विद्रे 
त्रासोक्कम्पविहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तदा | 
हा नाथेति सुहः प्रलापपरया दग्धं वराक्या तथा 
शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाद्यापि द्यामहे ॥ १८॥! 


राजा (रोते हुये) - खव ओर घरों परे आगल्ग जाने पर, डर कर सहैलियो 
के भाग जाने पर उख समय भेयके अवेगसे वेसहारा पग पगपर गिरती 
हुई एवं बार-बार हा स्वामिन्‌ ! हा स्वामिन्‌ ! एसा चिल्लाती हुई, वह्‌ वेचारी 
देवी उसी प्रकार जलं कि शान्त हो गई भी उस आगसि हम माजमभीजलेजा 
रहे ह 1 १८॥ 

उक्त उद्धरण कौ अन्तिम पंक्ति शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे 
मे प्रयुक्त विरोधालद्धार' को कुर्तक कष्ण रख का सहायक प्रतिपादित करते ह । 


इसके वाद षतुथं अङ्कु का यह रोक उदृधृत करते ह-- 


चतुथं भद्ध मे राजा ( कर्णापुवंक अपने मन में == 


चक्षयेस्य तवाननादपगतं नाभूत्‌ क्वविश्नषतं 

येनैषा सततं त्वदेकशयनं बश्चःस्थली कल्पिता । 
येनोक्तासि त्वया बिना बत जगच्ुन्यं क्षणाज्नायते 

सोऽयं दम्भधृतत्रतः प्रियतमे कं किमध्यु्यतः ॥ १९॥ 


हे प्रियतमे ! जिसकी आंख कभी भी तुम्हारे मुख पर से हट कर सुखी नहीं 

हई, जिसने हमेशा इ वक्षःस्थली को केवल तुम्हारी शय्य! बनाया था, जिसने 
तुमसे कहा थाकि तुम्हारे बिना खारा संखार क्षण्र भरसे शुन्य हो जाता है, 
बही यहक्षूर दी ( एक पत्नी ) व्रत को धारण करने वाखा ( राजा उदयन ) 
क ( द्वितीय विवाह रूप निष्ण कायं ) करने के किएतेयारहोगयाहै।॥ १९॥ 
( शस उद्धरण के बाद पन्वम अङ्कसे निम्न इलोक को उद्धृत करते हैँ । वस्तुतः 
दित तापसवत्सरज मे भी चुथं मङ्कु २१ वें रटोक के बाद समाप्त होता है। 
पचिवें भद्ध के प्रारम्भे की कुष पक्तियो को उद्धृत कर सम्पादक ने संकेत किया 
है कि बीच मे प्रन्यपात के कारण बहत सा पाठ अप्राप्य रहा है । उपके बादवे 
तयाभूते तस्मिन्‌ मुनिवचसि" इत्यादि पद्य को उदुधृत कर इष शभरूभद्खं उचिरे 
इत्यादि पद्य को उदत करते ह जिसका पाठ इससे कुछ भिन्न है जी इस प्रकार है-- 





चलुोननषः 84. 


भ्रम ङगं चिरे रलाटफलके दरं समारोपयेत्‌ 


लै 6 9 छ च 
व्यावृत्यव समागते मयि सखी मालोक्य लज्जानता 
तिष्ठतिक कृतकोपचारकरणेरायासयेन्मां प्रिया ॥ ) 


श्रूभङ्गं रुचिरे ललाटफलके तारं समारोपयन्‌ 
ब्पाम्युप्लुत पीतपत्ररचनां ुयोत्कपोलस्थलीम्‌ । 
ठयावततेविनिबन्धचाटुमहिमामाल्लो लज्नानतां 
तिषठेत्कि कृत कोपभारकरुणेराश्वासयेनां प्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
काश सुन्दर भाख्पटल पर कफो बड़ी भरुभङ्किमा को प्रस्तुत कर देती भौर 
गण्डस्थल को अश्वजरकी धारासेचाटली गई हर्‌ (धो दी गई हुई } पत्र 
रचना वारी बना देती । (सराय ही । मेरे पहुंच जाने पर मपनी सदेखो को देख 
कर मुड़ कर छाज के मारे दुक कर खडीहो जाती तथा क्या एेसा हो सकता है 
कि मेरी प्रियतमा बनावटी उपचार को कृर कर के मुञ्ञे परेशान करती ॥ २० ॥ 


इसके नाद पल्चम मङ्कु के किप्राणा नः आदि रलोक की वन्तक उदुधृत 
कर व्याख्या क्रते किस इलोक मे वर्णित राजा की उन्मादावस्था कर्ण 
रस को अत्यधिक उहीप्त करती दै ।-यह रखोक तापसवत्सराज ५।२५ के 
रूप मे उदृत दै वहां कुछ पाठभेद इख प्रकार है-- ^. प्रतितर 8. विलोभितेन 
€. पुनरप्यूटं न पापेन कि । 


किं प्राणा न मया तबानुगमनं कतुं समुत्साहिता 

बद्धा किन्न जटा न वा प्ररुदितं^ श्रान्तं बने निजने। 
त्वत्सम्धा्िविलोभनेनः पुनरष्यूनेन< पापेन किं 

किं कृत्वा कुपिता यदद्य न बचस्त्षं मे ददासि प्रिये ॥ २१॥ 


हे प्रियतमे ! क्या मैने तुम्हें पाने की जाख्च से तुम्हारा अनुगमन करने के 


` व्यि ( अपने ) प्राणों को समुरसाहित नहीं किया, क्या मैने जटायें नहीं बाधी 


अथवा रोया नहीं या किं सुनसान जङ्गल मे भटका नहीं फिर भी थोडे से अपराध 
क कारण क्या क्या सोचकर पुम नाराज हो जो आज मूचे ( मेरी बातों का ) 
जवाब भी नहीं दे रही हो ॥ २१॥ 
इति । ^रोदितिः इत्यन्तेन मनागन्मादयुद्राप्युन्मीलिता तमेव 
[ करुणरसमेव ] प्रोदीपयति। ` | 
इस प्रकार “रोता है" यहां तक थोड़ी उन्मीलित कौ गई उन्माद को अवस्था 
भी उसी ( करुण रख को "ही ) भरीभांति उदीप्त करती हे । 


षष्ठेऽङ्के राजा हा देवि । 
छठव अङ्कः पे राजा--हा देवि । 


ल त्यम्धाप्रिविलोभनेन सचिवैः प्राणा मया धारिता- 
स्तन्मत्वा स्यजतः शरोर्कमिदं नैवास्ति निःस्नेदता । 
आसन्नोऽवसरस्तथानुगमने जाता धृतिः किन्त्वयं 
खेदो यच्छदधा गतं स हृदयं तद्त्‌ क्वणे दारुणे | २२॥ 


तुम्हारे सम्मिलन की कालच द्वारा अमात्यो ने मुञ्चत प्राण धारण करवाया 
(अन्यथा मै मर गया होता) (किन्तु तुम्हारेन मिलने से केव प्रखोभन ही) उसको 
जानकर इस शरीर क! परित्याग करते हुए भी तुमसे स्नेह नहीं है एेसी बात 
नहीं । समय आ गया दै तथा तुम्हारा अनुगमन करने के किए धेयं भी उत्पन्न 
हो गया टै केकिनकष्ठतो इसी बातकादहैकिजो यहुमेरा हदय उस प्रकार के 
दारुण समयमंसोटुक्डे नहींहो गया ॥ २२॥ 


इस भकार प्रकरणवक्रता के इस भेद के उदाहरण रूप मे तापसखवत्सराज से 
उद्धरणों को प्रस्तुत कर कुम्तक रधुवंश के नवम सगमं वणित राजा दशरथ के 
मृगयाप्रकरण का निदेश करते हुए विवेचन करते हँ कि- 


प्रमाद्यता दशरथेन राज्ञा स्थविरान्धनर्पास्वबालबधो व्यधीयतेति 
एकवाक्यशद्यप्रतिपादनः पुनरप्ययप्रथः परमाथेसरससरस्वतीसवेस्वा- 


यमानप्रतिमाविधानकत्ेशेन तादश्या बिच्िच्या िस्फुरितश्चेतनचमत्का- 
रकरणतामधितिषएठति | 


प्रमादयुक्त राजा दशरथ ने बुद्ध अन्धे तपस्वी के बालक का वध किया' यह्‌ 
(मथ) एक्‌ वाक्य के द्वारा भी प्रतिपादित किया जा सकता था फिर भी यह मथ 
बस्तुतः सरख वाणी के सवस्वभरूत ( महाकवि कालिदास ) की रक्ति केनिर्माण के 


लेशमात्र से उस प्रकार ॐ (रोकोत्तर) सौन्दयं से प्रकाशित होकर सहृदयो के लिए 
चमत्कारजनकहोगयाहै। 


इफ वाद कुन्तकं इस मृगया प्रसद्ध ॐ कवि द्वारा किये गये निहूपण का 
विस्तारपूवेक विवेचन प्रस्तुत करते है- 


व्याव्रानभीरभिमुखोत्पतितान्गहाभ्यः 


फुल्लासनाप्रविटपानिब वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया ¦; निमेषा- 


तुणीचकार शरपूरितवक्त्ररन्प्ान्‌ ॥ २३ ॥ 





चतुर्थान्मिषः ४२७ 


निर्भीक ( धनुर्धर राजा दशरथ ) ने कन्दराओं से सामने की ओर उछक 
कर आने हुए, हवा से भन खि हुए बन्धूक ( पृष्प के वृतो ) की अगेकी 
डालो $ समान ( स्थित ), अभ्यास फ माधिक्य से मिद्धहुस्त होने के कारण पङ 
अरमे वाणो से भर दिए गये मुखविवर वाजे उन व्याघ्रो को निषङ्ध बना दिया ॥ 

अपि तुरगससीपादुतपतन्तं मयूर 
न सख रुचिरकलापं बाणलद्यीचकार । 

सपदि गतसनस्कश्चित्रमाल्यानुकीणं 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ २४॥ 

उस ( राजा दशरथ ) ने (अपने ) घोडे के अत्यन्त पासे उड़े हुए 
( सुप्रहार योग्य ) भी मनोहर पूछ वारे मयूर पर ( उसकी पूंछ से साम्य होने 
के कारण ) विविध वणो वाले पुष्पों की मासा से गये गए एवं सम्भोग के खमय 
खुर गई गांठ वाले प्रिया के केशपाश मे प्रवृत्त चित्त वाजे होकर बाण का निशाना 
नहीं बनाया ॥ २४॥ | 

लच्यीकरतस्य हरिणस्य हरिभ्रभावः 

रद्य स्थितां सहचरीं व्यबघाय देहम्‌ । 
आकणैकरष्टमपि कामतया स धन्वी 

बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥ २५ ॥ 

( विष्णु या) इद्र के समान पराक्रम वाले धनुर उस ( राजा दशरथ ) 
ने ( अपने बाण के ) लक्षय बनाये गये मृग की देह को ( प्रेमवश ) छिपाने के 
लिए ( उसके खामने ) खड़ी हो गई ( उसकी ) सहचरी को देख कर ( स्वयं ) 
कामुक होने के कारण करुणा से आद्र हृदय होकर श्रवणपयंन्त खीच लिए गए 
बाण्‌कोभी ( धनुष पर से) उतार ल्या २५॥ 


स ललितङ्कसुसभ्रवालशय्यां 
उबलितमहौषधिदीपिकासनाथाम्‌ । 
नरपतिरतिवाहयाम्ब भूव 


क्बचिदसमतपरिच्छटसखियामाम्‌ ॥ २६॥ 
उस राजा ( दकशषरथ ) ने परिच्छद ( अर्थात्‌ परिजनों अथवा शयनादि की 


सामग्री \ से रहित होकर कहीं(याकं भी-कभी ) मनोहर पूलों एवं पत्तो कौ 


, सेजबाडी तथा अत्यन्त प्रकाशमान महोषधियो सूप दीपिक्रामों से युक्त रात्रि को 


विताया । ( भाव यह कि वे रिक्रारमं इतने व्यस्त हो गए कि सभी साथी एवं 
सामग्री पीचे ही छूट गई अतः इन्है फलों एवं पत्तो पर ही सोकर कभी-कभी रात 


बितानी पड़ी । ) ॥ २६.॥ 


रत वक्रेक्तिजीबितम्‌ 


(इति) षिस्यृतान्यकरणीयमार्मनः 
सचिवबाबलम्बितघुरं धराधिपम्‌ । 
परिवद्धरागसयुबन्धसेवया 
मगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार ( पूर्वोक्त ठङ्गसे मृगयासे भिन्न राज्यसम्बन्धी }) अपने अन्य 
कायो को भले हुए, एवं मन्त्रियों पर आश्रित राज्यभार वाले तथा निरन्तर सेवा ` 
के कारण ( अपने प्रति ) बडे हुए अनुराग वाले राजा ( दशरथ ) को विदग्ध 
रमणी के घमान मृगया ने अपनी भोर आष्ट कर लिया ॥ २७ ॥। 


अथ जातु ररप्रैहौतवत्मों 
विपिने पश्चचरेरलद्यमाणः। 
श्रमफेनमुश्रा तपस्विगाढां 
तमसां प्राप नदीं तुरङ्गमेण २८॥ 
इसके अनन्तर कभी सुर ( मृगविशेष } के मागं को पकडे हए ( अर्थात्‌ 
उसका पीछा किए हुए ) जङ्गल मे साथ चलने वालोंद्वारान दिखाई पडने वाके 
राजा दशरथ, ( अत्यधिक वेगपूर्वंक दौडने के ) परिश्रम के कारण मुंह से फेन 
गिराने वाले चोडेसे मुनियाों द्वारा सेवन की जाने वाली तमसा ( नामक्‌ ) नदीको 
प्राप्त किया । २८॥ 


शापोऽप्यरृषटतनयाननपद्मशोभे ` 
` सानुग्रहो भगवता रयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दहन्नपि खल क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजग्ररोहजननीं उवलनः करोति ॥ २६॥ 
पुत्र के मुखकमलर कौ शोभा को न देखनेवाञे मुज्ञ ( दशरथ.) के प्रति दिया 

गया मापका ( पुत्र शोकसे तुम भीमरोगे) यह शापभी. उपक्रारयुक्तहीहै। 
( अर्थात्‌ मेरे पृत्र नहीं है, अब आपके शाप को सफल करने के किए -सूञ्चे अवश्य 
ही पत्र की प्राप्ति होगी । अतः यह मापका शाप मेरे लिए उपकारपूणं है । क्यौ 
न हो ? ) काष्ट से प्रज्वलित हई आग खेती के योग्य भूमि को भस्म करती हुई 
भी बीज के अङ्कुर को उत्पन्न करने मे समथ बना देता है ॥ २९॥ 


(९ कि, ~ द्‌ ~ 9 ठ 
कथ वे चतर्यपात्र तद्रक्रिमाण प्रपद्यते) 
श ¢ ~. ध्यते 
यदङ्गं सगवन्धादेः सौन्दयाय निबध्यते ॥ ९ ॥ 
काव्य की विचित्रता का भाजन ज अङ्ख ( अर्थात्‌ प्रकरण ) कान्य आदि कौ 
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न्दरता के 
सुन्दरता के ज्य उपनिबद्ध क्रिया जाता है, वह ( प्रकरण ) वक्रता को श्राप्त 
करता दै । ९1 


। भसङ्केनास्या एव॒ भ्रभेदान्तरुन्मीलयति ।"““" वक्रिमाणम्‌ । 

किं विशिष्टम्‌-कथवेचिष्यपात्रम्‌, प्रस्तुतसविधानकभङ्गीभाजनम्‌ । किं 
--शगन दु सवन त मों ो 

तत्‌- यदङ्गं सगबन्धादेः सौन्द्योय निबध्यते । यज्नलक्रीडादिप्रकरणं 

महाकाव्यप्रभृतेरुपशोभानिष्पत्ये निवेश्यते । अयमस्य परमा्थः- 

प्रबन्धेषु जलकेलिङ्कसुमावचयत्रभृति प्रकरणं प्रक्रान्तसंबिधान कानुबन्धि 

निबध्यमानं निधानमिब कमनीयरसम्पदः सम्पद्यते । 


प्रस॒ङ्कानुक्रुल इसी ( प्रकरण वक्रता } के दूसरे भेद को प्रकाशित करते है । 
००८५२०५ वक्रता को ( प्राप्त होता है ) केसा --कथावेचिषरय का पात्र, अर्थात्‌ प्रस्तुत 
योजना की विच्छित्तिके योग्य प्रकरण )। क्या है वह-जो प्रकरण महाकान्य 
आदि ॐ सौन्दयं के क्िए्‌ उपनिबद्ध किया जाता है । जो जलविहार आदि प्रकरण 
, महाकाव्य आदि की सोन्दयंसिद्धि के छथि सक्षिविष्ट किया जाता है । इसका सार 
यह दै क्रि -प्रबन्धों मे प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित रूप मे जलक्रीडा एवं पष्पचयन 
आदि प्रकरण उपनिबद्ध होकर रमणीयसम्पत्ति कं कोश्च बन जाति ह । 


अथोर्भिलोल्लोन्मदराजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वाः । 
रितु मभिच्छा बनितासखस्य तस्याम्भसि भ्ीष्मसुखे बभूव ॥ ३० ॥ 


इसक्रे मनन्तर लहर मे ( रमणहेतु ) सतृष्ण एवं उन्मत्त राजहंसो वाले तट 
की,रताओं के फूलों के बहाने वाके, एवं गर्मी मे घुख देन वाञे, सरयू नदी के, 
जल मे उन \ कुश ) की पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा हुई ।॥ ३० ॥ 


ट्स प्रकार विहार करने कौ इच्छा होने पर कुशका वतिताओं के साथ 
सरयू के तट पर डेरा पड़ गया । पहले खियो ने जल मे प्रवेश किथा । उरे 
स्नान करते देख कर कुदा भी जल मे कूद कर जलविहार करने लगे । उन्हीं के 
साय विहार करते समय कुश की भजा पर बधा हमा “जेत्र' नामक माभ्रूषण 
पानी मे भिर षडा जिषे रामने राज्य के साय ही कुश कोदेदियाथा जिसे 
उन्हें ऋषि अगस्त्य ने प्रदान किया था ओर-जो खदा जिताने वाखा था । स्नान के 
अनन्तर उस अभूषण को धीवरों ने बहुत खोजापरनपा सके गौर आकर कुश 
से कहा कि शायद रोभवश उस जल मे रहने वाले कुमुद नामक नाग ने उसे चुरा 
छिया है । यह सुनते ही करोधपूवंक कुश ने ज्यों ही धनुष उमया, खभी ज के 
जीव जन्तु व्याकर हो गये । इतने मे ही एक कन्या को खाय में छिए जत्र जाभूषण 
हाथ मे किए करुमुदनाग निकल कर कुश से कहता हैकि- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


४३० 
अमि कायीन्तरमानषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनुं त्वम्‌ | 
सोऽहं कथन्नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य धृतेविघातम्‌ ॥३१॥ 
चै तुम्हे ( रक्षस विनाश हप ) कां हेतु मनुष्य ल्प धारण करन वालि 

विष्णु की पुत्र कहे जाने वाली मूति खमञ्लता ह भला बही म पूजनोय आपकी प्रीति 

का ( धु प्रीतौ" इति धातोः लिया क्तिन्‌ ) विधात कंसे कर सक्ता हं ‹ अर्थात्‌ 
आपसे शत्रुता का आचरण केसे कर सक्ता हं ) 1 ३१ ॥ 
कराभिघातोस्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिङ्खतृहुलेन । 
हदास्पतञ्ज्योतिखिान्तरिश्चादादत्त जन्राभरण त्वदीयम्‌ ॥ ३२॥ 
हाथ के धक्केसे उर गए तेद वारो इस बाला ( कुमृद्तौ ) ने अत्यन्त 
कुतहर के साथ अन्तरिक्न से गिरते हृए नक्षत्र के खमान ताङाब से गिरते हुए 
पके जत्र" नामक आभूषण को पङ्ड लिया ॥ ३९॥ | 
तदेतदाजानबिलम्बिना ते उयाघातरेखाकिणलान्हुनेन । 
~ न रग 
भुजेन रक्षापरिषेण भूमेरुपतु य पुनरंसलेन । ३३ ॥ 
तो यह ( आभूषण ) पुनः आपके घुटनों तक लटकने वारी, प्रत्यन्चा को चोट 
की रेखा के चिल्ल रूप लाग्छन वारो भूमि की रक्षा के लिपि अगल रूप वलवान्‌ 
अजा से युक्त हो जाये ( अर्थात्‌ इसे आप अपनी भूजामें बधि रे) 11 ३३ ॥ 
इमां स्वसार यवीयसीं मे कुमुदं नाहसि नानुमन्तुम्‌ । 
आटमापराधं नुदतीं चिराय शुश्रषया पार्थिव पादयोस्ते ॥ ३४ ॥ 
तथा हे राजन्‌ ! आपके चरणों की चिरकाल तक सेवाके द्वारा अपने 

( आभूषण हरण खूप ) अपराध को मिटाने को इच्छा वारी इस मेरी छाटी वहन 

कुमुद्रती को आज्ञा प्रदान करने कौ कृपा करे ॥ ३४ ॥ 

पुनरप्यस्याः प्रभेदमुद्धाबयति-- 

यत्राङ्किरसनिष्यन्दनिकषः कोऽपि रक्ष्यते । 
ूर्वात्तररसम्पा्यः साङ्ादेः कापि वक्रता ॥ १० ॥ 
फिर भी इख ( प्रकरण वक्रता ) के प्रभेद को प्रकाशित करते द 
जहां पर पहके तथा बाद के ( अङ्को ) द्वारा सम्पादित नकी जाने वाली 


अद्ध रघ के प्रवाह की कोई विशेष कसोटी दिखाई पडती है वह अङ्कु आदि 
( प्रकरण ) कौ कोई लोकोत्तर वक्रता होती है ॥ १०॥ 


साद्कादेः कापि वक्रता“ `` “प्रकरणस्य सा काप्यलौ ककी वक्रता 
वक्रमावो भवतीति सम्बन्धः । यत्राङ्गिरसनिष्यन्दनिकषः कोऽपि 
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लदयते--यत्र यस्यामङ्गो रमो यः प्राण्पः तस्य निष्यन्दः 
तस्य काच्चनस्येव निकपः परीक्षापदतिपयो विशेषः कोऽपि 
निरुपमो लदयते `` "| कि विशिष्टः पू्वोत्तरेरतसम्पायः 
सम्पादयितुमशक्यः । यथा- 

वह्‌ अङ्कु आदि को कोई वक्रता (होती है)“ -““प्रकरण की वह्‌ कोई 
रोकोत्तर वक्रता अर्थात्‌ वाकपन होता है । जहाँ अङ्गी (प्रधान ) रस के प्रवाह कौ 
कोई कसीटी दिखाई पडती रै । जहाँ अर्थात्‌ जिसमे जो प्राणभूत मुख्य रस होता 
है, उसका निष्यन्द अर्थात्‌ जो प्रवाह उसकी सोने की कसौटी के समान परीक्षा- 
स्थान का कोई विशेष विषय प्राणी के मोक्षतुल्य निरुपम परिरक्षित होता है। 
केसा--( विषय )-- पूवं तथा उत्तर वालों के द्वारा असम्पाच्च अर्थात्‌ . पहर तथा 


चादमें स्थित अङ्कु आदिके द्वारा सम्पादितन किया जा सकने वाला ( विशेष 
दिखाई पडता है ) 1 जेषे-- 


विक्रमोवश्यामुन्मत्ताङ्कः । ( यत्र ) बिप्रललम्भश्वद्धारोऽद्गी रसः । 

तथा च तदुपक्रम एव राजा ( ससम्भ्रमम्‌ )-आ दुरात्मन्‌ ; तिष 
तिष्ठ, क न॒ खलु त्रियतमामादाय गच्छसि । ( विलोक्य ) कथं शेल- 
शिखराद्‌ गगनयुरप्लुत्य बाणेमोमभिबषति । ( विभाग्य सवाप्पम्‌ ) 
कथं विप्रलब्घोऽस्मि। 


| प्रवाहः, 

पि *भूतनिघोण- 
= स 

 प्राक्परवृत्तेरङ्कायेः 


विक्रमोवंशीय में उन्मत्ताद्ध' । (जहां) विप्रलम्भ श्यङ्गार अङ्गी रस है। जेसे.कि 
उसके प्रारम्भमे ही-राजा ( घबडाहटके साथ) ए दुरात्मा, ठहर, ठहर! 
( मेरी ) प्रियतमा को केकर कहांजारहा दै? (देखकर ) अरे! यह्‌ पहाड 
कीचोटीसे आकाशम उड्‌ कर मञ्च पर बाण बरसा रहाहै।! ( समञ्च कर 
मँखो मे ओंम भर कर ) केसा ठगा गया हं । 


नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न टप्रनिशाचरः 
सरधनुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुधोरासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषसिग्धा विद्यत्‌ श्रिया न ममोवशी ॥ ३५ ॥ 
(आकाश में दिखाई पडते वाला यह तो नवीन बादल हैन कि युद्ध करने 
के छिए तैयार मतवाला राक्षस । दूर तक लीचा गया यह इन्दर का धनुषहेन 
किं राक्षस का धनुष । तथा यह भी तीव्र जलधारा का सम्पात्त है नकि बाणों 

















१. यद्यं डा० डे ने “भूतनिर्वांणः को मृ से इटा कर पता नदी क्यों पादरिप्पणी 
अओ दे दिया था। दमने उते संगत समञ्च कर मू मे दे दिया दै । 
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करी परम्परा । तथा यह सोने की सान पर खची गई रेखा के समान चमकृदार 
बिजली है न कि मेरी प्यारी उवंश्ी ॥ ३५ ॥ 
( भन्यच्च )- 
पद्म्यां स्रशेदरसुमतीम्‌ ““ "““ । इत्यादि ॥ ३६ ॥ 
(ओर भी) 
( उदाहरण संख्या ३।२६ पर पूरवद्धृत । 
पद्धयां स्पृशेदसुमतिम्‌-1 इत्यादि इलोकर ।॥ ३६ ॥ 
( अन्यच्च }-- 
तरङ्गभूभङ्खा श्लुमितविदगश्रेणिरसना । इत्यादि ३७ ॥ 
( तथा ) 
उदाहरण संख्या ३।४१ पर पहङे उद्ृत 
तरंग भ्रूमद्धाश्चुभितविहगश्रेणिस्वना ॥ इत्यादि श्लोक ॥। २७ ॥ 
यथा वा-- ¦ 
किराताज्ञनीये बहयुद्धभरकरणम्‌ । ` 
मथवा जेसे--किराताजुंनीय मे बाहूयुद्ध का प्रकरण जहां वीर रस उदीप्त किया 
गया है ॥ 
पुनरिमामवबान्यथा प्रथयात-- 
फिर इसी ( प्रकरणवक्रता ) को दूसरे ढद्ध से प्रस्तुत करते हं- 
प्रधानवस्तुनिष्पत्यं वस्त्वन्तरविचित्रता । 
यत्रोह्ुसति सोरलेखा सापराप्यस्य वक्रता ॥ ११ ॥ 


प्रधान ( आधिकारिक ) वस्तु की सिद्धि के किए जहां न्य ( प्रासर्जिक ) 
बस्तु कौ उल्छेखपूणं विचित्रता उन्मीलित होती रै वह इख ( प्रकरण ) की मन्य 
( सातवी ) वक्रता होती है ॥ ११॥ 

अपरापि अस्य प्रकरणस्य बक्रता बक्रभावो भवतीति सम्बन्धः । 
यतोल्लसति उन्मीलति सोज्ञेखा अभिनवोद्धेदभङ्गीसुभगा `` ““'प्रतिरूप- 
मितरदवस्तु तस्य विचित्रता वेचिज्यं नूतननचमत्कार इति यावत्‌ । 
किमथम्‌--प्रधानवस्तुनिष्पत्तये । प्र धानमविकृतं प्रकरणं कामपि बक्रि- ` 
माणमाक्रामति । | 

इस प्रकरण कौ दूसरी भी यक्ता अर्थात्‌ बांकपन होता है । जहां ( उद्चसितं 
अर्थात्‌ उन्मीलित होती है ) उल्लेखपूणं अर्थात्‌ नवीन उन्मेष की भरङ्जिमा से 
रमणीय -““ ˆ““प्रतिरूप जो दूसरी (-प्रासद्किक ) वस्तु उसकी विधित्रता अर्थात्‌ 
वेचित्र्य जयवा अभिनव घकत्कार ( जहां उम्मीकित होता है ) किवर्िए-- 
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प्रधान वस्तु को निष्पत्ति के लिए। ( जिषके कारण) प्रधान, प्रकरण किसी 
अद्वितीय सीन्दयं को प्राप्त करता है । 


इस प्रकरण वक्रता के उदाहरण रूप में कन्तक ने 'मुद्राराक्षस' के षष्ठ णद्ध के 
उस प्रकरण को प्रस्तुत किया है जिसमे कि जिष्णुदास का मिश्र बना हुमा एक 
रज्जुधारी पुरुष जिष्णुदासर के अगििप्रवेश को जानकर आत्महत्या करे 
के प्रयास मे महामात्य राक्षस द्वारा अपनी मात्महत्या का कारण पूछने 
पर अपने मित्र जिष्णुदास के मम्िप्रवेश को बताता है। तथा जिष्णुदासके 
अग्निप्रवे् का कारण उसके मित्र चन्दनदास (जो किमहामात्य राक्षस के परिवारः 
की रक्षा करने के कारण मारा जाता है उष)को बताताहै। इस प्रसङ्खं मे कतक 
ते अधोलिखित छग्गुण' आदि पद्य को उद्धृत कर उघकी व्याख्या प्रस्तुत कौ ह 
किन्तु पाण्डुलिपि के अत्यन्त ष्ट होने के कारण वह्‌ पढ़ी नही जा सकी । उक्त 
दलोक्‌ इस प्रकार है- 


( ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः ) 
( इसके अनन्तर हाथ में रस्सी किए एकं पुरूष प्रवेश करता हे ) 


पुरुषः- 
छग्गुणसञ्जोअदिढा उवाअपरिवाडिदपाससुही । 
चाणक्कणीदिरज्जू रिडसञ्ञमणउजुआ जअदि ॥ ८॥ 
[ षङ्कणसंयोगदढा उपायपरिपाटीघरित पाशमुखी । 
चाणक्यनीतिरजू रिपुसंयमनचछजुका जयति । | |' 


--- 


५. नोर इस श्लोक को दधत करने के वाद आघायं विदवेश्वर जी ने उस 
पुरुष के भगे क कथन को मी उद्ुत किया है जव कि उसका कोई निर्देश डा 
डे ने नदं किया। शस इोक के वाद हमने जो मश उद्धत किया है उस्तके वीच 
म भुद्राराक्षसः म गथमाग के अतिरिक्त १९ पथ ओर मी है! कोरे मी मन्यकार 
इतना बडा प्रकरण नष्टं उद्ृत करेगा । साथ ही उस परे प्रकरण से श्स प्रकरण, 
वक्रता प्र कोशं विद्रव असर मौ नदीं पडता 1 डा° ढे नेउस पर प्रकरण के 
विषय मे नदीं निदेश किया । उनका कना है-- 
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पुरष--({ सन्धि, विग्रह, यान, आसन, देधीभाव तथा आश्रय रूप) षाड्गुण्य 
के संयोग से सुदृढ तथा (साम, दाम, द ओर भेद रूप ) उपायों की परम्परा 
से निर्मित पाशमुख वारी चाणक्य की नीति छः रस्सियो (अथवा ६ गुनी रस्सियो) 
क संयोग से सुद अनेकों उपायों से निमित फन्देवाली. रस्सी के समान शन्रुको 
वच मे करने (या बांधनेमे बड़ी ही खरल्तासे समर्थं है ( अतः ) सर्वोत्किष 
युक्त है । ३८ 1 
< इस पद्य की उन्होने क्या मालोचना की यह पता नहीं, उसके वाद उन्होने 
नीचे उद्धृत प्रकरण को उद्धृत किया है तथा उपकी भी प्रकरणवक्रता को दिखाते 
हृए व्याख्या कीदहैजो पदी नहींजा सी 1 वह प्रकरणं इख प्रकार रै- 
राक्षः--मद्र ! अथाभिप्रवेशे तव सुहृदः को हेतुः ! कि पौषधिपथा- 
तिगेरुपहतो महाव्याधिमिः। 
राक्षस--अच्छा महाश्चयजी! आपके मित्र के अग्नि में प्रवेश्च करनेका 
क्या कारण है? क्या ओषधिपथ का अतिक्रमण करने वाली !{ दवाओंसं 
असाध्य ) महाव्याधियों के द्वारा उत्पी डित दहै (जो मरना चाहते ह) ` 
पुरुषः--अञन् ! णदि णदि । | आय ! नहि नहि 1 | 
पुरष-- श्रीमान्‌ जी, नही, नही ( एेसी बात नहीं है ) 
राश्चसः-किमभ्िविषकन्पया नरपतेनिरस्तः क्रधा ! 
राक्षस-( तो ) क्या अग्नि ओर विष के समान (भयकर ) राजा के क्रोध 
से प्रताडित किए गए ह ( जो मरना चाहते है ) । 
पुरुषः--अज ! सन्तं पां, सन्तं पां । चन्दउत्तस्स जणपदेसु 
ञअणिसंसा पदिवक्षी । ( आयं ¦ शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । चन्द्रगुपरस्य 
जनपदेष्बनृशंसा प्रतिपत्तिः 


== - --_____ ~~~ - ~~~ ~ --- 


पिं जा स स ता 
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स्पष्टे कि यदि आचा्ंजीडा० डके इस कथनको सावधानी से समक्षते 
तो उन्हे यह छिखने कौ आवदयकता न पडती कि-- 

“उद्धरण वहुत लम्बा हौ जाने के भय से यर्शं वीच का बहत सा माग 
छोड दिया गया ई” ( व° जी ° ए० ५१९ ) 

क्योकि यदि मृढग्रन्कतां ने उस भाग को अपनी पाण्डुरपि में उद्धृत कर 
रखा है तो सम्पादक को क्वा भषिकार कि उप्ते घटा दे । 
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पुरष--श्रीमान्‌ जी, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो। चन 
प्रजाजन पर एेसी नृशंस वुद्धि कहा ? ( हो सकती है , । चन्द्रगुप्त की अपने 
राक्रसः--अलभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारी जनम्‌ ! 
राक्षस-तो फिर क्याये किसी अप्राप्य पराई ल्रीमे अनुरतत हो. गएये 
( जिसक्रे न मिलने पर मरने जा रहे हो) । 
पुरुषः-( कर्णा पिधाय ) अज्ञ ! सन्तं पाबं, सन्तं पाबं । अभूर 
४ - न्तं पाबं । अभूमी 
(५ विणअणिधाणस्स सेद्धिजणस्स, निसेसदो जिष्णुदासस्स 
२! शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । अभूमिः खल्वेष बिनयनि ; 
बणिगजनस्यः विशेषतो जिष्णुदासस्य । ) य व 
पुरुष - (दोनों कान बन्द करके) यहाशय जी, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, 
मरे यह्‌ तो विनघ्रता के आगार वाणिगजन के किए सवंथा असम्भव ( अभूमि ) 
है, विशेष कर फिर जिष्णुदास के किए ( तो इसकी कल्पना भो नहींकी 
जा सकती ) । 
राक्ष्तः- किमस्य भवतो यथा सुहृद एव नाशो विषम्‌ । 
राक्षस -तो फिर क्या इसफरे ( भी विनाश ) का जहर ( तुम्हारी ही तरह ) 
भिच्रका विनाश हे। 
पुरुष--आये । अथ करिम्‌ ( अज्ञ । अध ई , । 
पुरुष--हां महोदय, तव क्या ( सुहृदविनाश ही तो इयकी मृत्यु का 
कारणदहै)। 
पुनभ॑ङ्गयन्तरेण व्याचष्टे-- 
(= ^~ (~ = 0 
सामाजिकजनाहद निमणनिपुणेनेटः । 
(~ ् ^ € €< 
तद्धूमिकां समास्थाय निवे्तितनटान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्रचिलख्रकरणस्यान्तः स्यतं प्रकरण न्तरम्‌ । 


सर्वप्रबन्धसर्वस्वकलां पुष्णाति वक्रताम्‌ ॥ १२ ॥ 


पुनः दूसरी विच्छति के द्वारा ¦ प्रकरण वक्रता के अष्टम भेद की ) व्याख्या 


करते है- 


कहीं ( किसी एक ) प्रकरण के अन्तर्गत, सामाजिक खोगौ के आनन्द को 
उत्पन्न करने मे सिद्धहस्त नटो दारा, 


उन ( सामाजिको ) को भूमिका मे स्थित 
होकर ( अर्थात्‌ सामाजिक बन कर ), दूसरे नटो का निर्माण कर उपस्थित 


किया गया ( स्मरेत ) अन्य प्रकरण सम्पूर्णं प्रबन्धं की प्राणभूत वक्रता को पृष्ठ 


करता है । १२-१३ ॥ 


न्नेन 


सर्वभ्रबन्धसर्वस्वकलां पुष्णाति वक्रताम्‌ ; सकलरूपकप्राणरूपकं 
ससल्ञासयति वक्गिमाणम्‌ । क्वविःप्रकरणस्यान्तः स्तं भरकरणान्तरम्‌-- 
करिमरिचत्कविकौशलोन्मेषशालिनि नाटके, न सवत्र । एकस्य मध्य- 
वतिं अङकान्तरगभींछतम्‌ गभो वा नाम इति याबत्‌ । किंविशिष्टम्‌-- 
नि्वतितनटान्तरम्‌ , बिभाबितान्यनतेकम्‌ । नटः कीटशे--सामाजिक- ` 
जनाह्वादनिमीणनिपुणेः सहृदयप रिषत्परितोषणनिष्णातेः । तदूभूमिकां 
समास्थाय सामाजिकीमभूय । 

समस्त प्रबन्ध की सरव॑स्वभूत वक्रता का पोषण करता है अर्थात्‌ सम्पूणं 
रूपक के प्राणरूप वक्रभाव को व्यक्त करता है । कीं प्रकरण के भीतर स्मरण 
किया गया दूसरा प्रकरण । सिसी कवि कौशलको सृष्टि से सुशोभित होने वाङ नाटक 
मे, ख जगह नही । अर्थात्‌ एक (अङ्कु) के मध्य में स्थित दूषरे अङ्कु मे निवेशित 
अथवा जिसका गर्भाङ्क यह नाम होता दै) किस प्रकार का--अन्य नटोंके निर्माण 
बाला अर्थात्‌ दूसरे नतंक की कल्पना वाला 1 केसे नटो के द्वारा--सामाजिक लोगो 
के मानन्द का निर्माण करनेमे दक्ष ( नटों)के द्वारा अर्वत्‌ सह्‌दयगोष्ठौ को 
सन्तुष्ट करने मे सिद्ध हस्त ( नटो ) के द्वारा । उनकी भुमिकामें स्थित होकर 
अर्थात्‌ सामाजिक बनकर । 

इदमत्र तात्पयेम्‌-कुत्रचिदेब निरङ्कुशकोौशलाः कुशीलवा स्वीय- 
भूमिकापसिगरदेण रङ्गमलङ्कबोणाः नतकान्तरपयुञ्यमाने प्रकरताथजीचित 
इव॒ गभेवतिनि भङ्कान्तरे तरङ्गितवक्रतामहिम्नि सामाजिकीभवन्तो 
विविघाभिभोवनाभङ्गीभिः ` साक्षात्सामाजिकानां किमपि चमत्कार 
बचिञ्यमासुूत्रयन्ति। यथा- बालरामायणे चतुर्थेऽङ्क लङ्क्वरालुकारी 
प्रहुस्तानुकारिणा नटो नटेन्ाुबत््यंमानः। 

यहां मारय यह्‌ दै कि-कही-कही पर ही असीम कोश वाके नट अपनी 
शरुमिका के निर्वाह से रङ्खमन्व कौ अलकृत करते दुए॒ अन्य नतंकों दरार प्रस्तुत 
कयि जाने वाले एवं प्रस्तुत पदां के प्राण सदृश, तथा वक्रता के माहात्म्य 
को उल्लसित करने वले मध्यवर्ती दूखरे प्रकरण में सामाजिक से होकर नाना - 
प्रकार की भावनागों के वेचिष्यों से साक्षात्‌ सामाजिको के किसी अपूवं षमत्कार 
कौ विचित्रता को प्रस्तुत करते है । जैसे-बाररामायण के चतुथं मद्धुः ( वस्तुतः 
प्राप्त संस्करण मे यह तृतीय अदु मे मता है ) में प्रहस्त का अनुकरण करने 
गारे नट से अनुसरण क्रया जाता हमा रावण का भनुवतंन करने वाला नट 
( गर्भाङ्कः मे प्रस्तुत 'सीतास्मयं वर' नाटक फो सामाजिक रूप मे स्थित होकर देखते 
हए बेशितर्य कौ सृष्ट करता है । उख 'सीतास्मयंबर नामक गर्भाङ्क नाटक का 
नान्दी इस प्रकार है-) 


+ = जः मि चका 3 जि 9 श, 
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कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जते 
नसः ङ्गारवीजाय तस्मै इुसुमधन्वने ॥ ६॥ 
कपुर के समान जला दिए गभी जो जन-ननःमे शक्तिमान ( रूप से 
विद्यमान) हं उख लों का धनुष धारण करने वलि ्ृङ्खार के बीजभूत (कामदेव) 
को नमस्कारै । ३९॥ 
त पेयपनेकेरेश्यं दीर्धेश्च लोचैबेहुभिः। 
भवद्थमिव निबद्धं नास्य सीतास्वयंवरणम्‌ ॥ ४०॥ 
यह्‌ सीतास्वयंवरण्‌' नामक्‌ नाट्य मानों आपलोगों के ल्यिही विरचित है 
दूसको \ संगत सुधा आषलोगो) के ध्रवणोंके दारा पान करने योग्य है 
ओर इसको ( मभिनयरमणीयता आपके | अनेकानेक बिशार लोचनो के दारा 
दशनीय है 1 ४० ॥ 
इसकी जो व्याशूपा कुन्तक ने कीटै बहु पाण्डुलिपि कौ अष्टताके कारण 
उद्धृत नदीं को जासकी। । 
इसके बाद कन्तक ने उत्तररामचरितम्‌ के सातवें मङ्कु से उद्धरण प्रस्तुत 
किया है जहां राम हा कुमार हा लक्ष्मण इत्यादि कहते रहै । 
अपरमपि प्रकरणवक्रतायाः प्रकारमाविष्करोति- 
प्रकरन वक्रता के जन्य ( नवम ) भेद को प्रस्तुत करते है-- ˆ ` ` 


` मखादिसन्धिसन्धायि संविधानकबन्धुरम्‌ । - - 
ूरवोत्तरादिसाङ्गत्यादङ्गानां विनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
न॒ त्वमागेग्रह्स्तगरहकाण्डकद्धितम्‌ । 


वक्रतोर्छेखलावण्यु्ठासयतिः नूतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
मुखादि सन्धियों कौ मर्यादा के अनुखूप, कथानक से शोभित होने वारा? पुवं 


तथा उत्तर ऊ समन्वय से मङ्खों ( अर्षात्‌ प्रकरणो ) का विन्यास वक्रता को सृष्टि 
से अपूवं खौन्दयं को प्रकट करता है न कि मनुषित मागे रूपी ग्रह से ग्रस्त ग्रहण 


के अबसर से कदयित प्रकरण ॥ १४-१५। 
नोट दुर्भाग्य से इस कारिका की वृत्ति का एक भाग पा & 


हो गया है तथाजो शेष बचा है वह इतना चष्ट है कि वह्‌ भी एक सही 
अभिप्राय को दे सकने भें सवथा असमथ है \ कारिका मे भये इए शूवोत्तरादि- 


साज्गत्याद' क व्याख्या डा° ड दवारा सम्पादित श्व अक दैः 


कस्मात्‌ - पूर्वा ्रादिसाङ्गत्यात्‌ › पूवस्य पूवैस्योच्तरेणोत्तरेण यत्सा 


्गत्यमतिशयितसौगम्यम्‌ उपजीग्योपजीव शामबलक्षणं तस्मात्‌ । 


लिपिमे गायब 
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किसते- पर्वोत्तरादि के साद्गत्य से, पूवं-पूवं का उत्तर-उत्तर के साथजो 
साद्धत्य अर्थात्‌ उपजीव्य उपजीवक भावरूप अत्यधिक सुगमता उससे (प्रकरणं का 
विन्यास आह्वादकारी होता दै ) । 
इदमुक्तम्भवति- प्रबन्धेषु पूवप्रकरणम्‌ अपरस्मात्‌ परस्य परस्य 
प्रकरणान्तरस्य सरससम्पादितसन्धिसम्बन्धसंविघारकसमप्येमाणक्रतां 
प्राणं प्रोदिप्ररूढवक्रतोल्लेखमाह्यादयति । 
उत्तरोत्तर कहने का अभिप्राय यह दै कि~- प्रबन्धो में पूं पूवं प्रकरण उत्तरोत्तर 
अन्य प्रकरणो की सरस ठद्धसे सम्पादित की गयी ( मूख आदि) सन्धियोंके ` 
सम्बन्ध के संविधान हारा की गई प्राणप्रतिष्ठा वाटी प्रहि से उत्पन्न होने वाला 
वक्रता विधान आह्बादित करता हं । 
यथा पुष्पदूषितके' प्रथमं प्रकरणम्‌ । अतिदारणाभिनव"“'देदना- 
निरानन्दस्य समागतस्य समुद्रतीरे ससुद्रद्तस्योत्कण्ठटाम्रकाशनम्‌। 
द्वितीयमपि- प्रस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तस्य निशीथिन्यायुर्कोचालङ्कारदान- 
मूुकीकृत्ुबलयस्य कुसुमवाटिकायामनाकलिनमेव तस्य॒ सह चरी- 
सद्घमनम्‌ । वृतीयमपि-सम्भावितदुर्विनयेऽपि(१)नयदन्तनन्दिनीनिबौ- 
सनव्यसनतत्समाधाननिदन्धनम्‌। चतुथेमपि-मथुराम्प्रतिनिचृत्तस्य 
` कुबलयप्रदश्यमानाङ्घुलीयकसमावेदितविमलसम्पदः । कटोरतरगभंभार- 
खिन्नायां स्नुषायां निष्कारणनिष्कासनादनाहितप्रवृत्तमेहापात किन- 
माटमानं मन्यमानस्य साथवाहसागरदत्तस्य तीथयात्राप्रतेनम्‌ । पञ्चम 
मपि- वनान्तः" "समुद्रदत्तङ्कशलोदन्तकथनम्‌ | षष्ठमपि- सर्वेषा विचित्र 
सदख्यासमारामाभ्युपायसस्पादकमिति 1 एवमेतेषां “` रस निष्यन्दतटप- 
राणां तत्परिपारिः कामपि कोमनीयक्सम्परदद्वाबयति । 
जेसे पुष्पदूषित्तक में प्रथम प्रकरण अत्यःत दारुण नयी “` -“ "वेदना के कारण 
ानन्दहीन-- ओर समुद्र के किनारे भये हए समुद्रदत्त की उत्कण्ठाविद्ञेष का 
प्रकाशन किया गया हे ' दूसरा ( प्रकरण ) भी -यात्रा से वापस लोटे हुए, तथा 
रातमेधूखल्पमे (अंगूढीरूप ) माभूषण देकर ( द्वारपार) कुवल्य को 
मूक कर देने वाले उस ( समुद्रदत्त ) का पृष्पवादिका मे असम्भावित सहचरी के 
साथ चमागम ( ही प्रस्तुत करता है ) तीसरा ( प्रकरण भी }-- सम्भावित धृष्टता 
वाले होने पर भी नयदत्तकी पुत्री के निर्वासन की विपत्ति एवं उसके समाधानका 
वणन (-पस्तुत करता है )। चतुर्थं ( प्रकरण ) भी- मथुरा को रीट आए हृए 
कुवलय के द्वारा दिखाई जाती हई अंगृढी से सूचित विमल सुख सम्पदा बाले 
-अत्यन्त परिपक्व गभे.के भार से चिन्न पुत्रवधूविषयक निष्कारण निष्कासन के 
कारण प्रव्रिहीन भौर मपने को महापापी मानने वाले व्यापारी खागरदत्त के 





चतुथन्मिषः ऽ 


त्यात की प्रवृत्ति र अस्तुत करता ६। पठ्वम (प्रकरण ) भी- बन क मध्य 
५) लोगो दवारा ) समुद्रदत्त के कुशल वृतान्त का निवेदन ( प्रस्तुत 
करता ‡‰ ) । षष्ठ प्रकरण भी सभी के विचित्र बोध की प्राप्ति कराने वाञे उपाय 
को सम्पद करता दै। इस प्रकार इन ““ "रसनिष्यन्दमे कगे हृए (सभी 
प्रकरणं की) परम्परा किसी अनिवचनीय रमणीयता कौ सम्पत्ति को प्रस्तुत 
करती दं 

यथा वा क्ुमारसम्भवे--प्ावस्याः प्रथमतारुण्यावताटवणेनस्‌ | ह 
शुश्रष्ठा दुस्तरतारकपराभवपारावा९१त्‌ए्णक्‌] रणमित्यटबिन्दसूतेरुपदेशः | 
छुसुमाकरसद्टर्‌* कन्द्पस्य पुरन्दरहराद्‌ गोयाः सोन्दयबलाद्धिभरहरतो 
हरि विज्ोचनविचित्रभानुना भस्मीकरणदुःखावेशविवशाया रत्याः विल- 
पनम्‌ । विवक्षितं विकलमनसो मैनकात्पजायःस्तपश्चरणम्‌ 1 ˆ  निरगेल- 
प्राग्मारधरिथृष्टचेतसा विचिव्रशिखण्डिभिः शिखरिनाथेन वारणम्‌ ; 
पाणिपीडनम्‌ इति प्रकरणानि पौबोपयपयेबसितसुन्दरसंबिधानबन्धुराणि 
रामणीयकधारामधिरोहन्ति । 

अथवा जैसे कुमारसम्भव मे -( पहले ) पावती के पह पहल यौवन क 
प्रारम्भ का वर्णन । (फिर) तारकाुर के पराजय रूप दु्तर सागर के पार 
उतरने की बीज शद्धुर की सेवा है, एेसा कमलोदूभव ब्रह्मा का उपदेश (का वर्णन) । 
( तदनन्तर ) इन्द्र के निवेदन एवं पावती के सौन्दयं ब से (शङ्कर पर) प्रहार 
करते हुए वसन्त के सखा कामदेव के शङ्कुर क ( तृतीय ) नेत्र कौ अदुश्ूत आग 
से जलाये जाने के दुःखावेश से विवश रति का विप ( वर्णन )**" “1 उसके 
अनन्तर ) विह्वल हृदय मेनक्ास्मजा पावती कौ विवक्षित तपश्चंया (का वर्णन)। 
(फिर) विचित्र मनूरों द्वारा (अध्युषित) विष्ुंखल ठलाने से परिमुषित मनोवृत्ति 
वाङ पर्वतराज ( हिमाख्य ) के द्वारा वरण कराया गया हृजा विवाह (वर्णन) ॥ 
ये प्रकरण पौर्वापर्यं के कारण सुन्दर संविधान मे परिणत होकर. मनोहारी 
ह भौर सुन्दरता की चरमसीमा को पटे हए ई । 

इससे स्पष्ट है कि कुन्तक को जिस कुमारसम्भव का पता धा व भगवती 
पार्वती के विवाह के प्रकरण तक्र की ही कथा को प्रस्तुत करता चा । मल्लिनाथ 
की टीका भी अष्टम सगं तक ही मिर्ती हे ' इससे सिद्ध होता है कि काणिदास 
की रचना निर्विस रूप से भष्टमसर्गाम्ता थी । बाद के सरग प्रक्षिप्त ह । ओर 
वे काठिदासङृत नहीं माने जा सक्ते । | 


बैर च- 
एवमन्येष्वपि सहाकविप्रबन्धपु परकरणवक्रतावेविश्यमेव विवेच 


नीयम्‌ । 
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इख प्रकार महाकवियों के अन्य प्रबन्धो मे भी प्रकरणवक्रता की विचित्रता ही 
खमक्षना चाहिए । 

इसके बाद कुन्तक्‌ ने प्रकरण वक्रता के इस भेद के उदाहरण रूप मे वेणी- 
संहार के द्वितीय मङ्कु को उद्धृत किया दे 

( यथा वेणीसंहारे प्रतिमुख सन्ध्यङ्गमागिनि द्वितीयेऽङ्के ) 

तथा कुछ उद्धरण शिशुपालवध से प्रस्तुत किए है । इनके विबेचन का सारा 
का सारा विषय 'अन्तरश्लोको" से भरा पडादहै, जो कि पाण्डुलिपि मे अत्यन्त 
अष्ट तथा अपू्णं है । अतः डा० ड उन्हें नहीं प्रस्तुत कर सके । 

इख प्रकार कन्तक प्रकरणवक्रक्ता फे विवेचन को समाप्त कर प्रबन्धवक्रता का 
विवेचन प्रस्तुत करते दै जो कि स्पष्टरूपसे विवेजन का अन्तिम विषय है। 
भवन्धवक्रता का लक्षण प्रस्तुत करने वाटी कारिका इस प्रकार प्रारम्भ होती है- 


इतिवृत्तान्यथावृत्तरससम्पदुपेक्षया . । 
रसान्तरेण रम्येण यत्र॒ निवेहणं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्या एव कथामूर्तरामुलोन्मीलितश्रियः । 
विनेयानन्दनिष्पच्ये सा प्रबन्धस्य वक्रता ॥ १७ ॥ ` 
( राजपुत्रादि ) विनेयों के च्थि आनन्द की सृष्टिहितु जहां इतिहाष मे अन्य ` 
प्रकार से किए गये निर्वाह वाटी रस सम्पत्तिका तिरस्कार कर, प्रारम्भसेही 


. उन्मीकिति किए गये सोन्दयं वा काव्य शरीर का दूसरे मनोहर रसकेद्रा 
निर्वाह क्रिया गया हो वह्‌ प्रबन्ध की वक्रता होती है ) ॥ १६-१७ ॥ 


सा प्रबन्धस्य नाटकखगंबन्धदिः बक्रता बक्रभावो भवतीति सम्बन्धः। 
यत्र निवेहणं भवेत्‌ , यस्यामुपसंहरणं स्यात्‌ ; रसान्तरेण इतरेण रभ्येण 
रसेन रमणीयकविधिना। कया-इतिव्त्तान्यथावृृत्तरससम्पदुपेश्चया । 
इतिवृत्तमितिहा सोऽन्यथापरेण भ्रकारेण चत्ता निव्यूढा या रससस्पत्‌ 
शङ्गारादिभङ्गी तदपेक्षया तदनाद्रेण तां परित्यञ्येति याबत्‌ । कस्याः-- 
तस्या एव कथामूतंः, तस्येव काव्यशरीरस्य । किम्भूतायाः--्ामूलो- 
न्मीलितश्रियः। आमूलं भ्रारम्भादुन्मीलिता श्रीवौच्यवाचकरचनासम्पदु 
यस्यास्तथोक्ता तस्याः । किमथेम--बिनेयानन्दनिष्पत्तयै, ध्रतिपा्यपाथि- 
वारिप्रमोदसम्पादनाय ~~~ | 
वह प्रबन्ध मर्थातु नाटक तथा काब्य "आदि की वक्रता या बांकपनं हीता 
हे ! जहां निर्वाह हो । अर्थात्‌ जिसमें उपसंहार हो । रान्तर क द्वारा, दूसरे ख 
कै द्वारा रम्य अर्थात रमणीयता के विधान द्वारा । क्रिस प्रकार से--इतिवृत्त 
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तथा अन्यथा निर्वाह की गई रघ सम्पत्ति कौ उपेक्षा से । इतिवृत्त (त द ह 
इतिहास, ( उसमे ) अन्यथा अर्थात्‌ दूसरे ठङ्ध से वृत्त अर्थाव्‌ निर्वाह की गई 
जो रससम्पत्ति अर्थातु शृङ्गार आदि की छटा उसकी गपेक्षा अर्थात्‌ उसक्रे अनादर 
द्वारा, उसका परित्याग कर के ( जहाँ भव्य रम्य रघ के दारा निर्वाह किया 
जाता है )। किसका ( निर्वाह )-- उसी कथामूति का भर्षात्‌ उसी कव्य शरीर 
का ( निर्वाह) कंसो (कथाम्तिका) मूर से ही उन्मीलति शोभा वाली 
( कथामृति का ) ममल अर्थात्‌ प्रारम्भसेही उन्भीलिति कौ गर्द है जिषकी 
श्री अर्थात्‌ शब्द एवं सथं रचना की सम्पत्ति उष॒ ( कामि का निर्वाह ) 1 
किस किए- विनेयों के भानन्द की निष्पत्तिके किए अर्थात्‌ प्रतिपाद्य राजा आदि 
के आनन्द को सम्पादित करने के किए ( जहां उख कथामति का अन्य रस के 
दवाय निर्वह हो, उसे प्रबन्ध वक्रशा कहते है ) ॥ 
प्रबन्धवक्रता के इस प्रकार के उदाहरण रूप मे कन्तक वेणीसंहार! तथा 
उन्तररामच रितः को उदुधृत करते है । ये दोनों नाटक क्रमशः ` महाभारतः 
एवं "रामायणः पर माधारित ह जिनमे कि प्रधान रख (शान्त रस" है । जेखा 
कि कुन्तक कहते है | 
'रामाथणसहाभारतयेोशच शान्ताङ्िल्ं पूवेसूरिभिरेव निरूपितम्‌ । 
किन्तु इन दोनों नाटकों मे इतिवृत्त कु दूसरे ङ्घ से प्रस्तुत किया गया है? 
जिखमे करमशः वीर रस तथा “्ङ्गार रसः अङ्गी रूप मे वणित ह । व 
कन्तक एक “अन्तरश्लोक' उदुधृत कर इख विय को समाप्त करते हँ किन्तु 
पाण्डूल्पि की अष्ट्वा के कारण ड।० ड वह शराक्‌ उदव नहीं कर सके । 
इसके अनन्तर कुन्तकं प्रबन्धवक्ता के दूसरे भेद का निरूपण करते टे 
्रैलोक्याभिनगोव्लेखनायकोतकषपोषिणा । 
इतिहासैकदेशेन प्रबन्धस्य समापनम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्ुत्तरकथावतिविरसत्वाजहासया । 
कुवीत यत्र सुकविः सा विचित्रा चक्रत। ॥ १९ । ( 
जहां जे कमि तीनों लोको भे मवं वणन के कार्ण नाम क 
व से, उघके बाद की कथा में विद्यमान नीरसता 
पुष्ट करने वाञे इतिहास के एक्‌ अश ' ¦ ख ( भ्रबन्ध ) 
` का परिस्याग करने की इच्छा से, प्रबन्ध को समाप्त कर दे, वह € 


की विचित्र वक्रता होती है 9 १८-१९ ॥ 
सा विचित्रा विबिधभङ्गीभ्राजिष्णु९९- 
भवतीति सम्बन्धः। कुर्वीत यत्र दकव 


य भ्रबन्धस्य वक्रता वक्रभावो 
कुवीत विदधीत यत्न यस्या 


ऊर वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सुकषिः ओचित्यपद्धतिप्रभेद चतुरः । भ्रनन्धस्य लमपिनम्‌- प्रबन्धस्य 
स्मबन्धदेः समापनमुपसंदरणं, समथेनभिति यावत्‌ । इतिहा सेकेशेन 
इतिधृत्तस्यावयवेन । 

वह्‌ प्रबन्ध की विचित्र अथात्‌ अनेको प्रकार की चछ्टाओं से सुशोभित होने 
वाटी वक्रता अर्थात्‌ वांकपन होता है । जहाँ सुङवि करे । जिसमें सुकूवि अर्थात्‌ 
मोचित्यमागंके प्रभेदोमें दक्ष कवि करदे। (क्या?) प्रबन्ध की समाप्ति 
प्रबन्ध अर्थात्‌ महाकाव्य आदि का समापन अर्थात्‌ उपसंहार अथवा समर्थन 
( करे ) । ८ किशपे )-- इतिहास के एकदेश से अर्थात्‌ इतिवृत्त के एक अंश से । 

किम्भूनेन-त्रेलोक्याभि नबोल्लेख नायकोत्कपेपोषिणा, जगदसाधार- 
णस्फुरितनेत्प्रकषेप्रकाशकेन किमथम्‌- तदुत्तरकथावर्तिबिरसस्व- 
जिहासया । तस्मादुत्तरा या कथा तदति तदन्तगेतं यद्विरलस्वं वैरस्य- 
मनाजेषं तस्य जिहासया परिजिरीषेया । | 

केसे ( अंश ) से--तीनों लोक मे अभिनव उल्ले के कारण नायक्त के उक्कर्ष 
को पुषटकरने वले (अंश) से, अर्थात्‌ संसार मे असामान्य स्पन्द वालिनेताके 
परकषं को व्यक्त करने वाले ( इतिहास के एकदेश ) से (कया को समाप्त कर दे) 
किस ल्यि उसके बाद को कथा मे वतमान नीरसता का त्याग करने की इच्छा से। 
उसमे बादमें आने वाली जो कथा है उसमे विद्यमान, उसके अन्दर निहित जो 
विरसता अर्थात्‌ वैरस्य याने केरता उसके त्याग की इच्छा से दूरकरदेनेकी 
मभिलाषा से (प्रबन्ध को एक अंश से जहां कवि समाप्त कर दे वह्‌ प्रन्ध वक्रता 
होती दै ।) 

इदमुक्तम्भवति--इतिहासोदाहतां कश्चन महाकविः सकलां कथां 
्रारभ्यापि तद्षयवेन त्रेललोक्यचमलत्कारकारणनिरूपमाननायकयशः- 
सयुत्कर्षोदयदायिना तदप्निम्नन्यभ्रसरसम्भावितनीरसभावहरणेच्छया 
उपसंद्रमाणस्य प्रबन्धस्य कामनीयकनिकेतनायमानवक्रिमाणमाद्‌- 
धानि । यथा किराताज्ञनीये स्गबन्वे- 

कहने का मभिप्राय यह है - कोई महाकवि इतिहास से उदूधृत सम्पूणं कथा 
का प्रारम्भ करकं भी तीनों लोकों के चमत्कार के कारणभूत अद्वितीय नायक की 
कीति के अतिशय को व्यक्त करने वाञे उस कथाके एक अंश से ही, उसके आगे 
न्थ विस्तार से आ जाने वाली नीरसता का परित्याग करने की इच्छा से समाप्त 
होने वाले महाकाग्य मादि की कमनीयता से सदन की भांति आचरण करने वाली 


वक्रता को प्रतिपादित करता है) जैसे क्रिराताजंनीय' महाकाव्य में महाकवि 
भारवि हारा- 


---~--- ~ --- 


~ ~क 


च्‌ तर्थोन्मे षः ४४३ | 


द्रिपां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभरतः ।॥४५॥ 
४९ ‹ >€ 
रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ 
दिनकृतमिव लच्मीस्स्वां समभ्येतु भूयः ॥ ४२॥ 
»‹ २८ » 
एने दुरापं समवाप्य बीयुन्मूलितारः कपिकेतनेन । ४३॥ 
शत्रुओं के विवशके ल्यिव्णापार करनेकी इच्छा रखने वाके राजा 
( युधिष्ठिर ) की एकान्त में अनुमति प्राप्त कर ( वनेचर ने कहा ) ॥ ४१॥ 
| >< >< > | 
( तया ) अन्धकार के समान शत्रुओं को दरूर कर उदित होने वाङे सूयं की 
भांति उदीयमान तुम्हे लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 
26 > > 
तया ( इस प्रकार पाशुपत आदि के ल्यि तपस्या कर उनकी प्राप्तिसे) 
दुभ पराक्रम को प्राप्त कर अजुन इन ( दुर्योधनादि शवरुजों ) का उन्न 
करेगे 1 ४३॥ ` 
इत्यादिना दुबोधदनिधनान्तां धमेराजाभ्युदयदायिनीं सकलामपि 
कथामुपक्रम्य कविना निबध्यमान यत्‌ तेजस्वद्न्दारकस्य दुरोदरा 
दूरौभूतविमूतेः अरभूतदरुपदात्मजानिकारनिरतिशयोदीपितमन्योः कृष्णद्रेपा- 


_ -यनोपदिष्टवियासंयोगसम्पदः पाञ्ुपतादिदिव्याखप्राप्ये तपस्यतो गाण्डीव- 


सुहदः पाण्डुनन्दनस्यान्तरा किरातराजसम्भ्द्रणात्‌ समुन्मीलिता- 
लुपमदिक्रमोल्लेखं कमप्यभिप्रायं प्रकाशयति । 

इत्यादि के द्वारा दुर्योधन के मरमपरयन्त युधिष्ठिर के अभ्युदय को प्रदान 
करनेवाली सम्पूणं कथा को भी प्रारम्भ कर उपनिबद्ध क्रिया जाने वाला जो, 
तजस्वियो मे प्रधान, जए के द्वारा दूर हो गये देडवयं वाल, द्रौपदी कै, प्रचुर 
अपकार से अत्यधिक उदीप्त क्रोध वाके, कृष्णद्वैपायन द्वारा शिक्षित विद्या के 
संयोग की सम्पत्ति वाले पाशुपत आदि दिव्य अलं की प्राप्ति के व्यि तपस्या 
करते हुए गाण्डीवसखा पाण्डुपुत्र अजुन के किरातराज से युद्ध के बीच क्ट किए 
गए अद्धितीय पराक्रम का वर्णन है । ( वह ) किसी ( अनिर्वचनीय ) आशय को 
व्यक्त कररहादहै। 5 

इष॒ प्रकार व्याख्या, इस विवेचन को-ओर अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत 
करती हुई एक अन्तरश्लोक के साथ समाप्त हो जाती है । उस स्थर के पाणडु 
लिपि में अस्पधिक अस्पष्ट एवं अपूर्भं होने से उसे ड° ड उदुधृत नहीं कर सक । 


४४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इसे बाद कुन्तक इस प्रवन्धवश्रता के अन्य भेद का विवेचन प्रस्तुत करते 
है, जो इस प्रकार है-- 
योऽपि सेरान्तप्मस्याः सम्भावयति-- 
फिर भी इस (प्रबन्ध-बक्रता) के भन्य (तृतीय) भेद को प्रस्तुत करते दँ 


प्रथानवस्तुसम्बन्धतिरोधानविधायिना । 
का्यान्तरान्तरायेण विच्छिनषिरसा कथा ॥ २० ॥ 
तत्रैव तस्य निष्पत्तेनिनिबन्धरसोज्ञ्वलाम्‌ । 
ग्रसन्धस्यानुबध्नाति नवां कामपि वक्रताम्‌ ॥ २१॥ 


प्रधान बस्तु ( भर्यात्‌ अधिकारिक कथ।बस्तु ) के सम्बन्ध का तिरोधान करं 
देने वाङ दूसरे कायं के निघ्न से बिच्छिघ्न एवं नीरस हो गई कथा, वहीं उस 
( प्रधान कायं) कीसिदिहोजानेसे प्रबन्ध की निविघध्न रसस देदीप्यमान 
( सहृदयो द्वारा अनुभूयमान ) किसी मपूवं वक्रता को पृष्ट करती है ।।२०-२१॥ 


प्रबन्धस्य सगबन्धादेरलुबध्नाति द्रढयति नवामपूर्बोललेखां कामपि 
द्यानुभूयसानाम्‌- न पुनरभिधारोचरसचमत्काराम्‌ वक्रतां वक्रि- 
माणम्‌ । काऽसो-कायोन्तरान्तरायेण विच्छिन्नविरसा कथा । कायौ- 
न्तरान्तरायेण अपरछ्ृत्यप्रद्युहेन । बिच्डिन्नविरसा विच्छिन्ना चासः 
बिरसा च सा, पिच्द्िद्यमानत्वादनावजनसञ्ज्ञेत्यथः। किम्भूतेत- 
प्रधानवस्तुसम्बन्धतिरोधानविधायिना, आधिकारिकफलसिद्ध.यपायतिरो- ` 
धानकारिणा । कृतः- तत्रेव तस्य निष्पत्तेः तत्रैव कायौन्तशुष्ठाने 
एतस्याधिकारिकस्य निष्पत्तेः संसिद्धः । तत एव निर्निबन्धरसोञञ्बलां 
निरन्तरायतरङ्गिताङ्गिरसप्रभाश्राजिष्णुम्‌ । 
प्रबन्ध भर्धात्‌ महाकाग्य आदि को नवीन अर्थात्‌ मपूवं सृष्टि वाली किसी 
हृदयो के द्वारा मनुभव की जाने वारी, न कि अभिधा के विषयभूत चमत्कार 
से युक्त वक्रता. अर्थात्‌ वांकृपन को पृष्ट करती है अर्थात्‌ हदु करती है । 
कोन हे यह (पृष्ट करने बारी )--अन्य कायं के. विष्नसे विच्छिन्न एवं 
विरख कथा । कार्यान्तर के अन्तराय से अर्थात्‌ दूरे कायं के विष्न से, विच्छिन्न 
विरस अर्यात्‌ भङ्गं हो गई एवं नीरस वह कथा अर्थात्‌ ( प्रधान कायं के बीच मे 
ही) भङ्ग दहो जानेके कारण आक्र्षणहीन कही जाने वारी कथा ( वक्रता को 
पष्ट करती है )। केसे ( कार्यान्तर के विघ्न ) के द्वारा ( विरख )- प्रधान वस्तु 
के सम्बन्ध का तिरोधान करने वाङ बर्थात्‌ आधिकारिक फर की निष्पत्ति के 
उपाय को मच्छादित कर देने बाले ( कार्यान्तर के मारा ) । कषे ( वक्रता को 
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पष्ट करती है }-- वहीं उसकी निष्पत्ति हो जाने से वहीं अर्थात्‌ दूसरे कायं की 
सिद्धिमेही इस भागिकारिक्‌ (फल) की सिदिदहोजानेसे। भौर इसी रिण 
निवि्न रस से उज्ञ्वरु अर्थान्‌ विना क्षी, वाधा के प्रवाहित होने वाञे मुख्य 
रस की कान्ति से सुशोभित ( प्रबन्ध यक्रताको दद्‌ करती है) 


अयमस्य परमाथः- या कलाधिकारिककथानिषेधिकायौन्तरग्यव- 
घानाञ्छगिति धिघरमाना अलब्धावकाशापि षिक्राश्यमाना सा ्रस्तु- 
तेतरव्यापारदेवं प्रस्त॒तनिष्पन्नेन्दीबरसितरसनिभेरा प्रबन्धस्य राम- 
णीयकमनोहरं वक्रिमाणमादधाति । 

इसक्रा सार यह दै कि-जो मधिकारिकं कथा, वाधक अन्व कायंके 
व्यवधानसे शीघ्र ही विघटित होकर अवस्तर त्‌ पाकर भी विकसित होने वाली 
होती है, वह इस प्रकार प्रस्तुत से भिन्न व्यापार के कारण प्रस्तुत को निष्पन्न कर 
देनैवाङी सफेद कमलके रससे परिपूणं सी प्रबन्धकी रममणीयता से मनोहर 
वक्रता को धारण करती है । इसके उदाहरण सूप म कुन्तक ने !शिगुपारवधः' 
को उदुधृत किया हे, 


इसॐ़े बाद प्रबन्धवक्रता के मन्य भेद का विवेचन प्रारम्भ किया गया हैजो 
दस प्रकार दै- 


यत्रैकफलसम्पत्ति-सणुुक्तोऽपि ` नायकः । 
फ़लान्तरेष्वनन्तेषु तत्तव्यप्रतिपत्तिषु ॥ २२ ॥ 
धत्ते निमित्ततां स्फारयशःसम्भारमाजनम्‌ । 
स्वमाहारम्यचमत्कारात्‌ सापरा चास्य वक्रता ॥ २२ ॥ 


जहां प्रभूत यशःसमृद्धि का पात्र नामक्‌ मपने माहात्म्य के चमत्कार से एक्‌ 
ही फल की प्राप्ति मे रगा हमा होने पर भी उसी के सदृश सिद्धियों वरे दूखरे 
असंख्य फलो के प्रति निमित्त बन जाता है वह इस ( प्रबन्ध ) कौ अन्य (चतुथं) 


` वक्रता होती है ।\ २२-२३ ॥ 


सापरापि अन्यापि) न प्रागुक्ताः अस्य रूपकादेवेक्रता बक्रमाबो 
भवतीति सम्बन्धः। यत्रैकफलसम्पत्तिसमुदुक्तोऽपि नायकः-यत्‌ यस्याम्‌ 
एकफलसम्पत्तिसमुदयक्तोऽपि अपराभिमतवस्तुसाधनन्यवसितोऽपि नायकः 
फलान्तरेष्वनन्तेषु तत्तल्यपरतिपतिषु धतत निमित्तता 1 रलान्तरेष्वपि 
साध्यरूपेषु वस्तुषु अनन्तेषु अगणनां नीतेषु तत्तल्यप्रतिपत्तिषु आधिका- 
रिकिफलसमानोपपत्तिषुः स्त॒ताथसिद्धरवाधिगतसिद्विष्विति । ¦ 
` वह अपर अर्थात्‌ अन्य भी, पके न प्रतिपादित की गई, इष रूपक मादि 
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वक्रता अर्थात्‌ बांक्ापन होता है । जहां एक फल की प्राप्ति मे लगा हुंमा भी 
नायक अर्थात्‌ जिसमे एक फलं की प्राप्तिमे लगा हुआ अर्थात्‌ एक हौ अभीष्ट 
वस्तु के सिद्ध करने मे प्रयत्न करता हुजा भी नायक उसके समान सिद्धियों वाङ 
दूसरे अनन्त फलों के प्रति निमित्त बनता है । अनन्त अर्थात्‌ असंख्य उसके 
खमान प्रतिपत्तियों वाले मर्थात्‌ अधिकारिक फल के समान सिद्धियों वाले फलान्तर 
अर्थात्‌ साष्य रूप अन्य वस्तुओं के प्रति अयातु प्रस्तुत अथं की `सिद्धिसे ही 
सिद्धिको प्राप्त कर जने वाञे ( फलों का निमित्त बन जाता है ) । 

इसके वाद इस कारिका की वृत्ति का शेष भाग गायब प्रतीत होता है यद्यपि 
पाण्डुलिपि में पाठोप सूचक्त कोई चिह्न नहीं हं परन्तु यहं बात अत्यन्त स्पष्ट है, 
क्योकि कारिका के कु शब्दों की उक्त वृत्ति भागमे व्याख्या नहीं की गई टै एवं 
कोई उदाहरण भी नहीं प्रस्तुत किया गया है । साथ ही आगे आने वालो कारिका 
काभी.एक चरण गायव ही है 1 ओर वह वृत्ति के साथ ही पाण्डुलिपि मं आयी 
हे । अतः प्रतीत होता है कि सम्भवतः एक पन्ना ही गायब हो गया है, इसीलिए 
पाठलोपसूचक चिव नहीं दिया गया हे । 

इस कारिका की वृत्ति का एक अंश २५ वींकारिकाकीवृक्तिभाग ऊे अन्तमं 
उद्धृत प्रतीत होता है जो इस प्रकार.है-- 

यथा नागानन्दे ततर दुर्निवारवैरादपि वेनतेयान्तकदेक (म्‌ ) 
सकलकारुणिकचूडामणिः शंखचूडं जीमूतवाहनो देददानादभिरक्चन्न 
केबलं ततछुल (म्‌ )“॥ 

मर्थात्‌- जैसे नागानन्द मे। वहाँ दूरन क्यिजा सकने वाङ वैर वाले 
ग्ड से अकेले" शंखचृड को समस्त दयाढओं के शिरोमणि जीमूतवाहन ने 
( मपने ) शरीर को प्रदान करने से रक्षाकरते हुए केवल उक्रे कुरुको (ही 
नहो ब चाया अपितु अनेक अन्य राज्यलाभादि फलों को प्राप्त किया ) । 


कुन्त अब अन्य प्रवन्धवक्रता प्रकार को इस प्रकार प्रस्तुत करते ठं -- 
3 = (| ^ 
अस्ता वस्तुषु बदश्ध्य काव्ये कामपि वक्रताम्‌ । 
प्रथानसपिधानाङ्कनाम्नापि ङ्रते कविः ॥ २४॥ 
काभ्यमें प्रतिपाद्य पदाथ. के सोन्दयंकोतो रहने दीजिये, केवल प्रधान 
योजना के चिह्न वलि नामके द्वारा भी कवि किसी ( अपूर्वं ) वक्रता को उत्पन्न 
करदेतादहै॥ २४॥ 
भास्ता बस्तु वेद्ष्यम्‌--आस्तां दूरत एव वतेतां वस्तुषु अभिः 
वेयेषु प्रकरणेषु प्रतिप येषु वेदेष्व षिच्छित्तिः। काव्ये कामपि वक्रता 
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कुरुते कविः काञ्ये नाटके सगेवन्धादौ कामपि वक्रतां कुरते विदधाति 

विरिव्यदुमुतरतिभाध्रसारधकाशः ' केन संविधानाङ्नास्नापि । प्रधान- 
प्रबन्धभ्राणगतश्राय यतसबिधानं कथायोजनं तदङ्श्चह्ृमपलक्षणं यस्य 
तत्तथाक्तं तच्च तन्ना" अपिशब्दो विस्भयमुध्योतयति । 


वस्तुओं मे वंदग्ध्य रहने दीजि९ अर्थात्‌ प्रतिपादित करिए जाने वाड प्रकरणों 
म प्रतिपाद्य वस्तु मे वैदग्ध अर्थात्‌ सीन्दयं तो दूर ही रदे । कन्य मेँ कवि क्रिस 
वक्रता को उत्पन्न करता टै -काग्य अर्थात्‌ नाटक एवं महाकाव्य आदि मे कवि 
अर्थात्‌ अद्‌भुत प्रतिभा के विकास के प्रकाश वाला ( ही) कवि किसो वक्रता को 
करता दै अर्थात्‌ उपनिवद्ध कर देता है । किससे-सं विधान के चिह्व वले नामसे 
भी । प्रधान प्रबन्धका प्राणसलरू्पजो संविधान अर्थात्‌ कथा की योजना उसका 
अङ्कः चिल्ल दै उपलक्षण जिसका उपे हम कठँगे संविधानाङ्क नाम (उसके द्वारा भी) 
"अपिः शब्द विस्मय का बोध कराता दै! 

यथा-अभिज्ञानशाकुन्तल-मुद्राराक्स-प्रनिमानिरुद्ध - मायापुप्पक- 
करत्याराबण-च्छलितरा म-पुष्पदूषितकांदीनि ।"““ `न पुनहेयध्रीवबध- 
शि्पालबघ-पाण्डवांभ्युदय-रामानम्द्-रामचरितप्रायाणि । 

जेसे--अभिन्ञान शाकुन्तल, मुद्राराक्षसर, प्रतिमानिश्दड, मायापष्पक, कत्या- 
रावण, छलितराम तथा पृष्पदूषितक आदि ।*““ ˆ“ त कि हयग्रीववव, शिगुगल- 


बध, पाण्डवाभ्युदय, रामानन्द तथा रामचरित आदि) 


प्रबन्धवक्रतायाः प्रकारान्तरमप्याह-- ` 
प्रबन्ध वक्रता के अन्य ( छठवें ) भेद को भी वतते है-- 
भ र 
अप्येककष्यया बद्धाः काव्यवन्धाः कवीश्वरः । 
से ् =, ९ 
पुष्णन्त्यनधामन्याऽन्यवरक्षप्यन्‌ वक्रताम्‌ । | २५ ॥ 
रेष्ठ कवियों द्वारा एक ही कक्षा से उपनिबद्ध किए गये कन्यवन्ध परस्पर 
एक दूक्षरे से असमान ( विलन्नण ¦ ठोने ॐ कारण अपूल्य वक्रता को पुष्ट 
करते है ॥ २५॥ 
(~ , <> र भ ये 
पुरणन्ति उद्ल(सयन्ति अनघीमपरिच्डेयाम्‌ अन्योऽन्यवेलक्चण्येन्‌ 
परस्पमैसादश्येन वक्रताम्‌ वक्रमावम्‌ । के त--काञ्यबनधाः रूपक 
सराः क्रिविशिष्टाः-अप्येकक्द्या बद्धा एकेनापीतिव्रत्तन यःजिताः। 
_ कवाश्वरेः | एकत्र विस्तीण वस्तु सदह्विपद्धिः अन्यतर सङि ना 
विस्तारयद्रि विचित्रबाच्यवाचकालङ्करणसङ्लनया नवता नयद्धि- 


सित्यथेः। 
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ष्ट करते है मर्थात्‌ उन्मीलित करते है । (किसे)अनघं मर्थात्‌ भमूत्य, इयत्ता 
से रहित एक दूसरे से विलक्षण होने के कारण मरयात्‌ आपस मे्चमाननहोनेके 
कारण वक्रता अर्थात्‌ बांकपन को ( पुष्ट करते है । कोन हे वे पृष्ट करने वाजे ) 
काव्यबन्ध अर्थात्‌ रूपक आदि कमे ( काव्यवन्ध }--एक ष्टी कक्ष्या से उप- 
निबद्ध अर्थात्‌ एक ही इतिवृत्त से संयोजित किए गए । किनके दवारा ( उपनिबद्ध 
किए गए ) कवीश्वरों के द्वारा । एक स्थानं पर विस्तृत वस्तु को संक्षिप्त करने. 
वा अथवा दूसरी जगह संक्षिप्त वस्तु को विस्तृत करने वाके शन्द तथा अथं के 
विचित्र अलङ्कारो को एकव कर नवीनता को प्राप्त कराने वाजे (कवीश्वरो दारा 
काग्यवबन्ध वक्रता को पुष्ट करते ह) । 
इदमत्र तास्पयम्‌--एकामेव कामपि कन्द्लितकामनीयकां कथां 
निवरद्धि्जहभिरपि कबिकुखरेनिबभ्यमाना बहवः प्रबन्धा मनागप्यन्योऽ- 
न्यसंवादनमनासादयन्तं सहदयहृदयाह्‌।दकं कमपि वक्रिमाणमादधाति । 
यथा-रासाभ्युदय-उदात्तराघव-वीर च रित-बालरामायण-कृत्यारावि ण-माया- 
पुष्पकभ्रथृतयः ते दि प्रबन्धभ्रबरास्तेनेव कथामागेण निरगलरसासार- 
गर्मसम्पदा प्रतिपदं प्रतिवांक्यं प्रतिप्रकरणच्च प्रकाशमानाभिनव-भङ्गी- 
प्राया रमणोयताभ्राजिष्णघो नबनबोन्मीलितनायकगुणोत्कषोस्तेषां 
हषोतिरेकममेकशोऽप्यास्वाद्यमाना सम्पादयन्ति सहृदयानाम्‌ । एबम- 
न्यदपि निदशेनान्तरमुद्धाबनीयम्‌ । | 
यहाँ इसका आशय यह टै कि- कमनीयता को उत्पन्न करने वारी किषी 
एक ही कथा का निर्वाह करते वाछे बहुत से श्रेष्ठ कवियों द्वारा विरचित बहुत 
से प्रबन्ध थोड़ा भी एक दूषरे के सादृश्य को न प्राप्त करते हए बहूदयों के हूदयों 
को आनन्दित करने वारी किसी ( अपूवं ) वक्ता को धारण करते है । चैसे- 
( एक ही राम कृथा पर आधारित ) रामाभ्युदय, उदा्तराघव, वीरचरित, बाल- 
रामायण, कृत्यारावण, मायापुष्पक आदि ( मनेक प्रबन्ध परस्पर वैलक्षण्य के 
कारण वक्रता का वहन करते है ) । वे श्रेष्ठ प्रबन्ध उसी (एक ही ) कथामागं से 
( उपनिबद्ध होकर भी ) स्वच्छन्द रस को प्रवाहित करने वाली सम्पत्तिके द्वारा 
पद-पद मे, वाक्य-वाक्य मे, प्रकरण-प्रकरण में (सवत्र, अपूवं द्मा को प्रस्तुत 
करते हृए रमणीयता को धारणः करते हुए नायक ने नये-नये उन्मीलित किए 
गए गणो के उत्कषं से युक्तं होकर अनेकों वार आस्वादित किए जाने पर भी 


उन सहृदयो के हर्षातिरेक को उत्पन्न करते ह । इस प्रकार दूसरे भी उदाहरण 
स्वयं देने ऊेने चाहिए । | | 


कथोन्मेषसमानेऽपि बपुषीब. निजेगेणैः। 
भवन्धाः प्राणिन इन प्रभासन्ते प्रथक्‌ प्रथ्‌ ॥ ४९ ॥ 


चतुयन्मिषः 


४४९ 
इत्यन्तरश्लो कः । 


कथा को उत्पत्ति करे समान होने पर भी (सभी श्रेष्ठ कवियों द्वारा विरचित) 
प्रबन्ध अपने-अपने गुणों मे उघी प्रकार भिन्च-भिन्न मालूम पडते है- जैसे कि 
प्राणी शरीर कं समान्‌ होने परर भी अपने-अपने गुणों से भिन्न-भिन्न माम पडते 
ह । ४४ ॥ | 


यह्‌ अग्तरद्लोक दर । 


नूतनोपायनिष्पन्न-नयवतर्मोपदे।शनाम्‌ । 
महाकयिप्रवन्धानां सर्वेभामस्ति वक्रता ॥ २६ ॥ 


नवीन ( सामादि ) उपयो से सिद्ध होने बके नीतिमागं की शिक्षा देने वाज 
महाकवियों के सम्पूणं प्रवन्धों मे वक्रता रहती ₹ \॥ २८ ॥ 


मदाकबिग्रबन्धानां  नवनिमोणनेपुण्यनिरपमानकबिप्रकाण्डानां 
प्रबन्धानां सर्वेषां सकलानामस्ति वक्रता वक्रभाव्रविच्छित्तिः! कीटशा- ` 
नाम्‌- नूतनोपायनिष्पन्ननयवत्मोँ पदेशिनाम । नतनाः प्रव्यभ्राः उपायाः 
सामादिप्रयोगप्रकारास्तद्धिदां गोचरा ये तेर्निष्पन्नं सिद्धं यन्नयवरमं 
नीनिमागैः तदुपदिशन्ति शिक्षयन्ति ये ते तथोक्तास्तेषाम । 

महाकवियों के समस्त प्रवन्धों मे अर्थात्‌ अपूव सुष्टिकी कुशलता मे अद्वितीय 
रेष्ठ कवियों के सम्पूणं ( महाकाव्य आदि ) प्रबन्धो मे वक्रता अर्थात्‌ बांकपन 
की शोभा रहती दै । कैसे ( प्रबन्धों ) से--नवीन उपायों से सिद्ध नीतिमागे का 
उपदेश करने वाले ( प्रबन्धो ) मे । नूतन अर्थात्‌ नये-नये उपाय अर्थात्‌ उन्हं 
जानने वालोंके ज्ञान के विषयभूत खामादि के प्रयोग के ढङ्क, उनके द्वारा निष्पश्न 
अर्थात्‌ सिद्ध जो नीतिमागं-नीतिपथ उसका जो उपदेश करते हं अर्थात्‌ सिखाते है 
बे ( नीतिमा्म का उपदेशा करने वाङ हृए ) उन प्रवन्धों मे ( वक्रता रहती है ) 1 

इदभुक्तम्भवति-सकलेष्वपि सत्कविभरबन्धेषु अभिनवभङ्गीनिवेश- 
पेशलताशालि नीत्याः फलमुपपययमानं प्रतिपाद्योपदेशद्वारेण किमपि 


कारणमुपलभ्यत एब । .यथा-मु्रारा्षसे । तत्र हि प्रबरभरज्ञाप्रभाव- 
प्रपद्छितविचिन्रनीतिव्यापाराः प्रगल्भ्यन्त एव । तापसबत्सराजोदंश एव 


व्याख्यातः । एवमन्यदध्युसप्रक्षणीयम्‌ । | 

तो कहने का आशय यंह है श्रेष्ठ कवियों के मस्त बन्धो म अभिनव 
वक्रता के सश्िवेश के कारण रमणीय तीति का फल रूपी एक भनि व चनीय कारण 
प्रतिपाद्यं के उपदेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता हा मिलता ही है । जेसे- 


२६ ब जी 


५१० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


मुरा राक्षस मे । वहां पर श्रे्ठ प्रज्ञा के प्रभाव से वितत अदभुत नीति के व्यापारं 
-परिस्फुरित होते ही ह । तापसवत्सराज का उदेश्य पहले ही व्याख्यात हो चुका 
ह । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को स्वयं समन्ञ लेना चाहिए । 


वक्रतोल्लेखवे कल्य 0 ~ + लोक्यते 
भबन्वेषु कवीन्द्राणां कीतिंकन्देषु किं पुनः ॥ ४५॥ 
इत्यन्तरश्लोकः। 


इसके अनन्तर कुन्तक का “वक्रतोस्लेब' आदि अपूण मन्तर इलोक प्राप्त होता 
है ; अतः उषका धुसंरिलष्ट अथं नहीं दिया जा सकता । इस अन्तरइ्लोक को 
पूर्णं करने का स्वतन्त्र प्रयास आचायं विवेश्वर के संस्करण मे दष्टिगत होता है 
परन्तु इस प्रकार के स्वेच्छासमवेश की कोशिश सवथा उचित नहीं मानी जाती 
है । रूपान्तरकार अथवा व्याख्याकार का उदेश्य उपलब्ध मूक के अंशको ही 
खमक्षाना हुमा करता है उसमें परिवतंन या परिवधेन करना सवंथा भनुचित है 

डा०्डेने इष ग्रन्थके असमाप्त होने काही संकेत दियादहै। परन्तु ग्रन्थ 
के विवेच्य विषय से यह पता लगता है कि थोड़ा ही अंश वशिष्ट है । उसके 
विषय मे मभी कोई सुनिश्चित मत देना समीचीन नहीं । 


दवित्तीयाचन्द्रवन्येयं कुन्तक्स्य  कृतिमुदे । 
स्यात्कविसहदयानां व्याख्यातृणां सदेव वे ॥ 
शाखकृत्प्रतिभास्वणंकषणे  निकषायितमु । 


क्व मन्दा मम बुद्धिश्च क्वच वक्रोक्तिजीवितम्‌ ॥ 
राष्टूभाषां समाश्रित्य गृरूणामनुकम्पया । 
व्यवायि व्याख्या मिश्रेण राधेदयामेन मेधया ॥ 
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% अलङ्कार सर्वस्वम्‌। राजानक रूय्यक तथा मह्ग कृत। जयरथ कृत ४ 
तथा रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी टीका। परी्षांस एवम्‌ सम्पूर्णं (का. २०६) 


® काव्यालङ्कारः। भामह कृत। बटुकनारथं शर्मा तथा बलदेव उपाध्याय कृत भुमिका 
(का. ६१) 


® काव्यालङ्कारसूत्राणि। वामन कृत्‌। गोपेन्द्र त्रिपुरहर भूपाल कृत “काव्यालंकार- 
कामधेनु" संस्कृत टीका तथा बेचुन ज्ञा कृत हिन्दी टीका। रेवाप्रसाद द्विवेदी 
भूमिका तृतीयाधिकरणमात्रम्‌ एवं स्चूर्ण (का. २०९) 


° _ चन्द्रलोकः। पीयुषवर्ष जयदेव कृत“ पद्मनाभ मिश्र प्रद्योतन `भडाचार्थकृत 
शरदागमचन्द्रालोकप्रकाश' टीका व "आलोकवर्धिनी संस्कृत-हिन्दी टीका 
डा० गंगासागर राय। पञ्चम मपूख एवं सम्पूर्ण | (का. ७५) 





-@ ध्वन्यालोक । आनन्दवर्धनाचार्य कृत । अभिनव गुप्त कृत "लोचन" संस्कृत 
एव "गगा' विस्तृत हिन्दी व्याख्या। डो० गंगासागर राय। प्रथम उद्योत, द्वितीय 
उद्योत एवम्‌ संपूर्ण (  (चौ.सं.भ. ४२) 


 @ साहित्यदर्पणः) विश्वनाथ कविराज कृत। कृष्णमोहन शाखी कृत “लक्ष्मीः 


` संस्कृत टीका नरस आदि (१-६ परि०), (७-१० परि०), (६ परिं०), 
(१९ परि०) एवं सम्पूर्ण (का. १४५) 
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